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विस्तृत विषयानुक्रमणिका 


प्रकाशकीय - आचार्य ज्ञानेश्वरार्य 
मेरी दृष्टि से इस भाष्य का 
वेशिष्ट्य-आचार्य वेदव्रत मीमांसक 
भूमिका - स्वामी सत्यपति परिव्राजक 
वेदों मे "योग 
"योग' का महत्त्व 
"योगदर्शन' का संक्षिप्त परिचय 
“योग' शब्द की व्युत्पत्ति 
'योग' के उपाय 
"योग' के भेद 
'्योग' का फल 
योगदर्शन के ४ विशिष्ट विषय 
योगदर्शन में प्रतिपादित वेदोक्त 
३ अनादि तत्त्व 
. योगदर्शन में ईश्वर का स्वरूप 
ओर उसकी उपासना का फल 
. योगदर्शन का “कर्म॒सिद्धान्त' 
. ^केवल्य' का स्वरूप 
१३. स्पष्टीकरण 
१५. कृत्ता एवं धन्यवाद प्रकाशन 
-) प्रथमः समाधिपादः 
ईशप्रार्थना 
“योग शब्द का निर्वचन 
अथ योगानुशासनम्‌ 
चित्त कौ ५ भूमियांँ 
योग का स्वरूप 
'्योग' का मुख्य फल 
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. | व्युत्थान अवस्था मेँ जीव का स्वरूप 


. | वृत्तियों के प्रकार एवं लक्षण 


. | प्रमाणवृत्ति का लक्षण व अवरोध 
. | विपर्यय वृत्ति - स्वरूप व॒ अवरोध 
.| ईश्वर जीव का परस्पर सम्बन्ध 


'्योग' का मुख्य प्रयोजन 
"अविद्या कौ उत्पत्ति व नाश 
विकल्प वृत्ति" का स्वरूप ओर 
उससे बाधा 


.| शारीरिक अवस्थाओं का वर्णन 

. | निद्रावृत्ति ~ स्वरूप व॒ अनिवार्यता 
.| उपासना में निद्रा के कारण 

. | स्मृतिवृत्ति 

.| साधक व बाधक स्मृति वृत्ति 

. | वृत्ति निरोध के उपाय 

. | विवेक-वैराग्य की परिभाषा 

.| विवेकप्राप्ति के साधन 


"अभ्यास' का लक्षण 


.| चित्त को एकाग्रता के कतिपय उपाय 
.| वासनाओं की निर्बलता के लिए 


अभ्यास 
"अभ्यास' दृढता केसे ? 
"अभ्यास' का स्वरूप 


. | दृष्ट विषय का लक्षण 


भोगों को भोगने में आठ दोष 
"आनुश्रविक विषय' का लक्षण 


.| साधक पदार्थो का ग्रहण आवश्यक 


"वैराग्य' के दो प्रकार 


. | ज्ञान वैराग्य का अभेद कथन 


“धर्ममेघ समाधि' का वर्णन 
"अपर वैराग्य" से सम्प्रञ्ञात समाधि 


“पर वेराग्य' से असम्प्रज्ञात समाधि 
. | पूर्णं कृतकृत्यता कौ अनुभूति व 
उसका एकमात्र साधन 

"सम्प्रज्ञात समाधि' के भेद 

(दो दुष्टिकोण से) 

. | वितकदि समाधियों के आलम्बन 
"असम्प्रस्लात समाधि' कौ व्याख्या 
“संस्कार शेष' का तात्पर्य 

. | मुक्ति के लिए दग्धबीजावस्था 
अनिवार्य 

. | भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात समाधि 
. | विदेह व प्रकृतिलय योगी 

. | समाधिस्थ योगी कौ अनुभूति 

. | उपाय प्रत्यय समाधि कौ 

प्राप्ति केसे ? 

. | योगियोँ के नौ भेद 

. | समाधि प्राप्ति में काल 

की सीमा नहीं 

"असम्प्रज्ञात समाधि' से अनेक 
फलो कौ प्राप्ति 

. | योग्य गुरु का सानिध्य 

“ईश्वर प्रणिधान' का सम्पादन 

. | ईश्वर का वास्तविक स्वरूप 

. | चेतन पदार्थं सृष्टि का कर्ता 
“ईश्चर' की निरतिशयता 

“ईश्वर पूर्ववत गुरुओं का गुरु 
भौतिक वेज्ञानिकों को ज्ञान 
प्राप्ति केसे ? 

. | देहधारी गुरु बड़ा अथवा ईश्वर ? 
. | वास्तविक गुरु के लक्षण 


. | वाच्य-वाचक सम्बन्ध 


.| सगुण व निर्गुण स्तुति प्रार्थनोपासना 


"भावना' का अभिप्राय 
ध्यान' के लिए ज्ञातव्य बातें 


.| अर्थं विचार करने के प्रकार 

.| जप की विधि 

.| जप व ईश्वर चिन्तन का फल 

. | पुरुषार्थ को ही ईश्वरीय सहायता 


“ईश्वर भक्ति" से प्राप्त होने वाले 
कुक लाभ 

"योग' के विघ्न 

"ईश्वरप्रणिधान" से व्याधि का हटना 


„| संशय से योग में बाधा 
. | योग के उपविघ्न 
. | दुःख कल्पनामात्र नहीं 


"ईश्वर प्रणिधान' से शारीरिक रोग 
एक सीमा तक ही दूर 


, | विघ्नादि का नाश एक तत्त्व ईश्वर 


से ही सम्भव 


. | चित्त क्षणिक नहीं 
, | चित्त की प्रसन्नता के उपाय 
. | प्राणायाम से एकाग्रता 


"बाह्य प्राणायाम' कौ विधि 


. | चित्त स्थिरता का साधन - 


गन्धादि विषयवती प्रवृत्ति 


. | शोकरहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 

.| वीतराग योगियों का आलम्बन 

. | स्वप्नज्ञान व ॒दिद्राज्ञान का आलम्बन 
. | वेदानुकूल इच्छित विषय का अभ्यास 
. | चित्त का उत्कृष्ट वशीकार 

. | राजस्‌, तामस्‌ वृत्तिर्या क्षीण हो 


जाने पर चित्त को स्थिति 


समापत्ति विषयक स्फटिक 

मणि का दुष्यत 

"सवितर्का समापत्ति का लक्षण 
“निवितर्का समापत्तिः का लक्षण 
सविचारा व निविचारा समापत्ति 
जगत कौ सुक्ष्मतम सीमा 

प्रकृति पर्यन्त 

ईश्वर-जगत्‌ का निमित्त कारण 
सनीज (सालम्बन) समाधि 

योगी को उत्कृष्ट ज्ञान कौ प्राप्ति 
निविचार समाधि की परिपक्वावस्था 
मे होने वाली अनुभूति 

"ऋतम्भरा बुद्धि" कौ प्राप्ति के 
कुछ उपाय 


"ऋतम्भरा बुद्धि' से उत्कृष्ट प्रत्यक्ष 
ऋतम्भरा बुद्धि कृत संस्कार 
व्युत्थान संस्कारं का बाधक 
संस्कारो को रोकने में अन्य कारण 
जीवात्मा कर्ता व भोक्ता 


निर्बीज समाधि 

जीवनमुक्त व विदेहमुक्त अवस्था 
मुक्ति से पुनः लौटना 

पुनरावृत्ति न मानने में दोष 

- द्वितीयः साधनपादः 
'क्रियायोग' का स्वरूप 

क्रिया योग का पहला भाग - तप 
तप के तीन विभाग - शारीरिक, 
वाचनिक ओर मानसिक 
क्रियायोग का दूसरा भाग - 
स्वाध्याय 


क्रियायोग का तीसरा भाग - 
ईश्वरप्रणिधान 

क्रियायोग के फल का वर्णन 
अविद्या आदि र्पच क्लेश 
अविद्या ओर अधर्मं का परस्पर 
सम्बन्ध ओर उसका फल 
क्लेशो को जननी “अविद्या 
क्लेशं की पांच अवस्थां 
विना विद्या के केवल भक्ति से 
मुक्ति नहीं 

"अविद्या' का स्वरूप 

अविद्या दूर हुई वा नही, 
उसकी कसौटी 

"अस्मिता' क्लेश का लक्षण 
"राग" क्लेश का लक्षण 

्रेष' का स्वरूप 

"अभिनिवेश क्लेश का वर्णन 
क्लेशो से मुक्त होकर जीव का 
मोक्ष होने के कतिपय साधन 
प्रसंख्यान के द्वारा क्लेशो कौ 
वृत्तिर्या दूर 

क्लेशो कौ स्थूलवृत्ति ओर सूक्ष्मवृत्ति 
कर्मके भेद - शुभ ओर अशुभ 
कर्म के भेद - दुष्टजन्मवेदनीय 
ओर अदष्टजन्मवेदनीय 

कर्म का फल कौन देता है? 
सभी सुख-दुःख अपने 

कर्मो का फल नहीं 

कर्म का परिणाम, प्रभाव व फल 
कर्म का स्वरूप 

क्या आयु निश्चित है ? 


जन्म विषयक चार पक्ष 

जाति आयु भोग-विस्तृत विवेचन 
नियतविपाक ओर अनियतविपाक 
कर्माशय 

पुण्यकर्म ओर पापकर्म का फल 
विवेको के लिए सांसारिक सुख 
दुःख कौ कोटि में 

"परिणाम दुःख' का स्वरूप 
"तापदुःख' का स्वरूप 
संस्कारदुःख' का स्वरूप 
“गुणवृत्तिविरोधदुःःख' का स्वरूप 
योगदर्शन के चार विभाग-दुःख 
ओर दुःख का कारण, सुख ओर 
सुख का कारण 


आगामी दुःख छोडने योग्य 
"दुःख' एक वस्तु है 

दुःख के कारण ओर निवारण 
अजञानपूर्वक आत्मा ओर दृश्य 
का संयोग बन्धन का कारण 


"दूश्य' का स्वरूप 

जीवात्मा साक्षी क्यों ? 

सत्व आदि तीन गुणों की 
चार अवस्थां - विस्तृत विवेचन 
"जीवात्मा! का स्वरूप 

सृष्टि रचना का प्रयोजन - 
जीवात्मा का भोग ओर अपवर्ग 
कृतकृत्य पुरुष के लिये 

संसार प्रयोजनहीन परंतु 

अन्यों के लिये सार्थक 

पुरुष ओर बुद्धि आदि प्राकृतिक 


पदार्थो का सम्बन्ध प्रवाह से अनादि |१५७ 


भोग ओर मोक्ष की परिभाषा 
ओर उनके कारण 

विद्वानों द्वारा अज्ञान कौ 

पृथक्‌ पृथक्‌ परिभाषा 

प्रकृति जीव को सात प्रकार 

से बोँधती है, रेशम के कीडे 
के समान 

अविद्या से बन्धन ओर 
विवेकख्याति से मोक्ष 

"मोक्ष' का स्वरूप 

मोक्ष का उपाय-अविप्लवा 
विवेकख्याति 

ईश्चरसाक्षात्कार होते ही योगी 
मोक्ष का भागी नहीं होता 
विवेकख्याति प्राप्त योगी कौ सात 
प्रकार कौ उत्कृष्ट बुद्धि का वर्णन 
समाधि विषयक अनुचित मान्यतायें 
विवेकख्यातिप्राप्ति में योगाङ्कानुष्ठान 
दो प्रकार का कारण है 

नव प्रकार के कारण 

योग के आठ अद 

यमनियमों के पालन से व्यक्ति 
ओर समाज का निर्माण 

यमो का स्वरूप 

वेद मेँ यमविषयक उपदेश 
सार्वभोम रूप में यमों का पालन 
करने का विधान 

आदर्शवाद्‌ ओर अवसरवाद्‌ का 
परस्पर संघर्ष 

नियमों के नाम, परिभाषा 

तथा स्वरूप 


वितर्को (हिसादि भावं) का 
स्वरूप ओर उनको रोकने के 
कतिपय उपाय 

वेद मेँ वितर्को के विनाश का 
उपदेश 

८९ प्रकार की हिसा व इनसे 
बचने का प्रयत्न 

शुभ ओर अशुभ कर्मो 

का निर्धारण 

कर्मो के फल कौ तत्काल, 
कालान्तर व जन्मान्तर में प्राप्ति 
अहिसा का फल 

योगी के समीप रहने मात्र से 
किसी का भी वैरभाव नहीं छूटता 
सत्य आचरण के लाभ 

चोरी त्याग का फल 

ब्रह्मचर्य का फल 

अपरिग्रह पालन का फल 
शोच (शुद्धि) का फल 

शुद्धि का शेष फल 

सन्तोष का फल 

तप का फल 

तप विषयक मनुस्मृति व वेद 
का प्रमाण 

स्वाध्याय का फल 

तैत्तिरीय ब्राह्मण मेँ स्वाध्याय 
विषयक उपदेश 

ईश्वरप्रणिधान का फल - समाधि 
आसन कौ परिभाषा 

सभी आसनों का नाम 
योगासन नहीं 


आसन विषयक कुछ बातें 

यम नियमो का पालन मोक्ष 
प्राप्ति में आवश्यक 

आसन सिद्धि के उपाय 

आसन सिद्धि से लाभ 
प्राणायाम कौ परिभाषा 

प्राणायाम के तीन भेद - बाह्य, 
आभ्यन्तर व स्तम्भवृत्ति 
प्राणायाम कौ देश, काल ओर 
संख्या से परीक्षा 


"बाह्य प्राणायाम' कौ विधि 
प्राणायाम के बढाने, घटने में 
ध्यातव्य बातें 

प्राणायाम से सम्बद्ध कुछ 


आवश्यक बातें 

"आभ्यन्तर' प्राणायाम कौ विधि 
“बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी 
प्राणायाम का वर्णन 

'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम 

की विधि 

“बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी प्राणायाम! 
की विधि 

प्राणायाम का फल 

प्राणायाम का विशेष फल 
"प्रत्याहार' का लक्षण 
"प्रत्याहार' का फल 
इद्दियनिग्रह के उपाय 


1 तृतीयो विभूतिपादः 
“धारणा' का लक्षण तथा स्थान 


"धारणा' के प्रयोग के दो प्रकार |२१५ 


बाहर के देश में धारणा 
का प्रयोग 

'ध्यान' का स्वरूप 

ध्यान में सफलता केसे ? 
कुक भी न विचारने का नाम 
“ध्यान' नहीं 

"समाधि' का स्वरूप 

ध्यान ओर समाधि मे अंतर 
समाधि के नाम से भ्रान्तिपूर्ण 
मान्यतायें 

योग के विषय मेँ कुछ 
अनुभवात्मक प्रयोग 
ध्यानकाल में सावधानियँ 
समाधि प्राप्ति हेतु कुछ 
मुख्य उपाय 

विवेक वैराग्य अभ्यास 
'प्रलयावस्था' का सम्पादन 
व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
समाधि कौ स्थिति में 

कुक अनुभूतिर्याँ 

"संयम' का लक्षण 

'संयम' कौ सिद्धि का फल 


विकसित बुद्धि का प्रयोग, योग 


कौ भूमियों में 

““योगविद्या का प्रशिक्षण देने 
वाले गुरु कौ आवश्यकता 
नहीं का तात्पर्य 

समाधि के अन्तरङ्ग साधन 


बहिरङ्ग ओर अन्तरङ्ग का अभिप्राय |२२६ 
“ईश्चरप्रणिधान' समाधि का बहिरङ्ग 


साधन है वा अन्तरङ्ग ? 


असम्प्रज्ञात समाधि में धारणादि 
भी बहिर हें 

असम्प्रज्ञात समाधि का "अन्तरङ्ग 
साधन' परवैराग्य टै 

चित्त के “निरोध परिणाम 

का स्वरूप 

“व्युत्थान संस्कार कौ परिभाषा 
ओर उसके कारण 

"निरोध परिणाम' का वेद मेँ वर्णन 
निरोध परिणाम वाले चित्त कौ 
प्रशान्तवाहिता स्थिति 

चित्त के 'समाधि परिणाम! 
का वर्णन 

चित्त के दो धर्म - सर्वार्थता 
ओर एकाग्रता 

मन के स्वरूप को जानकर 
एकाग्र करने का अभ्यास 
करना चाहिये 

चित्त का एकाग्रता परिणाम 
चित्त के चार परिणाम 

“धर्म परिणाम' कौ व्याख्या 
"लक्षण परिणाम" कौ व्याख्या 
"अवस्था परिणाम' कौ व्याख्या 
चित्त मे धर्म, लक्षण, 

अवस्था परिणाम 

भूतो में तीन परिणाम 

इद्दियों मे धर्म, लक्षण, 
अवस्था परिणाम 

'धर्मी' का स्वरूप 

तीन प्रकार के धर्मो (शान्त, 
उदित, अव्यपदेश्य) का स्वरूप 


धर्मी कौ सत्ता न मानने वाले 
क्षणिकवादी का खण्डन 
परिणाम के अन्यत्व में क्रमान्यत्व 
का कारणपन 

चित्त के दुष्ट एवं अदृष्ट दो धर्म 
चित्त के ७ अपरिदुष्ट धर्म 
सत्यासत्य के निर्णय के 

पोच आधार 

तीन परिणामों मे संयम से भूत 
ओर भविष्यकाल का ज्ञान होना 
स्फोट शब्द विषयक 

भ्रान्ति का निवारण 
“सर्वभूतरुतज्ञान' का स्वरूप 
संस्कारों के साक्षात्कार से 
पूर्वजन्म का ज्ञान होना 

संस्कार के दो प्रकार 

स्मृति के दो प्रकार - 

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 

पूर्वजन्मस्मृति विषयक 

महषि दयानन्द जी के वचन 
अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान 
किस प्रकार होता है 

परचित्त ज्ञान का यथार्थं स्वरूप 
"अन्तर्धान सिद्धि' का विवेचन 
सोपक्रम व निरुपक्रम कर्मो में 
संयम से मृत्यु का ज्ञान 
अरिष्टं से मृत्यु का पूर्वाभास 
अरिष्टं के तीन प्रकार 

मेत्रयादि भावनाओं में संयम से 
मेत्रयादि बलों की प्राप्ति 


बलशाली पदार्थो में संयम से 
होने वाली बलवृद्धि का स्वरूप 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के आलोक 
के प्रयोग से प्राप्त होने वाली 
तीन सिद्धियों 

सूर्य मेँ संयम से भुवन के 
स्वरूप का ज्ञान होना 

भाष्यगत असम्भव सिद्धियों 

का खण्डन व॒ सत्यार्थप्रकाश 
का प्रमाण 

चन्द्र में संयम से तारों कौ 
स्थिति का ज्ञान होना 

धुव तारे में संयम करने का फल 
नाभिचक्र मेँ संयम से काव्यव्यूह 
का ज्ञान होना 

कण्ठकूप मेँ संयम से प्राप्त 
भूखप्यास कौ निवृत्ति रूप 
सिद्धि का विवेचन 

कूर्म नाडी मेँ संयम से स्थिरत्व 
कौ प्राप्ति 

मूर्धा के सात्विक प्रकाश में 
संयम का फल 

"प्रातिभ ज्ञान' का स्वरूप एवं 
उससे अनेक पदार्थो का ज्ञान होना 
हदय मेँ संयम से अपने चित्त 
का ज्ञान होना 

ईश्वर मिलने का उत्तम स्थान 
"भोग' का स्वरूप 

बुद्धि ओर पुरुष दोनों अत्यंत 
असंकीर्ण हैँ 

आत्मस्वरूप के ज्ञान का उपाय 


प्रातिभादि छह सिद्धियोँ का विवरण 
सिद्ध्यां समाधि में बाधक 

ईश्वर का पूर्णं स्वामित्व स्वीकारने 
पर सिद्धियाँ बाधक नहीं 

पर शरीर प्रवेश सिद्धि का विवेचन 
ऋषियों के प्रमाण 

“उदान' नामक प्राण के जय से 
प्राप्त सिद्धियों का विवेचन 
"समान" नामक प्राण के जय से 
शरीर का दीप्तिमान होना 

श्रोत्र ओर आकाश के सम्बन्ध 
मे संयम करने का फल 

शरीर तथा आकाश के सम्बन्ध 
मे संयम का फल 


महपि दयानन्द जी के लेख का 
वास्तविक अभिप्राय 
"महाविदेहावृत्ति' का स्वरूप एवं 


उसका फल 
कल्पिता - अकल्पिता धारणा 
भूतां के पोच रूप 

समूह के प्रकार 

'भूतजय' सिद्धि का स्पष्टीकरण 
अणिमादि सिद्धि विषयक 
“उपदेशमञ्जरी' का विवरण 
अणिमादि सिद्धिर्यो कौ समीक्षा 
"कायसम्पत्‌' सिद्धि का स्वरूप 
इन्द्रियो के पाँच रूपों (ग्रहण, 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, 
अर्थवत्व) का वर्णन 

इन्द्रियों के पोच रूपों के विवेक 
से होने वाली उपलब्धि का वर्णन 


“इद्ियजय' से होने वाली तीन 
सिद्धियोँ (मनोजवित्व, विकरणभाव 
ओर प्रधानजय) 

बुद्धि ओर आत्मा को पृथक्‌ 
पृथक्‌ जानने वाले योगी कौ 

दो सिद्धिं 

“सर्वभावाधिष्ठातृत्व' सिद्धि 
“सर्वज्ातृत्व' सिद्धि 

योगी का 'सर्वज्ञ' होने का तात्पर्य 
विवेकख्याति से भी वैराग्य होने 
पर मोक्ष की प्राप्ति होती टै 
मोक्षप्राप्ि में ईश्वर का महत्त्व 
योगी के चार प्रकार 

भोग में आसक्ति व॒ अभिमान 
आधि से योगमार्गं में अनिष्ट का 
प्रसंग व उससे बचने के उपाय 
क्षण ओर उसके क्रम में संयम 
करने से 'विवेकज ज्लान' कौ प्राप्ति 
परमाणु, क्षण तथा 

क्रम को परिभाषा 

"विवेकज ज्ञान' का फल 

पदार्थो के स्वरूपों का भेद जनाने 
वाले तीन कारणों का वर्णन 

दो ओंवलों मे जाति-लक्षण समान 
होने पर भी योगी उनका भेदज्ञान 
कैसे करता है? 

विवेकज ज्ञान कौ चार विशेषतार्ण 
तारक ज्ञान को परिभाषा 

"सर्वं विषय ज्ञान का अर्थ 
"सर्वथा विषय ज्ञान' कौ व्याख्या 
"अक्रम-ज्ञान' का विवरण 


क्षण (काल) के अवयव है या 
नहीं - एक विचारणा 

कैवल्य प्राप्ति कब ओर केसे ? 
विभूतिपाद कौ सभी सिद्धिं 
मोक्षप्राप्ति के लिये आवश्यक नहीं 
(1 चतुर्थः कैवल्यपादः 

चित्त की सिद्धिं का विवेचन 
"जन्मजा सिद्धि" 

"ओषधिजा सिद्धि" 

“मन्त्रजा सिद्धि' 

"तपोजा सिद्धि' 

"समाधिजा सिद्धि 

"जात्यन्तर परिणाम' व्याख्या एवं 
"जाति' शब्द का स्पष्टीकरण 
"जात्यन्तर परिणाम" कौ प्रक्रिया के 


निर्माण- चित्त कौ व्याख्या एवं 
तद्‌-विषयक भ्रांति का निवारण 
शरीर रचना के विषय में 
सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण 
भिनन-भिन स्तर के चित्तां का 
संचालक एक चित्त 

ध्यान से सुसंस्कृत 

चित्त कौ स्थिति 

“ध्यानज' शब्द का अभिप्राय 
कर्मो के चार भेद एवं 

उनके लक्षण 

शुक्लकर्मो के केवल मानसिक 
ही नहोने में वेद का प्रमाण 
कर्मफलानुरूप ही वासनाओं कौ 
अभिव्यक्ति एवं फल कौ प्राप्ति 


फलोन्मुख योनि के अनुरूप ही 
वासनाओं को अभिव्यक्ति 
जाति देश, काल का व्यवधान 
होने पर भी कर्मफलानुसार 
वासनाओं को अभिव्यक्ति 
इच्छित संस्कारों को निर्बल अथवा 
प्रबल बनाया जा सकता है 
आत्मा के अपने कल्याण कौ 
नित्य इच्छा के कारण 
वासनाओं का अनादित्व व 
इसका अभिप्राय 

चित्त के सर्वव्यापक होने रूप 
भ्रति का निवारण 

वासनाओं के संग्रह के ४ कारण 
हेतु से वासनाओं का संग्रह 
फल से वासनाओं का संग्रह 
आश्रय से वासनाओं का संग्रह 
आलम्बन से वासनाओं का संग्रह 
सत्कार्यवाद्‌' कौ व्याख्या 
मूलप्रकृति ओर उसके कार्यपदार्थो 
के स्वरूप 

सत्त्वादि तीन गुणों ओर उनके 
कार्यो के परिज्ञान का प्रयोजन 
तीन गुणों के समुदाय से एक 


परिणाम वस्तु की उत्पत्ति कैसे ?|३२५ 


विन्ञानवादी एवं समुदायवादी 
का खण्डन 

ज्ञान ओर वस्तु भिन-भिनन 
चित्तो कौ कल्पनामात्र से वस्तु 
कौ सत्ता सिद्ध हो, एेसा नहीं 
किन्तु वस्तु अपने स्वरूप 

से स्थित है 


प्रत्यक्षादि प्रमाणां से ज्ञाता, 

ज्ञेय ओर ज्ञान तीनो भिनन भिनन 
पदार्थं सिद्ध 

केवल ज्ञान काल में ही पदार्थ 
कौ सत्ता मानने वालों के मत 
का खण्डन 

वस्तु की विद्यमानता उसके 
अवयवों पर आधारित 

परिणामी चित्त को पदार्थं कभी 
ज्ञात तथा कभी अज्ञात रहते हैँ 
अयस्कान्तमणि (चुम्बक) का 
प्ररक दृष्टान्त 

चित्त का स्वामी जीव अपरिणामी 
होने से उसे चित्त की वृत्तियों 
सदा ज्ञात ही रहती हें 

जीव व चित्त मे अन्तर 

चित्त स्वयं जड ओर दृश्य होने 
से वह ज्ञाता नहीं दै 

अग्नि का दुष्टान्त अनुचित 
'क्षणिकवाद' का खण्डन 
'क्षणिकवाद' मे अनवस्था तथा 
स्मृतिसंकर दोष का वर्णन 
जीवात्मा भौतिक पदार्थो में 
घुलता मिलता नहीं है 

चित्त के ग्रहीता, ग्रहण ओर 
ग्राह्य स्वरूप का वर्णन 


चित्त विषयक भ्रांतियां का निवारण |३३९ 


संघातरूप होने से चित्त जीव के 
प्रयोजन के लिए है 

भोग्य = प्रकृति, भोक्ता = जीवात्मा 

तथा भोगापवर्गदाता = ईश्वर - तीन 
सत्तात्मक पदार्थो का उपदेश व 

वेद का प्रमाण 


विवेक-सम्पन योगी का लक्षण 
"आत्मभाव-भावना' का विवेचन 
भोगमार्गं वालों के लिये 
उपनिषद्‌ का वक्तव्य 
विवेक-ज्ञान प्राप्त साधक के 
चित्त के प्रवाह को स्थिति 
असावधान होने पर विवेक-वैराग्य 
मे शेथिल्य ओर सांसारिकं भोगों 
के संस्कारों का उभरना 
विषयभोगों के संस्कारं के 
नाश का उपाय 

सर्वथा विवेक ख्याति से 
धर्ममेघ समाधि 

“धर्ममेघ समाधि' का स्वरूप 
धर्ममेघ समाधि के परिणामस्वरूप 
पोच क्लेशो की एवं सकाम 
कर्मो की निवृत्ति होती है 

“ धर्ममेघ समाधि' कौ उपलब्धि 
के बाद ज्ञेय विषय अल्प ही 
रह जाता ठै 

ज्ञान की प्रवृद्धि के कारण 
ईश्वर प्रणिधान से उपलब्धियों में 
भी अभिमान उत्पन नहीं होता 
“धर्ममेघ समाधि' के उदय 

होने पर सत्त्वादि गुणों के 
परिणामक्रम कौ समाप्ति 

'क्रम' का स्वरूप 

नित्यता के दो प्रकार - कूटस्थ 
व परिणामी नित्यता 
एकान्तवचनीय व 

विभज्यवचनीय प्रश्न 


"केवल्य' के स्वरूप का वर्णन 
सृष्टि कौ उत्पत्ति एवं 

प्रलय का क्रम 

सृष्टि, प्रलय एवं मुक्ति 

काल का वर्णन 

ईश-प्रार्थना व कृतज्ञता 


( परिशिष्ट (क) 
योग के नाम पर प्रचलित 
भ्रान्तियां का निवारण 

पूर्ण योगी परमात्मा के तुल्य 
पूर्ण अहिसासिद्ध योगी के प्रति 
सभी प्राणी वैरभाव 
सच्चा योगी किसी अज्ञानी 
अधर्मी के सिर पर हाथ धर 
उसकी समाधि 
जो योगी परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लेता हे, वह अन्यं को 
नहीं बताता 
क्या तर्क करना योग में 
बाधक है? 
क्या हस्तेखाओं को देखकर 


क्या वर्तमान में प्रचलित सभी 
योगपद्धतियोँ सत्य 

क्या प्रचलित सभी सिद्धियों 
मोक्ष के लिए आवश्यक 


हठयोग प्रदीपिका का योग, पातंजल 
योग के अनुकूल है वा नहीं ? 
क्या स्त्रियँ योगिनी नहीं बन 
सकती ह ? 

क्या वायुसेवन मात्र से योगी 
जीवन निर्वाह कर सकता है? 
क्या समाधि अवस्था मेँ पैर 

मे ५-६ इंच लम्बी कौल 

गाड देने पर 

समाधि अवस्था में अंगो को 
तलवारादि से काटने पर 

क्या बिना वेद-वेदाद्गादि शाखो 
के पटे भी समाधि कौ प्राप्ति 
वेद्‌-वेदाङ्ग-उपाङ्गादि का 
अध्ययन किये बिना पूर्णयोगी 
तीन पदार्थो को अलग-अलग 
अनादि तत्त्व माने बिना 

क्या गुरु बनाने कौ 
आवश्यकता नही 

हम मोक्ष नहीं चाहते.....क्या 
एेसा कहना सत्य है ?2 

-॥ परिशिष्ट (ख) 
पातञ्जलयोगदर्शनम्‌-मूलसूत्रपाठः 
प्रथमः समाधिपादः 

द्वितीय साधनपादः 

तृतीयो विभूतिपादः 

चतुर्थः कैवल्यपादः 


२ 


मेरी दृष्टि में इस भाष्य का वैशिष्ट्य 


आचार्य वेदव्रतं मीमांसक 

पू. स्वामी सत्यपति जी महाराज ने योगदर्शन पर यह भाष्य किया है । यहाँ एक प्रश्न उपस्थित 
होता हे कि - इस भाष्य कौ क्या आवश्यकता है ? क्योकि योग पर बहुत विशाल साहित्य है । 
उसमे महि व्यासकृत भाष्य जैसा मौलिक साहित्य है । उसके रहते हुए इसकी क्या आवश्यकता 
है ओर इसमें क्या विरोषता है 2 इस प्रश्न का संक्षेप से समाधान किया जाता है - श्री स्वामी 
जी का जीवन योगमय है। इसलिए योग पर बोलने का एवं लिखने का अधिकार है । अथवा 
योगी होने से आपका ही अधिकार है। मँ स्वामी जी के साथ वर्षो तक रहा हूं । स्वामी जी 
के अथाह योगन्ञान से परिचित हूं | 

श्री स्वामी जी महाराज ने योग पर लिखने का विचार नहीं किया था । पस्तु कई सज्जनं 
एवं जिज्ञासुओं के द्वारा आग्रह करने पर लिखने के सम्बन्ध में विचार किया । मँ भी चाहता था 
कि आप योगदर्शन का भाष्य करे । उसके पश्चात्‌ आपने यह भाष्य लिखा है । श्री स्वामी जी 
का यह भाष्य योग के निगृढ रहस्य को प्रकाशित करने वाला है । योग पर यथार्थं एवं नई दृष्टि 
प्रदान करने वाला है । योग को सर्वजनसुलभ तथा व्यावहारिक बनाने वाला है । योग विषयक 
अनेक भ्रान्तियों ओर संशयो को दूर करने वाला हे । इतना ही नहीं यह लुप्तप्रायः यथार्थयोग को 
पुनः अपने उच्च आसन पर बैठाने वाला ठे । 

यद्यपि योगदर्शन में, वेदादि शखर मेँ यह विद्या है । इसकी अनेक लोगो न व्याख्या कौ भी 
हे । तथापि उसके करई अंशो कौ व्याख्या आवश्यक है यह साधनारत योगाभ्यासियों से छिपा नहीं 
हे । इस भाष्य में एेसे ही बहुत सारे अंशो की युक्तियुक्त, प्रमाणयुक्त व्याख्या है । अतः इस 
भाष्य कौ उपादेयता अक्षुण्ण हे । योग पर लिखने वाले कई लोगों ने योगदर्शन कौ मूलभूतभावना 
के विरुद्ध लिखा है । उनका सप्रमाण समाधान अपेक्षित है । उनका समाधान इस भाष्य मे किया 
गया हे । उदाहरण के लिए ॥ ५/३ ॥ एवं ॥ १/१९ ॥ सूत्र देखें । 

योग के विषय मे करई भ्रान्त्यो हैँ । उनका निराकरण इस भाष्य के द्वारा किया गया है । 
उदाहरण के लिए ॥ १/१० ॥, ॥ ५/४, ५ ॥ सूत्र देखे जा सकते हे । 

जिस प्रकार माता बालक कौ रक्षा करती है उसी प्रकार यह भाष्य भी योगजिज्ञासु को शब्दज्ञान 
मे बहने से रोकने एवं योगमार्गं में सतत बने रहने के लिये सदा प्रवृत्त करेगा । यह अंश इस 
सम्पूर्ण भाष्य मेँ दिखेगा । यह भाष्य योग कौ गुत्थियो को खोलने का बहुत बड़ा साधन हे । 
ओर योगमार्गं को प्रशस्त करने वाला है । योग मेँ विद्यमान अनेक भ्रान्तियों को दूर करके विशुद्ध 
वेदिक आर्षं योग को प्रकाशित कसे मेँ सक्षम है । इस भाष्य के वैशिष्ट्य को अति संक्षेपमें 
कहना भी इस छोटे लेख में सम्भव नहीं, तथापि स्थालीपुलाकन्याय से कुछ बातें नीचे दी जाती 
हे । वास्तव में इस भाष्य का मूल्याङ्कन इसको आद्योपान्त पदने पर ही हो पायेगा । 
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(१९) यह भाष्य सर्वथा मौलिक है । किसी का अनुवाद वा छया नहीं हँ । 

(२) यह भाष्य मौलिक, निगूढ तत्त्व को सरल शब्दों मे बतलाकर मानव को योग कौ ओर 
मोडनेवाला ग्रन्थ है । इसको पढते समय एेसा प्रतीत होता है कि भाष्यकार (स्वामी जी) अपने 
अनुभव कौ बात लिख रहे हँ । इसके लिए ॥ १/१२ ॥ सूत्रभाष्य देखा जा सकता है । उसमें 
विवेक क्या टै, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका अभ्यास, वैराग्य के साथ क्या सम्बन्ध ह, उसकी 
प्राप्ति के क्या क्या उपाय हँ, इस पर सूक्ष्म विश्लेषण दै । साथ ही यह भी बतलाया कि अभ्यास 
ओर वैराग्य के साथ विवेक होने पर ही वृत्तिनिरोध होता है, अन्यथा नहीं । 

(३ ) योगाभ्यासी के लिए आवश्यक छोटे माने जाने वाले वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण विषय 
अनेक हैँ, जिन पर ध्यान न देने पर बहुत वर्षो तक की गई साधना व्यर्थं होती है, जैसे निद्रा । 
उपासना के समय निद्रा नहीं आनी चाहिए । साधना कसते समय यदि निद्रा आती टै, आलस्य 
रहता है तो वर्षो तक साधना करने पर भी सफलता नहीं मिलती है । निद्रा का कारण क्या है 
जिसको दूर करके साधक देर तक उपासना मेँ बेठ सके, इसको प्रत्येक योगजिज्ञासु साधक को 
जानना चाहिए । इसी दृष्टि से निद्रा के १६ कारण बतलाये, जिनके दूर करने से साधक उपासना 
काल मेँ निद्रा से मुक्त होकर साधना मेँ सफल हो सकता है । देखिए सूत्र ॥ १/१० ॥ 

(४) महि पतञ्जलि एवं व्यास के संक्षिप्त अभिप्राय कौ बहुत स्थानों पर विस्तृत व्याख्या 
की है । उदा० के लिए सूत्र ॥ ३/७, ८ ॥ के भाष्य । 

(५) योग साधको कौ चिन्तन करने की शेली कैसी हो, उनके मन्तव्य कैसे हँ इनका स्थान 
स्थान पर निर्देश हे । उदाहरण के लिये देखिये सूत्र ॥ ५/९ ॥ का भाष्य । 

(६ ) ध्यान के विषय मेँ योग जिज्ञासुओं कौ बहुत सारी भ्रान्त्या है । इसमे इनका समाधानपूर्वक 
ध्यान के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन है । इसके लिए देखिए सूत्र ॥ ३/२ ॥ 

(७) इस भाष्य में बहुत सारे सूत्रं कौ अति महत्त्वपूर्णं विशद्‌, मनोहारी, व्यावहारिक व्याख्या 
की गई है| एेसी व्याख्या किसी भी योगग्रन्थ मेँ नहीं देखी गई है । उदाहरण के लिए सूत्र 
॥ २/२३ ॥ देखें । इसमे वितर्क करने वाला कोन है, इसका निमित्त क्या है, वितर्को का वेग 
कितना रहता है, प्रतिपक्ष कौ भावना किस प्रकार कौ जानी चाहिए, उसकी सारी पद्धति का सुन्दर 
चित्रण है । सूत्र का भाष्य बहुत व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण है । 

(८ ) तीव्र संवेग को, समाधि को शीघ्र प्राप्त करने के साधनों के रूप मेँ सूत्रकार ने बतलाया । 
इस पर प्रस्तुत भाष्य बहुत महत्त्वपूर्णं विषयों को प्रस्तुत करता है । यह व्याख्या भाष्यकार (स्वामी 
जी) के योग सम्बन्धी अतिविस्तृत ज्ञान को बतलाती है । देखिए इसके लिए सूत्र ॥ १/२१ ॥ 

(९) ईश्वरप्रणिधान समाधि का बहिरङ्ग ही होता है वा अन्तरङ्गं भी । इस विषय पर भाष्य 
करते हुए भाष्यकार ने ॥ ३/७ ॥ में साधकं के स्तर, प्रयोग कौ न्यूनाधिकता के आधार पर अन्तरङ्ग 
बहिरङ्ग की स्थिति बतलाई है । इस सन्दर्भ मे ईश्वरप्रणिधान की विलक्षण व्याख्या की है । यह 
व्याख्या ईश्वरप्रणिधान के व्यापकरूप को बतलाती है । ईश्चप्रणिधान का यह स्वरूप किसी भी 
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ग्रन्थ में देखने को नहीं मिला । इसको पटकर साधक अपने ईश्वरप्रणिधान के स्वरूप को जानकर 
परिपूर्णं ईश्वरप्रणिधान कौ ओर अग्रसर होगा, एेसा स्वीकार करना पडता है । इस व्याख्या से एेसा 
लगता है कि भाष्यकार ने समाधिस्थ अवस्था मेँ इस भाष्य को लिख दिया । भाष्यकार का योगविषयक 
ज्ञान तलस्पर्शी ओर विशाल सागर के समान है । 

( १०) वृत्तियों के स्वरूप को क्यों जानना चाहिए, प्रमाणादि वृत्तियों से समाधि मे किस 
रूप मे सहायता मिलती है, विपर्यय तथा विकल्प को किस प्रकार रोका जाता है, इसको जानकर 
व्यक्ति योग मेँ तीव्र गति कर सकता है। 

(१९) प्राणायाम कसते से ज्ञान पर होने वाला आवरण किस प्रकार नष्ट होता है यह वैज्ञानिक 
पद्धति से प्रतिपादित किया गया है । इसको पठकर "मनुष्य का योगाभ्यास से अज्ञान का नाश 
केसे होता है", इसको अच्छे प्रकार से जान सकता है । उसको यह भी विदित होगा कि प्राणायाम 
से ज्ञान की उपलब्धि होती है । 

योगदर्शन मे वा व्यासभाष्य मे जहो कहीं योग के किसी अंश का फल बतलाया गया है, 
वो स्वामी जी ने बडी निपुणता से उसको सिद्ध किया है । पाठक को करतलामलकवत्‌ (हाथ 
पर रखे ओंवले के समान) विषय स्पष्ट होता है । अनेक मोलिकताओं मेँ से इस भाष्य की यह 
एक मौलिकता है । 

(९२) पाँच प्रकार कौ सिद्धयो कौ सुन्दर उपपत्ति लिखी है । यह सन्दर्भ इस बात को 
सिद्ध करता है कि यह सिद्धि नितान्त स्वाभाविक, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है । इसके लिए देखिए 
सूत्र ॥ ८/१ ॥ 

( १३) जात्यन्तर परिणाम कौ सुन्दर व्याख्या दै, सृष्टक्रिम के अनुकूल हे । कहीं पर भी 
कुत्रिमता नहीं आई है । देखिए सूत्र ॥ ४/२ ॥ 

(१४) स्वामी जी ने ॥ ५/३४ ॥ सूत्र भाष्य मे अनेक प्रमाणो से सिद्ध किया है कि जगत 
की रचना ईश्वर करता है, ईश्वर ही कर सकता है । साथ ही जीवात्मा का अपने स्वरूप मेँ रहना 
कैवल्य नहीं है अपितु अपने एवं परमेश्वर के स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित होना कैवल्य है, यह भी युक्ति 
एवं प्रमाणो से सिद्ध किया है । योगाभ्यास मेँ स्वामी जी का यह मौलिक प्रतिपादन है । 

( १५) स्वामी जी ने ॥ १/६ ॥ मे वृत्तियों के नाम एवं लक्षणों को जानने वालों को होने 
वाले लाभों को बतलाया । इसी प्रकार सूत्र ॥ ३/१३ ॥ के भाष्य मे चित्त के व्युत्थान परिणाम, 
निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम के जानने से होने वाले लाभ को बतलाया है । 
ओर भूतेन्दियों के धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों के जानने से होने वाले लाभ को लिखा हे । 
ये लाभ मुञ्चे किसी योग के ग्रन्थ में देखने को नहीं मिले। 


आर्षं गुर्कुल, बडलूर-कामारेडी, 
जि० - इन्दूरु( निजामाबाद ) आन्धप्रदेश-५०३१९१९९. 


५ 
भूमिका 


अनेक विद्वानों ओर स्वाध्यायशील सज्जनो ने अनेक बार मुञ्च से कहा कि ““आपने क्रियात्मक 
रूप से लम्बे काल पर्यन्त योगाभ्यास किया है ओर योगाभ्यास से होने वाले उत्तम परिणामों का 
अनुभव भी किया है । अतः आपको योगदर्शन पर अपने विचार अवश्य लिखने चाहिय, इससे 
अनेक लोग लाभान्वित होंगे ।'' उनको इन बातों को सुनकर योगदर्शन पर कुछ लिखने कौ मेरी 
इच्छा होती थी । परन्तु अनेक कारणो से इस कार्य को मैने प्रारम्भ नहीं किया । कालान्तर मेँ 
इस विषय पर विचार किया कि इस कार्य के करने से संसार का उपकार होगा, अतः इसको करना 
ही चाहिये । एेसा विचार करके मैने यह ग्रन्थ लिखा ओर योगदर्शन पर किये गये अपने भाष्य 
का नाम "योगार्थ प्रका" रखा है । 

यहो पर यह प्रश्न उठता है कि योगदर्शन पर अनेक विद्वानों ने विविध भाषाओं में व्याख्यां 
कौ है । उन व्याख्याओं की विद्यमानता में इस भाष्य की क्या आवश्यकता थी ? 

इस प्रष्न का उत्तर यह है कि योगाभ्यास विषयक मेरे जो लगभग पचास वर्षो के अनुभव 
है, उन अनुभवो को भी मैने यत्र-तत्र लिखने का प्रयास किया है । विशेषकर तृतीय पाद के तीसरे 
सूत्र के भाष्य मेँ योग विषयक अपनी कुछ अनुभूतियों का भी वर्णन किया है इसके अतिरिक्त 
इस भाष्य मे अनेक बातों का स्पष्टीकरण किया गया है जैसे कि - 

(१९) इस सृष्टि कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय ईश्वर करता है जीवात्मा नहीं कर सकतीं । 
सृष्टि की उत्पत्ति स्वयं नही हो सकती । यह स्वरूप से अनादि भी नहीं हे । 

(२) चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी क्यो न हो, वह ईश्वरवत्‌ सर्वज्ञ नहीं हो सकता ओर 
न ही वह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय कर सकता है । 

(३) योगदर्शन मे वणित सिद्धियों पर विचार करके अपना मन्तव्य दिया है कि किस सिद्धि 
को मानना, किसको न मानना अथवा किस रूप में मानना ओर कितने अंश में मानना चाहिये । 
(४) योगदर्शन के सुक्ष्म विषयों को सरल भाषा मे समद्चाने का प्रयास किया है। 

(५) योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक कैसे पहुंचे तथा योग का वास्तविक स्वरूप क्या ठै, 
इसको क्रिया रूप मेँ समञ्चाने का प्रयत्न किया है । 

(६ ) ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बतलाने ओर ईश्वर प्राप्ति करने के लिये अधिक बल 
दिया गया हे । 

(७) इसमें व्यासभाष्य के अनुवाद के साथ साथ सम्पूर्णं भाष्य कौ विशेष व्याख्या न करते 
हवे जिस अंश को स्पष्ट करना आवश्यक समञ्ञा है, उसको स्पष्ट किया है तथा जिस अंश को 
प्रक्षिप्त समञ्चा है, उसे प्रक्षिप्त' नाम से लिखा हे । 


६ 
वेदों में योग 
वेदोद्धारक महषि दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा हे कि “सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्या 
से जाने जाते है उन सब का आदिमूल परमेश्वर है ।'' अर्थात्‌ जितनी भी विद्यार्णँ संसार मेँ है, 
चाहे वह भोतिक विज्ञान हो चाहे आत्मा-परमात्मा, मनादि से सम्बद्ध अध्यात्म विज्ञान हो, सब का 
आदिमूल अर्थात्‌ सबका आधार उस विज्ञान से युक्त, ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्णं परमेश्वर है ओर जितने 
भी प्रकृति से उत्पन होने वाले बुद्धि (महत्तत्व) से लेकर समस्त लोक लोकान्तरों पर्यन्त प्राकृतिक 
पदार्थ हँ उन सब का कर्ता, धर्ता तथा हर्ता ईश्वर ही हे । 
उसी ईश्वर से समस्त विद्यां प्रचलित होती हैँ । ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के विना न तो व्यक्ति के व्यवहार 
की सिद्धि हो सकती ओर न ही कोई व्यक्ति भौतिक वेज्ञानिक ओर न ही कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक 
बन सकता टेन ही कोई लौकिक सुख को प्राप्त कर सकता ओरन ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर 
सकता है । 
इस बात को सिद्ध करने के लिये वेदँ के कुछ मन्त्र प्रस्तुत कयि जारे हें - 
तस्मादयज्ञात्सर्वहुतऽऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दाश्ेसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ यजु° ३१/७ ॥ 
अर्थं - हे मनुष्यो ! तुमको चाहिये कि (तस्मात्‌) उस पूर्ण (यज्ञात्‌) अत्यन्त पूजनीय (सर्वहुतः) 
जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थो को देते वा समर्पण करते उस परमात्मा से (ऋचः) ऋए्वेद 
(सामानि) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पननन होते (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (छन्दासि) अथर्ववेद (जज्ञिरे) 
उत्पन्न होता ओर (तस्मात्‌) उस पुरुष से (यजुः) यजुर्वेद (अजायत) उत्पन होता है, उसको जानो । 
भावार्थं - हे मनुष्यो ! आप लोग जिससे सब वेद उत्पन हुए है उस परमात्मा की उपासना 
करो, वेदों को पदो ओर उसकी आज्ञानुकूल वर्तं के सुखी होओ ।' 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस््नाविर ˆ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
॥ यजु ४०/८ ॥ 
अर्थं - वह परमात्मा सब मेँ व्यापक, शीघ्रकारी ओर अनन्त बलवान्‌, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब 
का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा 
को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थो का बोध वेद्‌ द्वारा कराता है ओर वह कभी शरीर धारण 
वा जन्म नहीं लेता, जिसमे छिद्र नहीं होता, जो नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता ओर कभी पापाचरण 
नहीं करता । जिसमे क्लेश, दुःख, अज्ञान कभी नहीं होता । वही ईश्वर सदा स्तुति प्रार्थना ओर उपासना 
करने योग्य है उससे अन्य कोई नहीं । 


१. महषि दयानन्दकृत यनुर्वेदभाष्य । 


७ 


इन उपर्युक्त मन्त्रौ से यह सिद्ध होता है कि इन समस्त भोतिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं 
का प्राणी मात्र के हितार्थ ईश्वर ने ही वेदों मे उपदेश किया दै । 
योगदर्शन आदि समस्त आर्षं शास्त्र मेँ प्रतिपादित जो योग विद्या है उसे भी वेद के माध्यम 
से प्रदान करने वाला आदिमूल ईश्वर ही है। 
योग विद्या से सम्बन्धित कुछ वेदमन्त्र का उल्लेख नीचे किया जाता है - 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ऋग्‌° ५/८१/१ ॥ 
पदार्थ - (युञ्जते मनः) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर कौ उपासना नित्य 
करनी उचित है अर्थात्‌ उपासना समय मेँ सब मनुष्य अपने मन को उसी मेँ स्थिर करर ओर जो 
लोग ईश्वर के उपासक (विप्राः) अर्थात्‌ बड़-२ बुद्धिमान्‌ (होत्राः) उपासना योग के ग्रहण करने 
वाले हैँ वे (विप्रस्य) सबको जानने वाला (बृहतः) सब से बड़ा (विपश्चितः) ओर सब विद्याओं 
से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच मेँ (मनः युञ्जते) अपने मन को टीक-२ युक्त करते हँ तथा 
(उत धियः) अपनी बुद्धिवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान को भी (युञ्जते) सदा परमेश्वर ही मेँ स्थिर कसते हे । 
जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को (विदधे) धारण ओर विधान करता है (वयुनाविदेक इत्‌) जो सब 
जीवों के ज्ञानं तथा प्रज्ञा का भी साक्षी टै, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है कि जिससे परे 
कोई उत्तम पदार्थं नहीं हे (देवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकाशक ओर (सवितुः) सबकी 
रचना करने वाले परमेश्वर कौ (परिष्टुतिः) हम लोग सब प्रकार से स्तुति करे । कैसी वह स्तुति 
हे कि (मही) सबसे बड़ी अर्थात्‌ जिसके समान किसी दूसरे कौ हो ही नहीं सकती ॥ 
युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्‌ । 
अग्नेर्ज्योतिर्निचास्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ यजु० ११/१ ॥ 
पदार्थ - (युञ्जानः) योग को करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्व अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान के लिये 
(प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर मेँ युक्त कसते ह तब (सविता) परमेश्वर उनकौ 
(धियम्‌) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने मेँ युक्त कर लेता है । (अगेर्ज्यो०) फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को निश्चय करके (अध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते है (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच 
योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ।२ 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ यजु° ११/१५ ॥ 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (उपासनाविषयः) । 
२. महि दयानन्दकृत यजुर्वेदभाष्य । 
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बार-बार योगाभ्यास कसते ओर बार-बार मानसिक ओर शारीरिक बल बढ़ाते समय हम सब 
परस्पर मित्रभाव से युक्त होकर अपनी रक्षा के लिये अनन्त बलवान्‌, एेशर्यशाली ईश्वर का ध्यान 
करते हँ । उसी से सब प्रकार की सहायता मांगते है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि इस विद्या के मूल स्रोत वेद ही हँ ओर महषि पतञ्जलि जी द्वारा 
योगदर्शन मे प्रतिपादित योगविद्या वेदो से आयी है । 

योग का महत्त्व 

यह सत्य है कि सांसारिक वस्तुओं के साथ हमारा सम्बन्ध नित्य रहने वाला नहीं है । इन विषय 
भोगों को अधिकाधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्णं व स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । उपर्युक्त 
सत्य के समान ही यह भी अटल सत्य है कि ईश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध सदा से था, आज भी 
है ओर आगे भी रहेगा । इस सम्बन्ध का कभी विच्छेद नहीं होता । एेसे ईश्वर को ही प्राप्त करके 
मनुष्य पूर्णं सुखी हो सकता हे, अन्यथा नहीं । 

आज की विकट सामाजिक परिस्थिति मेँ वैदिक धर्म संस्कृति, सभ्यता, रीति-नीति, परम्परा आदि 
लुप्तप्रायः हो गयी है । इसके विपरीत केवल भोगवादी ओर अर्थवादी परम्पराओं का अत्यधिक प्रचार 
प्रसार हो रहा है । इन कारणों से ब्रह्म विद्या दुर्लभ हो गर्ह है । 

स्थायी सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिये आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थं किया है ओर करता 
भीजारहाहै। सारी पृथिवी का स्वरूप ही बदल डाला है। तदुपरान्त भी वह समस्त दुःखों 
की निवृत्ति ओर नित्य आनन्द की प्राप्ति नहीं कर पाया । इसी प्रकार चलते रहने पर भविष्य में 
भी मुख्य लक्ष्य की प्राति की कोई संभावना नहीं हे । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेषादि मानसिक रोगं का समाधान केवल धन-सम्पत्ति 
व भौतिक विज्ञान से कदापि सम्भव नहीं हो सकता । इन मानसिक रोगों का समाधान तो आत्मा- 
परमात्मा सम्बन्धी अध्यात्म विद्या को पदने-पद़ाने, सुनने-सुनाने ओर इसको क्रियात्मक रूप देने 
से ही सम्भव हे, अन्यथा नहीं । 

आज के हजारो भौतिक वैज्ञानिक तन, मन व धन से भौतिक विज्ञान के आविष्कायँ मेँ लगे 
हुये है ओर वे इसी से ही समस्त दुःखों कौ निवृत्ति ओर नित्यानन्द की प्राप्ति को सिद्ध करना 
चाहते है परन्तु उन्होने आत्मा-परमात्मा के विज्ञान तथा ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य का सर्वथा परित्याग कर 
दिया है । अत एव आज समस्त विश्च विविध दुःखों से अत्यन्त सन्तप्त है । जब तक आत्मा 
व परमात्मा के विज्ञान ओर ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक यह संसार 
दुःखसागर में गोते लगाता रहेगा । 

योग के महत्त्व को हम इस प्रकार से समञ्च सकते हँ कि प्रत्येक व्यविति समस्त दुःखों से 
लछूटकर नित्यानन्द को प्राप्त करना चाहता हे । जब तक व्यक्ति योगदर्शन मेँ प्रतिपादित हेय, हेयहेतुः; 
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हान ओर हानोपाय के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानता तब तक समस्त दुःखों की निवृत्ति 
ओर नित्य सुख कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । 


योगदर्न का संक्षिप्त परिचय 


वैदिक छह दर्शनों मेँ योगदर्शन का अपना विशिष्ट स्थान है । इस दर्शन मेँ योग का वास्तविक 
स्वरूप, योग का फल, योग के क्रियात्मक उपाय, योग के भेद ओर योग मेँ उपस्थित होने वाले बाधको 
एवं उनके निवारण का विस्तृत विवेचन किया है । 

वेद्‌ के उपाङ्खौ मेँ इस दर्शन की गणना की जाती है । इस दर्शन के रचयिता महि पतञ्जलि 
जी ह । इसके सूत्रा कौ संख्या १९५ है । उन्हें चार पादँ मेँ विभाजित किया गया है । प्रथम पाद 
में ५१ सूत्र हे । द्वितीय तथा तृतीय पाद मेँ ५५-५५ सूत्र तथा अन्तिम चतुर्थं पाद मे ३४ सूत्र हे । 
प्रथम पाद कानाम समाधि पाद है, द्वितीय का नाम साधन पाद है, तृतीय का नाम विभूति पाद ओर 
चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद है । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है - 

( १) समाधिपाद : इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके भेदो का वर्णन किया 
गया हे, अत एव इसका नाम "समाधि पाद' है । इसमे उच्चकोटि के साधको के लिये समाधि के 
वर्णन के साथ-२ अन्य उच्चस्तरीय योग के साधनों का भी वर्णन किया गया है । इस पाद मे योग 
का स्वरूप, उसका फल, वृत्तियों के प्रकार तथा उनका स्वरूप, वैराग्य के भेद तथा स्वरूप, योग 
के भेद तथा प्रभेद, ईश्वर का स्वरूप, जप अनुष्ठान कौ विधि, मनोनिरोध हेतु विविध उपायों का वर्णन, 
समापत्ति का स्वरूप तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन किया गया हे । 

(२) साधनपाद : इस द्वितीय पाद में प्रारम्भिक साधक के लिये योग के साधनों का वर्णन 
किया गया हे, अत एव इसका नाम "साधन पाद" है । इस द्वितीय पाद मेँ क्रिया योग ओर उसका 
फल अविद्यादि पंच क्लेश, उनका स्वरूप ओर उनके नाश के उपाय, क्लेशमूल कर्माशय ओर उसका 
फल, विवेकी के लिये दुःख ओर उनकी हेयता, दृश्य का स्वरूप, योग के आठ अङ्ग ओर उनके फल, 
प्राणायाम का लक्षण उसके भेद ओर फल तथा प्रत्याहार का स्वरूप आदि विषयों पर प्रकाश डाला 
गया हे । 

(३ ) विभूतिपाद : योग साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली विविध प्रकार कौ सिद्धयो = 
विभूतियों (एेशवर्यो) का वर्णन इस तृतीय पाद मे मुख्य रूप से किया गया होने से इस पाद्‌ का नाम 
“विभूतिपाद' है । 

इस पाद मे धारणा, ध्यान, समाधि इन तीन योगाङ्खोँ के लक्षण तथा उनका शाख्रीय पारिभाषिक 
नाम उनकौ सिद्धि का फल तथा विभिन स्तरों में विनियोग, मोक्षप्राप्ति मे सभी सिद्धियों कौ अनिवार्यता 
का निषेध, चित्त परिणामों के भेद ओर उनका विवरण, संयम के अनुष्ठान से विविध ेश्चर्यो की प्रापि, 
विवेकज ज्ञान का प्रादुर्भाव ओर उसका परिणाम आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है । 
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(४) कैवल्यपाद : इस चौथे पाद मे कैवल्य = मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन हे । अतः 
इसका नाम "कैवल्य पाद' है । इस पाद मेँ चित्त सिद्धियों के पाँच भेद कर्मो के प्रकार, कर्माशय 
के रहते हुए मोक्ष सिद्धि संभव नहीं, योगी व अयोगी के कर्मो मे अन्तर, स्मृति ओर संस्कार सदा 
समान विषयक होते है, वासना संग्रह के चार कारण, संसार चक्र छह अँ वाला हे, क्षणिकवाद्‌ आदि 
का खण्डन, धर्ममेघ समाधि का स्वरूप, क्रम का स्वरूप आदि विभिन्न विषयों पर भी प्रकाश डाला 
गया हे । 

"योग" शब्द की व्युत्पत्ति तथा परिभाषा 

योग शब्द "युज समाधो' आत्मनेपदी दिवादिगणीय धातु मेँ घञ्‌" प्रत्यय लगाने से निष्पन होता 
हे । अतः "योग' शब्द का अर्थं "समाधि" अर्थात्‌ चित्त वृत्तियों का निरोध हे । यद्यपि योग शब्द 
“युजिर योगे" तथा "युज संयमने" धातुओं से भी निष्पनन होता है परन्तु तब योग शब्द का अर्थं क्रमशः 
“योगफल! = जोड तथा 'नियमन' होगा जो कि योगदर्शन के "“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध '' सूत्र में प्रतिपादित 
योग कौ परिभाषा के अनुकूल न होने से अभीष्ट नहीं हे । अतः “युज समाधौ" धातु से निष्पनन “योग 
शब्द ही यँ स्वीकार्य है । 

यहो पर कुछ विस्तृत रूप मेँ "योग' कौ परिभाषा इस प्रकार से समञ्च सकते है । मन के समस्त 
अनावश्यक विचारो - चिन्ता, क्रोध, तनाव, खिन्नता, चंचलता, घृणा, अभिमान आदि को रोक कर 
मन को अभीष्ट ध्येय आत्मा तथा प्राकृतिक पदार्थो मेँ नियुक्त कर उनके यथार्थं स्वरूप को जानना 
तथा मन की सात्विक वृत्तिका भी निरोध कर ईश्वर का साक्षात्कार करना योग है। 


योग के उपाय 


यमनियमादि ८ अङ्ग, विवेकख्याति, वैराग्य, अभ्यास ओर उच्च स्तरीय ईश्वरप्रणिधान - ये योग 
साधना के उपाय है । 

साधना के प्रारम्भिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार मे यम-नियमों का पालन करता हुआ ईश्वर, 
जीव व प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये स्वस्तिक आसन आदि कोई “आसन' लगाता 
हे तथा मन को रोकने के लिये "प्राणायाम" करता हे । 

मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-२ रूपादि विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता 
अर्थात्‌ इन्दियँ शान्त होकर अपना कार्य बन्द कर देती है; इस स्थिति का नाम "प्रत्याहार" है । 

अधिकार में किये हुए मन को ध्येय पदार्थ के साक्षात्कार हेतु शरीर के किसी एक स्थान हदयाकाश, 
भ्रूमध्य, कण्ठ आदि मेँ स्थिर कर देने का नाम ^धारणा' हे । धारणा कौ स्थिति सम्पादित करके धारणा 
के स्थल पर ध्येयवस्तु विषयक चिन्तन का एक प्रवाह बना रहना ध्यान' हे । 

अब यँ विवेक ओर वैराग्य से सम्बन्धित कुछ ज्ञातव्य बातें रखी जाती है - 

इस दर्शन मेँ "“सत्त्वपुरुषान्यताख्याति मात्रम्‌'' से “विवेकख्याति' को परिभाषित किया गया 
हे अर्थात्‌ बुद्धि ओर पुरुष (जीवात्मा) के पृथकूत्व का ज्ञान 'विवेकख्याति' हे । सम्प्रज्ञात समाधि 
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की उच्च स्थिति में यह विवेकख्याति उत्पन होती है । इसके उत्न होने पर साधक बुद्धि से पृथक्‌ 
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता हे । 

योगदर्शन मेँ वैराग्य के दो स्तर बताये गये हे । वैराग्य के प्रथम स्तर को “अपर वैराग्य" के नाम 
से कहा गया है तथा उच्चस्तर को “पर-वैराग्य' नाम से लिखा गया हे । यँ पर दृष्ट = अनुभव 
किये हुए रूप, रस, स्पर्शादि तथा आनुश्रविक = सुने हुए दिव्यादिव्य विषयों के प्रति राग-द्वेष से 
शून्य होकर मन की जो अपने वश में होने कौ अनुभूति है वह, ' अपर वैराग्य ' है । यह “अपर वैराग्य' 
सम्परज्ञात योग की प्राप्ति का मुख्य उपाय है । 

सम्प्रज्ञात योग कौ उच्च स्थिति मेँ "विवेकख्याति' उत्पन होती है । उस “विवेकख्याति' को भी 
“सत्त्वगुण का धर्म मान कर साधक का उससे भी विरक्त हो जाना "पर वैराग्य ' है ओर यह असम्प्रज्ञात 
योग कौ प्राप्ति का मुख्य उपाय है । 

वैराग्य प्राप्ति के साथ-२ साधक को ईश्वर प्रणिधान = ईश्चरसमर्पण का भी विशेष अभ्यास करना 
पडता है । 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात्‌ समस्त कर्मो को परमगुरु ईश्वर के समर्पित कर देना तथा उनके 
लौकिक फल को न चाहना - ईश्वरप्राप्ति हेतु यह विशिष्ट उपाय है । प्रत्येक साधक को उच्च स्तर 
पर इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिये । 

योग के भेद 

योग के दो मुख्य भेद हँ - (१) सम्प्रज्ञात ओर (२) असम्प्रज्ञात । 

(१) सम्प्रज्ञात समाधि - “सम्यक्‌ प्रज्ञायतेऽस्मिनिति सम्प्रज्ञातः जिसमे स्थूलभूतों से 
लेकर महत्त्व पर्यन्त प्राकृतिक विषय एवं आत्मा आदि पदार्थो को ठीक से जाना जाता है उसे 
“सम्प्रज्ञात समाधि" कहते हँ । इसमे चित्त की राजसिक तामसिक वृत्तियों को रोककर केवल एक 
सात्विक वृत्ति के माध्यम से लम्बे काल तक उपर्युक्त पदार्थो मे से किसी एक पदार्थ मेँ चित्त 
को स्थिर कर उसके स्वरूप को जाना जाता है। 

सम्प्रज्ञात समाधि के चार भेद होते है - (१) वितर्क (२) विचार (३) आनन्द (४) अस्मिता । 

( ९) वितर्क में स्थूलभूतों का प्रत्यक्ष होता हे । 

(२) विचार में सृक्ष्मभूतों का प्रत्यक्ष होता हे । 

(२३ ) आनन्द मे मन, इन्द्रियो, अहङ्कार ओर महत्तत्व का प्रत्यक्ष होता हे । 

(४) अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता हे । 

सम्प्रज्ञात कौ परिपक्व अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि हे । इस समाधि मेँ ' सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्याति" अर्थात्‌ बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थो एवं जीवात्मा के पृथक्त्व का ज्ञान होता है । अष्टाङ्घ 
योग ओर अपर वैराग्य इसके साधन ह । इस समाधि में क्लेशो की पर्याप्त मात्रा मे दग्धबीजभावावस्था 
आ जाती है परन्तु सुक्ष्म क्लेश बने रहते हैँ क्योकि क्लेशो की नितान्त परिसमाप्ति तो असम्प्रज्ञात 
समाधिमेंदही होती हे। 
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(२) असम्प्रज्ञात समाधि - ' न किञ्चित्संप्रज्ञायतेऽस्मिनित्यसंप्रज्ञातः' सम्परज्ञात समाधि में 
सात्विक चित्तवृत्ति के माध्यम से स्थूल भूतो से लेकर महत्त्व पर्यन्त जिन प्राकृतिक पदार्थो एवं आत्मा 
का बोध होता है उन पदार्थो का ज्ञान "असम्प्रज्ञात समाधि" मे बंद हो जाता है ओर इस अवस्था 
में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष होता हे । 

यद्यपि सम्प्रज्ञात समाधि मेँ जीवात्मा को अपने स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है परन्तु इस असम्प्रज्ञात 
समाधि में ईश्वर प्रत्यक्ष के साथ-२ सम्प्रज्ञात समाधि कौ अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का ओर 
भी उत्कृष्ट ज्ञान होता है । इस समाधि में चित्त की सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता हे। 

असम्प्रज्ञात समाधि के दो भेद हे - (१) भवप्रत्यय (२) उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात 
समाधि के विषय मेँ लोक मेँ कुछ भ्रान्तियों प्रचलित है, उनका निराकरण ' भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌! 
॥ यो० द० १/१८ ॥ मेँ कर दिया है । वहो पर विशेष रूप से देख लेवें । इस समाधि मेँ समस्त 
क्लेश पूर्णरूपेण दग्धबीजभाव अवस्था को प्राप्त हो जाते हे । तदुपरन्त साधक जीवनमुक्त अवस्था 
को प्राप्त कर "चरमदेह, "कुशल' कहलाता हे । 

योग का फल 

योगदर्शनकार ने योग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए कहा ““योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः '' चित्त 
की वृत्तियों को रोकना योग है । योग के अन्य फल निम्नलिखित दै :- 

(१) जब व्यक्ति सम्प्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता 
हे तब वह अनुभव करता है कि मै समस्त क्लेशो से लूट गया हूँ ओर ये सांसारिक लोग दुःखों 
से पीडित हे । बैद्धिक स्तर पर उसकी एेसी स्थिति होती है जैसे कि पर्वत के शिखर पर खडा 
हुआ व्यक्ति भूमितल के लोगों से स्वयं को ऊपर देखता है वैसे ही योगी अपने को ज्ञान के 
स्तर पर संसार से ऊंचा उठा हुआ देखता है । स्वयं को क्लेशो से मुक्त देखकर उसके मन में 
एक तीव्र इच्छा होती है कि मँ समस्त संसार के प्राणियों को समस्त क्लेशे से द्ुटकारा दिला दू। 

(२) जब व्यक्ति असम्प्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता 
हे उस स्थिति मे योग का क्या फल होता है यह योगदर्शनकार महषि पतञ्जलि जी ने बताया 
““तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ '' अर्थात्‌ जब योगी परिपक्व अवस्था में पर्हंच जाता हे, तब उसको 
अपने वास्तविक स्वरूप का विशेष ज्ञान ओर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है । 
उस अवस्था मे अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार व समस्त दुःखों कौ परिसमाप्ति ओर विद्या, धर्म, सुसंस्कार 
ओर नित्यानन्द की प्राप्ति होती है । इस स्थिति को प्राप्त होकर जीवात्मा जब ईश्वर कौ दुष्टि में 
मोक्ष का अधिकारी बन जाता है तब वह ३६००० बार सृष्टि व प्रलय होने कौ कुल अवधि अर्थात्‌ 
२९ नील, १० खरब ओर ५० अरब वर्षं पर्यन्त जन्म-मरण आदि से विमुक्त होकर स्वतन्त्रता, निर्भयता 
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ओर नित्यानन्द का उपभोग करता है यह योग का प्रमुख फल हे । 

इन ऊंची उपलब्धियों के अतिरिक्त योग के अन्य भी फल हँ जिनमें से कुछ संक्षप्तरूप मेँ यहाँ 
बतलाये जा रहे है । 

(१९) मेधा बुद्धि की प्राप्ति - अर्थात्‌ योगी को सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य, नित्यानित्य 
सुखदुःख आदि के यथार्थं स्वरूप को जनाने वाली बुद्धि कौ प्राप्ति होती है। 

(२) तीव्र स्मृति की प्राप्तिः - पदे-सुने, अनुभव किये, विचारे हुए विषयों को शीघ्रता 
से पुनः उपस्थित करने मेँ योगी समर्थ हो जाता है । 

(३) एकाग्रता की प्राप्तिः - योगी जिस किसी भी इच्छित विषय में चित्त को एकाग्र करना 
चाहता है, उस विषय मेँ तत्काल ही अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है । 

(४) मन आदि इन्द्रियो पर नियन्रणः - शरीर, इन्द्रियो ओर मन पर योगी पूर्णरूपेण नियंत्रण 
कर लेता है, ओर उनको अधर्म से हटाकर धर्म की ओर चलाने मेँ समर्थ हो जाता है । फिर उसको 
किसी भी प्रकार की चिन्ता, शोक, तनाव आदि अशान्त नहीं कसते है ओर वह रोग, वियोग, अपमान, 
हानि, विश्वासघात, मृत्यु आदि से होनेवाले दुःखों को सरलता से सहन कर लेता है । 

(५ ) काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से सम्बन्धित कुसंस्कार को नष्ट करके योगी जितेन्द्रियता, 
करुणा, त्याग, विद्या तथा निरभिमानता आदि के शुभ संस्कारों को अजित कर 
लेता है । 

(६) सकाम कर्मो को छोडकर निष्कामकर्मी बन जाता हे । 

इनका परिज्ञान करके प्रत्येक व्यक्ति को योगी बनने का पूर्णं प्रयास करना चाहिये, ओर ईश्वर 
आज्ञा का पालन करते हुए अन्यां को भी योगी बनाने का प्रयास करना चाहिए । 


योगदरन के चार विशिष्ट विषय 


योगदर्शन मेँ चार विषयों का मुख्यरूप से प्रतिपादन किया गया ह । वे विषय क्रमशः हेय, हेयहेतु, 
हान तथा हानोपाय हैँ । यहाँ इनके अभिप्रायो को निम्नप्रकार से समञ्ञा जा सकता है - 

(९) हेय - इस के स्वरूप को महषि पतञ्जलि जी ने योगदर्शन द्वितीय पाद के सोलहवें सूत्र 
“हेयं दुःखमनागतम्‌" मेँ स्पष्ट किया हे । इस सूत्र के अनुसार भविष्य मेँ आने वाले दुःख को 
ही हेय = त्याज्य कहा गया है अर्थात्‌ जो दुःख अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे ही दूर किया जा सकता 
है, उससे ही बचा जा सकता टै । 

उसे इस प्रकार से भी समञ्च सकते है कि जो दुःख भूतकाल में भोग लिया है, वह छोड़ने योग्य 
नहीं हे क्योकि वह अब भोक्ता के समीप नहीं है । ओर जो दुःख वर्तमान क्षण मे भोगा जा रहा 
हे, वह आगामी क्षण मेँ नहीं रहेगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता है । अत एव जो भविष्यकालिक 
दुःख हे, वही छोड़ने योग्य (= त्याज्य) है । इस दर्शन मेँ इसी का पारिभाषिक नाम “हेय' हे । 
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(२ ) हेयहेतु - इस के स्वरूप को द्वितीय पाद्‌ के सत्रहवें सूत्र “द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः '' 
में स्पष्ट किया गया हे । हेयहेतु का अर्थ हे दुःख का कारण । जीवात्मा का बुद्धि एवं समस्त 
प्राकृतिक पदार्थो के साथ जो अज्ञानपूर्वक सम्बन्ध है वह “हेयहेतु' कहलाता है । इसके अतिरिक्त 
अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार आदि भी दुःख के कारण हे । 

(३) हान - इसका वर्णन योगदर्शन सूत्र २/२५ ““तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः 
कैवल्यम्‌" मेँ किया गया है । अविद्या का अभाव हो जाने पर बुद्धि ओर जीवात्मा के अज्ञानजनित 
संयोग का अभाव हो जाता है । उससे जीवात्मा के बन्धन का नितान्त विनाश हो जाता है तथा 
उसे प्राप्त करने योग्य दुःखरहित नित्य सुख ओर ईश्वर की प्राप्ति होती है । यही "हान" का स्वरूप 
हे । 'हान' का अर्थ है मोक्ष । 

( ४ ) हानोपाय - इसका स्वरूप योगदर्शन सूत्र २/२६ ““विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः" 
मे बतलाया गया है अर्थात्‌ स्थिर (दृट्‌) विवेकख्याति मोक्ष का उपाय है । इसके साथ ही विद्या, 
धर्माचरण, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध (निष्काम) कर्म तथा शुद्ध उपासना आदि भी मोक्षप्राप्ति के उपाय हें । 
“हानोपाय' का अर्थ हे “मोक्षप्राप्ति का उपाय" । 


योगदर्न में प्रतिपादित वेदोक्त तीन अनादि तत्त्व 


वेद मेँ तीन अनादि तत्व स्वीकार किये गये हैँ । इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से निम्नलिखित 
वेदमन्त्र से होती है :- 
द्वा सुपर्णां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वात्त्यनश्नननन्यो अभिचाकशीति ॥ 
॥ ऋ० म० १८ सू १६५।मं. १० ॥ 
(द्वा) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता ओर पालनादि गुणों से सदृश (सयुजा) व्याप्य- 
व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर सित्रतायुक्त सनातन अनादि हैँ । ओर (समानम्‌) वैसा 
ही (वृक्षम्‌) अनादि मूलरूप कारण ओर शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय 
में छिन भिनन हो जाता हे, वह तीसरा अनादि पदार्थ है । इन तीनों के गुण कर्म ओर स्वभाव 
भी अनादि है । (तयोरन्यः) इन जीव ओर ब्रह्म मेँ से एक जो जीव है, वह इस वृक्षरूप संसार 
में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता हे । ओर दूसरा परमात्मा कर्मो के फलों 
को (अनश्नन्‌) न भोगता हुआ चारं ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव 
से ईश्वर, ईश्वर से जीव ओर दोनों से प्रकृति भिन्नस्वरूप है । तथा ये तीनों अनादि हैँ ।' 
वेदोक्त इन्दं तीनों अनादि तत्त्वो को योगदर्शन मे भी विभिन्न योग सूत्रौ के माध्यमोँ से स्वीकार 
किया गया है । इसकी सिद्धि के लिये कुछ योग सूत्र नीचे दिये जा रहे हे । 


१. सत्यार्थप्रकाश (अष्टमसमुल्लास) । 
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प्रथम अनादि तत्त्व = ईश्वर 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ यो० द० १/२४ ॥ 
अविद्या आदि पाँच क्लेश, शुभाशुभ मिश्रित कर्म, कर्मो के फल सुखदुःख ओर कर्मफल 
के भोगों से उत्पन होनेवाली वासनाओं से जो पृथक्‌ हे, वह पुरुषविरोष 'ईश्वर' ह । 
द्वितीय अनादि तत्तव = जीवात्मा 

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ यो० द० २/२० ॥ 

"जीवात्मा" चेतनमात्र शुद्ध तत्व होता हुआ भी बुद्धि वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता हे । 

तृतीय अनादि तत्तव = प्रकृति 

प्रकाशक्रियास्थितिज्ञीलं भूतेन्दरियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृष्यम्‌ ॥ यो० द० २/१२ ॥ 

प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति स्वभाव वाला, जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग रूप प्रयोजन को 

सिद्ध करने वाला दुश्य = प्रकृति" हे । 

तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा ॥ यो० द° २/२१ ॥ 

उसी अनादि तत्व जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये दृश्य = प्रकृति तथा विकृति 

का स्वरूप है । 
उपर्युक्त वेद मन्त्र ओर योग सूत्र के माध्यम से तीन अनादि तत्व सिद्ध होते है । इन्दं तीन 
अनादि तत्त्वा को अच्छी प्रकार से जानकर निष्काम कर्म ओर उपासना के माध्यम से ही व्यक्ति 
ईश्वर साक्षात्कार कर मोक्ष का भागी हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
योगदर्शन में ईश्वर का स्वरूप ओर उसकी उपासना का फल 

महषि पतञ्जलि जी ने अपने इस ग्रन्थ 'योगदर्शन' मेँ ईश्वर के यथार्थं स्वरूप का वर्णन विरोषरूप 
से किया है । तथा उसी ईश्वर के समर्पित होकर उसके “ओम्‌ नाम का अर्थसहित जपानुष्ठान 
करने का फल जीवात्मा तथा ईश्वर का साक्षात्कार ओर विघ्नं का नाश होना बताया है । अत एव 
महषि पतञ्जलि जी के अनुसार साधक को ईश्वर के यथार्थस्वरूप को जानना तथा उसकी महत्ता 
को सर्वात्मना स्वीकार करना चाहिये । ईश्वर के यथार्थस्वरूप व महत्ता को जाने बिना ओर उसकी 
आज्ञा का पालन किये बिना मोक्षप्राप्ति संभव नहीं है । 

योगदर्शन में “ईश्वर' तथा उसको उपासना व फलप्राप्ति का वर्णन निम्न सूत्रं के माध्यम से 

किया गया है - 

(९) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविोष ईश्वरः ॥ योगदर्शन १/२४५ ॥ 
अविद्यादि ५ क्लेश, शुभाशुभमिश्रित त्रिविध कर्म, कर्मो के फल सुखद्‌ःख, इनके भोगों 
के संस्कार (वासनां), इन सब के सम्बन्ध से रहित, जीवों से भिनन स्वभाव वाला, 
चेतनविशेष ईश्वर है । 
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(२) तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ योगदर्शन १/२५ ॥ 
ईश्वर मे अतिशय सर्वज्ञता का बीज है अर्थात्‌ न तो किसी जीव में ईश्वर के ज्ञान के 
तुल्य ज्ञान है ओर न ही उससे अधिक । 
(३) स एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगदर्शन १/२६ ॥ 
वह ईश्वर भूत-भविष्यत्‌- वर्तमान मेँ उत्पन होने वाले सब गुरुओं का गुरु = विद्या 
देने वाला है, क्योकि वह काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है । 
(४) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ योगदर्शन १/२७ ॥ 
उस ईश्वर का बोधक = नाम "ओरेम्‌' हे । 
(५ ) तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ योगदर्शन १/२८ ॥ 
उस ईश्वर के वाचक ओम्‌ शब्द का जप = पुनः पुनः उच्चारण ओर ईश्वर के गुण- 
कर्म स्वभाव का चिन्तन करना चाहिये । 
(६ ) ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ योगदर्शन १/२९ ॥ 
उस ईश्वरप्रणिधान तथा जपानुष्ठान से परमात्मा ओर जीवात्मा का साक्षात्कार तथा विघ्नों 
का विनाश होता है । 
योगदर्शन का कर्मसिद्धान्त 
योग का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अङ्ग “कर्म' है । महषि पतञ्जलि जी ने योगदर्शन में 
इसकी पर्याप्त चर्चा कौ है । सूत्रकार के अभिप्राय को समञ्ने के लिये कतिपय बातें निम्नलिखित हे - 
परिभाषा :- जो मन, इन्द्रिय ओर शरीर मे जीव चेष्टाविरोष करता है, वह “कर्म' कटहाता 
हे। वह शुभ, अशुभ ओर मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। 
(९) क्रियमाण कर्मं :- जो वर्तमान मे किया जाता है, सो क्रियमाण कर्म' कहाता हे । 
(२) सञ्चित कर्म :- जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान म जमा होता है [वे] 'सचञ्चित' संस्कार 
[कर्म] कहाते हे । 
(३ ) प्रारब्ध कर्मं - जो पूर्व किये हुए कर्मो के सुखदुःखस्वरूप फल का भोग किया जाता 
है, उसको 'प्रारब्ध' कहते है । 
( आयेहिश्यरलमाला ४८-४९, ५०-५९ ) 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ योगदर्शन ५/७ ॥ 
योगियोँं के कर्मं अशुक्ल - अकृष्ण अर्थात्‌ निष्काम शुभकर्म होते है, ओर अन्यं के सकाम 
शुभ, अशुभ, मिश्रित तीन प्रकार के होते है । 
जब तक कर्मो के मूल मेँ अविद्या आदि क्लेश विद्यमान रहते है, तब तक कर्मो के फल जाति, 
आयु ओर भोग के रूप में मिलते रहते हे । 
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अविद्या आदि क्लेशो से उत्पनन होने वाले कर्मो का फल जाति आयु ओर भोग के रूप मेँ अगले 
जन्म मेँ मिलता है । कुछ कर्मो का फल इसी जन्म मेँ भोग अथवा आयु ओर भोग के रूपमे भी 
मिलता है । 

जब योगाभ्यास के माध्यम से तत्त्वज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है तब समस्त क्लेश 
दग्धबीजभाव को प्राप्त हो जाते है ओर उसके पश्चात्‌ जाति, आयु, भोगरूप कर्मफल मिलने अवरुद्ध 
हो जाते हँ तथा योगी को मोक्ष कौ प्राप्ति होती है। 

कैवल्य का स्वरूप 

महषि पतञ्जलि जी ने योगदर्शन के चार पादँ मे कैवल्य = मोक्ष का विवेचन किया हे । 
प्रथम पाद के सूत्र संख्या ३ "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ' 

अर्थं - तब (असम्प्र्ात समाधि में) जीवात्मा कौ अपने तथा परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति 
होती है अर्थात्‌ वह अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को टीक-टीक जानता है तथा इस अवस्था मेँ 
समस्त दुःखों कौ निवृत्ति एवं नित्यानन्द की प्राप्ति होती हे । 

द्वितीय पाद के सूत्र संख्या-२५ 'तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌ ' 

अर्थं - उस अविद्या का अभाव होने से द्रष्ट (जीवात्मा) ओर दृश्य (प्रकृति) के संयोग का 
अभाव हो जाता है । वह हान है। वही जीवात्मा का कैवल्य हे । 

तृतीय पाद में सूत्र संख्या ५५ ' सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति! 

अर्थं -रज व तम के मल से रहित होना बुद्धि व पुरुष कौ अन्यताख्याति में प्रतिष्ठित होना 
ओर क्लेशो का दग्धक्लेशनीज होना, बुद्धि कौ शुद्धि टै । जीवात्मा मँ भोग का अभाव हो जाना, 
पुरुष कौ शुद्धि है । बुद्धि ओर पुरुष इन दोनों कौ समानरूप से शुद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता 
हे । 

चतुर्थ पाद के सूत्र संख्या ३५ 

“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति 

अर्थं - भोग ओर अपवर्ग प्रयोजन से रहित चित्तादि कार्यरूप गुणों का अपने कारण मेँ लीन 
हो जाना अथवा सब क्लेशो से सर्वथा दूटकर जीवात्मा का अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को ठीक 
ठीक जानकर अपने ओर ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष हे । 

स्पष्टीकरण 

इस योगभाष्य के द्वारा महषि पतञ्जलि जी आदि ऋषि कौ मान्यताओं के विरुद्ध कोई नई 
मान्यता चलाने का मेरा लेशमात्र भी उदेश्य नही ट, अपितु महि पतञ्जलि जी द्वारा लिखे गये 
योगदर्शन तथा उस पर किये महषि व्यास जी के भाष्य के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कृत 


९८ 

सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुल्लास में जो सत्यासत्य को जानने के लिये पाच प्रकार कौ परीक्षा 
लिखी है, उनको आधार बनाकर ही मने यह "योगार्थ प्रकाश" नामक भाष्य किया हे । 

इस ग्रन्थ मँ सर्वप्रथम "पातञ्जल योगसूत्र' तदुपरान्त, सूत्र का शब्दार्थ, पुनः सूत्रार्थ पश्चात्‌ “व्यास 
भाष्य' फिर उसका आर्यभाषा मेँ अनुवाद तथा अन्त मेँ "योगार्थप्रकाश' का क्रम रखा गया है । 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रदत्त “विस्तृत विषयानुक्रमणिका" में मात्र "योगार्थ प्रकाश' के विषयों का 
ही समावेश किया गया है । 

अल्प्तता तथा असावधानी से इस भाष्य मे कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे कोई व्यक्ति 
पक्षपातरहित होकर प्रमाणो से सिद्ध करेगा तो उसे स्वीकार किया जायेगा ओर अगले संस्करणों 
मे उसका संशोधन कर दिया जायेगा । 

कृतज्ञता एवं धन्यवाद प्रक्राशन 

सर्वप्रथम मै इस सर्वव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता 
ह, क्योकि इसी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, बल, सर्वसामर्थ्यं आदि के कारण ही यह शुभ कल्याणकारी 
कार्य सम्पन हो सका हे । 

इस ग्रन्थ की सचना मे महि व्यास जी द्वारा किये भाष्य के साथ साथ ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान, 
ऋषिकृत अन्य ग्रन्थों तथा योगदर्शन पर लिखी गई अनेक विद्वान्‌ टीकाकारो कौ टीकाओं से भी 
सहायता ली गई है । 

श्री आचार्य वेदत्रत जी मीमांसक, आर्षं गुरुकुल, वड्लूर (आन्धप्रदेश)ोने भी इस भाष्य के 
लेखन मेँ बहुत सहयोग दिया है । हमारे दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड पो. सागपुर, जि. साबरकांठा 
(गुजरात) के मेरे अनेक विद्वान्‌ ब्रह्मचारी शिष्यो ने इस कार्य के सम्पादन मेँ बहुत सहायता कौ 
हे, उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार से ह, आचार्य ज्ञानेश्वर जी दर्शनाचार्य, उपाध्याय विवेकभूषण 
जी दर्शनाचार्य, ब्र. आशुतोष जी दर्शनाचार्य, ब्र. सत्यजित्‌ जी दर्शनाचार्य, ब्र. सुमेरुप्रसाद जी 
दर्शनाचार्य, ब्र. आशीष जी दर्शनाचार्य, ब्र° आनन्द जी व्याकरणाचार्य । 

ब्र. अरुणदेव जी आर्य तथा श्री सत्यदेव जी आर्य ने इस ग्रन्थ को लिपिबद्ध करने मे अपना 
सहयोग दिया हे । मँ इन सभी सहयोगी महानुभावो का धन्यवाद करता हूं । 

श्री सत्यानन्द जी आर्य (मुंजाल)., श्री ओम्‌ प्रकाश जी आर्य (मुंजाल) हीरो साईकिल्स, लुधियाना, 
पंजाब ने इस बृहद्‌ ग्रन्थ के प्रकाशन का समस्त व्ययभार वहन किया है । इन महानुभावो का 
भी मँ धन्यवाद करता हूं । 


प्रथम आश्चिनकृष्णा ८२०५८ विक्रमी स्वामी सत्यपति परिव्राजक 
( १९ सितम्बर २००१) 
मंगलवार 


ओरेम्‌ 


अथ पातञ्जल-योगदर्शनम्‌ 


तत्र प्रथमः समाधिपादः 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थं ~ (अथ) अन प्रारम्भ किया जाता है (योग-अनुशासनम्‌) योग के स्वरूप को 
बताने वाले शाख का । 

सूत्रार्थं - अब योग के स्वरूप को बताने वाले शास्र का प्रारम्भ किया जाता हे । 

व्यासभाष्यम्‌ - अथेत्ययमधिकारार्थः । योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । योगः समाधिः । 
स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः । क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तमेकाग्रं, निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्ते 
चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते । यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्धूतमर्थ प्रद्योतयति क्षिणोति 
च क्लेशान्कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । स च 
वित्कानुगतो, विचारानुगत, आनन्दानुगतोऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात्प्रवेदयिष्यामः । सर्ववृत्तिनिरोधे 
त्वसंप्रज्ञातः समाधिः ॥ १९ ॥ 

व्याखथाष्य अनुवाद ~ अथ” खन्द अधिकारार्थ हं / गह खन्द आरम्भ को कहता हें / इस 
यन्द से ोगाटु्ासन" नामक शाख प्रारभ किया जारा ह यह जानना चाहिए / योग" समाधि 
करो कहते हे / ओर कह (समाधि) चित्त को सक शमि गर रने काला धर्म हे / चित्त की क्षिप 
मृद विक्षिप्त एकाग्र ओर निरुद्ध नामक पोच शरूमि्यों हे / इन शूपियो म से विक्षिप्त भूमि काले 
चित्त की समाधि विकी के कारण गरैणलो जाने से योया की कोटि ये नरी आती / को समाधि 
एकार श्रूमि काले चित्तम होती ह किद्णान पदार्थो को यथार्थरूप मेँ प्रकाशित करती टै क्लेखो 
को क्षीण करती दहै कर्मके बन्धनी को शिथिल करती है अयग्परलात सणाधि को सम्युख लाती हे 
कह स्यात योग कला जाता हे / ओौर कह वितकपुरत किचारादुगत्‌ आनन्दादुगत्‌ अस्मितादगत 
(टन चार अवस्था काली हे), एसा आगे स्फष्टरूप स कतायेगे / सव कृक्तिर्यो का रिरो होने 
प्र तो अख्यत समाधि होती हे ॥ € // 


योगार्थ प्रकाश 
ओरेम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्य्यमा । 
शान ऽ इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ यजु ° ३६/९, ऋग्वेद १/९०/९ ॥ 


नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रहम वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्रक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारम्‌ । ओम्‌ शान्तिश्शान्तिश्ान्तिः ॥ 
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भावार्थं - प्रीति करने योग्य मित्र स्वरूप परमेश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो, सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो, सदा सत्य न्याय करने हारे परमेश्वर हमारे लिये कल्याणकारी 
हो, अखिल एश्वर्य युक्त इन्द्र, सबसे बड़ आकाशादि ब्रह्माण्डो के पालक स्वामी, चराचर व्यापक 
विष्णु, अनन्त पराक्रमयुक्त उरुक्रम देव ईश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो । 

सबके ऊपर विराजमान, सबसे बडे, अनन्तबल युक्त परमात्मा को हम नमस्कार कसते हँ । 
हे परमेश्वर ! आप ही अन्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मँ आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म करहूगा । 
जो आप कौ वेदोक्त यथार्थं आज्ञा है उसी का उपदेश तथा आचरण करूंगा, सत्य ही मानंगा ओर 
करूंगा । सो आप मेरी रक्षा कौजिए । मुञ्च सत्यवक्ता कौ रक्षा कौजिए । निश्चय से मुञ्च वक्ता 
कौ रक्षा कौजिपए॥। 

हे परमात्मन्‌ । हमें आध्यात्मिक आधिभौतिक व आधिदैविक दुःखों से छुड़ाकर शान्ति का 
दान दीजिये । 

“अथ' शब्द अधिकार के लिए है । यह शब्द प्रारम्भ को कहता है । इस शब्द से 
“योगानुशासन' नामक शाख प्रारम्भ किया जाता है यह जानना चाहिए । योगानुशासनम्‌ = योग 
के स्वरूप (लक्षण, भेद, उपाय, फल) को बतलाने वाले शाख का उपदेश किया जाता है। 

यह "योग" शब्द युज्‌ (समाधौ) धातु से “घञ्‌! प्रत्यय करने पर सिद्ध होता हे । "अनुशासन' 
शब्द "अनु" उपसर्गपूर्वकं "शासु अनुशिष्टौ" धातु से “ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता हे । 
““योगो अनुशिष्यतेऽनेनेति योगानुशासनम्‌" अर्थात्‌ योग का उपदेश जिस शाख के द्वारा 
किया जाता है वह “योगानुशासन' नामक शाख कहलाता है । अथवा इसका द्वितीय अर्थ "पुनः 
उपदेश' हे । यह (योग का) उपदेश सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर एवं वेदों के द्वारा ऋषियों को 
प्राप्त हुआ । उन्होंने उस उपदेश (योग) का अनुष्ठान किया, साक्षात्कार किया तथा अन्यो को 
उसका उपदेश दिया । इस परम्परा से प्राप्त योग का महषि पतञ्जलि ने ग्रन्थ के रूप मेँ प्रणयन 
किया । यही परम्परा अनुशासन शब्द के द्वारा कही गई है । योग 'समाधि' को कहते हैँ । 
समाधि चित्त कौ सब भूमियोँ मेँ अर्थात्‌ अवस्थाओं में रहनेवाला चित्त का धर्म है । चित्त सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ नामक जड पदार्थो से मिलकर बना हुआ एक पदार्थं हे । यह जीव का एक एेसा 
ही आन्तरिक साधन है जैसे कि हस्तपादादि बाह्य साधन हँ । जिस प्रकार हस्तपादादि साधन 
जीव के आधीन है उसी प्रकार चित्त भी उसी के आधीन है । 

चित्त कौ पांच भूमियोँ हे ~ क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । जीवात्मा जिस 
अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से चलाता है उस अवस्था को !क्षिप्त' कहते 
हं । उस अवस्था में, जो कार्य हानिकारक होते हैँ, उन कार्यो को भी वह कर नैठता है । इस 
अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है । सत्वगुण तथा तमोगुण गौण रहते हँ । सांख्य एवं 
योगशा में गुण शब्द से सतव, रजस्‌, तमस्‌ नामक द्रव्य ग्रहण किये जाते हैँ । इन तीनों का 
समुदित नाम प्रकृति, प्रधान आदि है। 
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निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, मूर्खा, आदि अवस्थाओं में जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता अथवा 
विशेष ज्ञान नहीं कर पाता उसको "मृटु" अवस्था कहते हे । इस अवस्था मेँ सत्त्व एवं रजोगुण अप्रधान 
रहते हे, तमोगुण प्रधान रहता है । 

जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता 
हे तो चित्त मे कुछ एकाग्रता आती है । परन्तु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, 
उसको “विक्षिप्त अवस्था कहते हँ । बाधक कारण बाह्य, आभ्यन्तर नाम से दो प्रकार के होते हे; 
उदाहरणार्थ तीव्र शब्द, स्पर्श, गन्ध आदि बाह्य तथा अभिलाषा से जनित स्मृति, आलस्य, निद्रा, तन्द्रा, 
संशय आदि आन्तरिक कारण । इसमे सत्वगुण प्रधान ओर तमोगुण गौण होता है, कभी-कभी रजोगुण 
प्रकट होता रहता दै । 

जिस अवस्था म योगाभ्यासी विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए 
अपक्षित किसी एक विषय मेँ अधिकायपूर्वक बहुत काल पर्यन्त स्थिर कर लेता है, उसको "एकाग्र" 
अवस्था कहते है । इस अवस्था मेँ 'सम्प्ज्ञात समाधि' होती है । इसमें सत्वगुण प्रधान ओर रजस्‌- 
तमस्‌ गौण रहते हे । इस अवस्था मेँ योगाभ्यासी को पदार्थं का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है । उसके 
वलेश क्षीण होते है, उसके अशुभ एवं शुभ सकाम कर्मो की वासना शिथिल होती हैँ ओर वह असम्प्रज्ञात 
समाधि को प्राप्त करने मे समर्थं होता है । उस सम्प्रज्ञात समाधि के वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
ओर अस्मितानुगत नाम से चार भेद हैँ । इनके विषय मेँ इसी पाद्‌ के १७बें सूत्र मँ नतलाया जायेगा। 

जिस अवस्था मेँ योगाभ्यासी सम्प्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको 
उसमे भी दोष दिखाई देने लग जाते है; उन दोषों के कारण “परवैराग्य' उत्पनन होता है । उस अवस्था 
में चित्त कौ समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है । इसको “निरुद्ध ' अवस्था कहते है । इस अवस्था 
मं “असम्प्रज्ञात समाधि" होती है । यह ईश्वर साक्षात्कार कौ स्थिति हे । 

इनमे से केवल एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था मेँ योग माना जाता टै, शेष क्िप्तादि अवस्थाओं 
में नहीं । यहोँ पर यह बात विरोष ध्यान देने कौ है कि ये क्षिप्त आदि पाच अवस्थाएं चित्त कौ 
हें, जीवात्मा की नहीं । अविद्या के कारण व्यक्ति इन अवस्थाओं को अपनी (अर्थात्‌ जीवात्मा कौ) 
मान लेता है । इसका परिणाम यह होता है कि योगाभ्यासी चित्त को अपने (आत्मा के) अधिकार 
में नहीं रख पाता ओर मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन जो ईश्वर साक्षात्कार है, उसको सिद्ध नहीं 
कर पाता। 

चित्त कौ इन पांच अवस्थाओं में से किसी को दूर करना, अन्य को उत्पनन करना एक सीमा 
तक योगाभ्यासी के आधीन है । इसके अनुसार व्यविति क्षिप्तादि को हटाकर एकाग्रता को ओर एकाग्रता 
को हटाकर निरोध को उत्पनन कर सकता हे । किन्तु असावधानी, आलस्य, प्रमादादि के कारण 
ऊंची अवस्था से नीची अवस्था को प्राप्त हो सकता है । एेसी स्थिति मेँ निराश नहीं होना चाहिए, 
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क्योकि निराश होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अतः साधक ने जिन उपायों से ऊंची अवस्था 
को प्राप्त किया था उन्हीं उपायों का उचित प्रयोग करके पुनः ऊँची स्थिति को प्राप्त कर सकता 
हे । कुछ एेसी स्थितिं भी होती है जिनमें व्यक्ति प्रयत्न करने पर भी क्षिप्तादि को हटाकर एकाग्र 
ओर निरुद्ध अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे कि तीव्र रोग, आघात, अतिशीत, अतिरष्णता, 
अङ्ख भंग होने आदि में । परन्तु विशेष उच्च अवस्था को प्राप्त योगी इस स्थिति मे चिन्तित ओर 
भयभीत नहीं होता, सरलता से उस दुःख को सहन कर लेता हे ॥ १॥ 

अवतरणिका - तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते - 

अर्थं - उस योग का लक्षण करने कौ इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ दै - 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ - (योगः) समाधि (चित्त. वृत्ति निरोधः) चित्त कौ वृत्तियों का निरोध । 

सूत्रार्थं - चित्त की वृत्तियों का निरोध = रुक जाना “योग' अर्थात्‌ "समाधि" हे । 

व्या भा० - सर्वशब्दाग्रहणात्संप्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
शीलत्वात्रिगुणम्‌ । 

प्र्यारूपं हि चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टमैश्र्यविषयप्रियं भवति । तदेव तमसानुविद्धम- 
धर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्योपगं भवति । तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोपात्रया 
धर्मज्ञानवैराग्यैश्चर्योपगं भवति । 

तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत्परं 
प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः । चितिशक्ततिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा द्शितविषया शुद्धा चानन्ता च, 
सतत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्याति 
निरुणद्ि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति । स निर्बीजः समाधिः । न तत्र किञ्ित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः । 
द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ॥ २ ॥ 

व्या० भा० अ० - सूत्रम सर्व" खन्द का ग्रहण न होने से सग्प्र्ञत समाधि णी योगा 
कटी जाती ह / चित्त तीन रकार के स्कशाक्वाला प्रकारणील गतिशील ओर स्थित्सील ह/ इतये 
यह त्रिगुणात्मक है, 

ग्रका्श़्ील कित र्वु रजस्‌ एकं तमस्‌ से चछष्ट होकर टर्म एक किकय का ड्च्छक हेता 
हं / कही चितयत्व तमस्‌ के द्वारा किथा हआ अधर्म अज्ञान अकैरग्य एक अनेशर्य को प्राप्त होता 
ह / कही (चित्तसत्त) क्रीणगरोह्ाकरणकाला सक ओर से प्रकाश्या रकोमात्रा से सछष्ट धर्म जान 
वेरग्यु टर्य को प्राप्त होत हे, 

क्ट (चित्तखत्व) रजोगुण की गराजरारूफी गल के स््प्क से कथक हु मपे शुद्ध (सात्विक) 
रूप में प्रिष्ठित ओर बृद्धि त्था पुर्ण क एथक्ता के जान से युक्ठ धममिष समाधि को ग्राप्त 
होता हं / योगी लोग उस (धमष समाश्चिरिषठ चित्त) को “परं प्रख्या” कलते हे / चेतन पुरुप 
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एरिणाम से रहित तिलेण (कुद्धि आदि के खण्मिश्रण से रहित) किकर्यो का दष्टः सुद्ध (पवित्र), नाश्रहित 
हे / सत्वगुणात्मिका गृह किवेकख्याति इस चितिशिकिति = जीवात्मा से विरुद्ध स्वभाव काली हे / उस 
किवेकख्याति के ग्रति विरक्त चित्त उसको शरी रेक दता हे / उस अकस्था को प्राप्त चित्त सत्कारमात्रे 
स्थिति काला होता हे / कह निर्गज समाधि हे / उस अकट्था मेँ स्रजा स्थिति ये ज्ञात दथ का 
लिन नटी लेता / कह चित्कृिकिरेध फोग दो प्रकारकाहे/? ^ 

योगार्थ प्रकाश - इस सूत्र मेँ योग के स्वरूप का वर्णन है । सूत्र मेँ "सर्व' शब्द का ग्रहण 
न होने से 'सम्प्रज्ञात समाधि' भी योग कही जाती है । 

चित्त तीन प्रकार के स्वभाव वाला अर्थात्‌ प्रकाशशील, गतिशील ओर स्थर्यशील है; इससे 
त्रिगुणात्मक है । सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण चित्त के उपादान कारण हैँ । इसीलिए उसका 
स्वभाव तीन प्रकार का है। चित्त में होने वाले वास्तविक ओर अवास्तविक ज्ञान को वृत्ति = व्यापार 
कहते है । 

चित्त के निर्माण मेँ सत्वगुण कौ प्रधानता हे । परन्तु उसमें रजोगुण, तमोगुण भी मिश्रित रहते 
हं । जिस समय चित्त मेँ रजोगुण ओर तमोगुण का उभार होता है उस समय मनुष्य विविध देशर्यो 
का इच्छुक होता हे । यह चित्त की "क्षिप्तावस्था' दै । 

जब तमोगुण का उभार अधिक मात्रा मेँ होता है तब व्यक्ति को अधर्म, अज्ञान आदि अधिक 
प्रिय लगते है । यह चित्त कौ "मूढावस्था' हे । 

जब तमोगुण दब जाता है ओर रजोगुण का कुछ उभार होता है तब व्यक्ति कौ धर्म, ज्ञान, 
वेराग्य मे अधिक रुचि होती है । यह चित्त कौ 'विक्षिप्तावस्था' हे । 

जब सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है ओर रजोगुण, तमोगुण दब जाते है तो साधक धर्ममेघ समाधि 
में पहुंच जाता हे । इस अवस्था को योगी लोग “परं प्रसंख्यान' के नाम से कहते है । इस समाधि 
मे पदार्थं का स्वरूप अच्छे प्रकार से परिजात होता है । यह चित्त की 'एकाग्रावस्था' हे । 

ये विविध परिवर्तन चित्त मेँ होते ह, जीवात्मा में नहीं, क्योकि चित्त परिवर्तनशील है, वह उत्पन 
होता हे, ओर नष्ट भी होता है । जीवात्मा अपरिवर्तनशील है, न उत्पन होता है, ओर न नष्ट होता 
हे । 

धर्ममेघ समाधि के समय बुद्धि का ओर जीवात्मा का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप ज्ञात रहता हे । इस 
ज्ञान का नाम विवेकख्याति है । यह सत््वगुणात्मक है । जीवात्मा इससे भिन्न हे । जब धममिघ समाधि 
को प्राप्त योगी विवेकख्याति मेँ भी दोष देखता है तो उससे भी वैराग्य हो जाता है । यह परवैराग्य 
है । यह असम्प्रज्ञात समाधि का साधन है । परवैराग्य से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता 
हे ओर असम्प्रज्ञात समाधि कौ सिद्धि हो जाती हे । असम्प्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते 
ह । यह चित्त की 'निरुद्धावस्था' हे । 
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यह चित्त वृत्ति. निरोध दो प्रकार का है एक सम्प्रज्ञात ओर दूसरा असम्प्रज्ञात । चित्तवृत्ति निरोध = 
असम्प्रज्ञात समाधि' कौ सिद्धि हो जाने पर योगी की क्या स्थिति होती है इसको सूत्रकार ने अगले 
सूत्र म कहा है ॥ २॥ 

अव० - तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव ? इति - 

अर्थं - चित्त के निरुद्धावस्था में रहने पर विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि" (चित्त) का 
प्रति संवेदन करने वाला पुरुष किस प्रकार के स्वभाव वाला होता है यह (निम्न सूत्र से बतलाया 
जाताहै) - 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थं - (तदा) तब असम्प्रज्ञात समाधि [निरुद्धावस्था] में (द्रष्टुः) जीवात्मा ओर 

परमात्मा के (स्वरूपे) स्वरूप मेँ (अवस्थानम्‌) अवस्थिति होती है । 
पूग - तब असम्प्रज्ञात समाधि मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा के स्वरूप मेँ अवस्थिति 

होती है अर्थात्‌ जीवात्मा अपने ओर ईश्वर के स्वरूप को टीक-टीक जानता हे । 

व्या० भा० - स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशटक्तिर्यथा कैवल्ये ॥ ३ ॥ 

व्या० भरा० ॐ० - उद असय्यरलात योगा को अवस्था यँ रुण अपने स्वरूप मँ प्रतिष्ठित 
होत हे जैखा कि क्ट कैक्ल्याक्स्था मे रहता हे/ ? ^ 

यो० प्र - इस सूत्रम योग के मुख्य फल का वर्णन हे । 

जब साधक असम्प्रज्ञात स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब वह अपने स्वरूप को टीक-टीक 
जान लेता हे । यद्यपि सम्परज्ञात समाधि मेँ भी जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता हे परन्तु असम्प्रज्ञात 
समाधि मे सम्प्रज्ञात समाधि कौ अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का अधिक स्पष्ट ज्ञान होता 
हे । अर्थात्‌ मेँ सत्व, रजस्‌, तमस्‌-रूप प्रकृति ओर उससे बने शरीर, इन्द्रिय आदि कार्यो से पृथक्‌ 
हूं! एेसा जान लेता है । उस समय वह प्रकृति वा प्राकृतिक पदार्थो कौ उपासना को छोडकर ईश्वर 
के स्वरूप मेँ मग्न हो जाता है। इसी शरीर मेँ रहता हुआ समस्त क्लेशं से छूट जाता है ओर 
मोक्षानन्द का अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मुक्तात्मा मोक्ष मेँ अनुभव करते है । इस 
सूत्रभाष्य मे महषि व्यास जी ने लिखा हे कि ““ स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशकितिर्यथा कैवल्ये '' । 
मोक्षावस्था में जीवात्मा जिस प्रकार अपने शुद्ध स्वरूप को जानता हुआ परमात्मा के आनन्द का 
अनुभव करता है उसी प्रकार योगी इस शरीर मे अपने विशुद्धस्वरूप को जानता हुआ ईश्वर मेँ मग्न 
होकर उससे आनन्द का अनुभव करता है । इसके अनुसार जीवात्मा की अपने स्वरूप मेँ तथा 
ईश्वर के स्वरूप मेँ स्थिति होती है । अर्थात्‌ इस स्थिति मेँ जीवात्मा अपने तथा ईश्वर के स्वरूप 
को यथावत्‌ जानता हे । यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि सूत्र का मुख्यार्थं जीवात्मा का परमेश्वर के 
स्वरूप मेँ स्थित होना हैन कि केवल अपने स्वरूप मेँ स्थित होना । क्योकि केवल अपने 


१. योगदर्शन मेँ चित्त के लिए मन ओर बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया गया हे । 
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स्वरूप मेँ स्थित होने से जीव के समस्त क्लेशो कौ निवृत्ति एवं नित्यानन्द कौ प्राप्ति नहीं हो 
सकती । वेद मे भी दस बात का उदेव है - 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ यजु° ३१/१८ ॥ 

उस परम पुरुष ईश्वर को ही जानकर जीवात्मा मृत्यु आदि दुःखों से छूट जाता है । मुक्ति के 
लिए अन्य कोई मार्गं नहीं हे । 

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व० १०/८/५५ ॥ 
अकामः = अपने लिए कामनाओं से रहित; धीरः = विद्वान्‌, सर्वज्ञ, अपने नियमों से विचलित 
न होने वाला; अमृतः = मृत्यु से रहित; स्वयम्भूः = अपने आप वर्तमान; रसेन तृप्तः = आनन्द 
से परिपूर्ण; कुतश्चन न ऊनः = कहीं से भी अन्यून, न्यूनता से रहित; तम्‌ आत्मानं धीरं अजरं 
युवानम्‌ एव = उस व्यापक परमात्मा, विद्वान्‌, जराहीन, बलवान्‌ को ही जानने वाला; मृत्योः न 
विभाय = मृत्यु दुःख से नहीं डता हे । 

न ऋते त्वदमृता मादयन्ते ॥ ऋग्वेद १०/११/१ ॥ 

हे ईश्वर । तेरे बिना मुक्तात्मा आनन्दित नहीं होते । 

रसो वै सः । रसं हि लब्ध्वा आनन्दी भवति ॥ तेत्तिरीय- उपनिषद्‌ २/७ ॥ 

वह परमेश्वर रस = आनन्दस्वरूप दै । उसको प्राप्त करके जीवात्मा आनन्दयुक्त होता दै । 

जीवात्मा के अपने स्वरूप में स्थित होने से दुःखों कौ निवृत्ति एवं आनन्द कौ प्राप्ति नहीं होती । 
परमात्मा को जानकर ही योगी आनन्द से युक्त ओर दुःखों से मुक्त होता है । 

महषि दयानन्द सरस्वती जी ने "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” इन 
दोनों सूत्रों का अर्थं उक्त वेदमन्त्र, उपनिषद्‌ एवं योगदर्शन व्यासभाष्यानुकूल लिखा है । उनका 
लेख निम्नलिखित है - 

““ये योगशा पातञ्जल के सूत्र हँ । मनुष्य रजोगुण, तमोगुण युक्त कर्मो से भी मन को रोक 
शुद्ध सतत्वगुणयुक्त कर्मो से भी मन को रोक शुद्ध सतत्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोधकर एकाग्र 
अर्थात्‌ एक परमात्मा ओर धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग मेँ चित्त को ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात्‌ 
सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ १॥ जब चित्त एकाग्र ओर निरुद्ध होता है तब सब के 
द्रष्ट ईश्वर के स्वरूप मे जीवात्मा कौ स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे ।'" 

- नवम समुल्लास, सत्यार्थ प्रकाश 

जीवात्मा कैवल्य मेँ परमेश्वर के आनन्द का अनुभव करता है । उसी प्रकार योगी शरीर के 

रहते हुए असम्प्रज्ञात समाधि मेँ परमेश्वर के आनन्द का अनुभव करता हे । इसमे इतना अन्तर रहता 

है कि जीवात्मा को मोक्षावस्था मे निविघ्न रूप से आनन्द प्राप्त होता है जबकि शरीर के बने 
रहने से योगी को उस आनन्द मेँ विघ्न बाधा सम्भव है । 
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संसार मेँ प्रत्येक मनुष्य कौ यह स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह समस्त दुःखों, बन्धनं 
एवं पराधीनता से मुक्त होना चाहता है ओर नित्यानन्द, मोक्ष एवं स्वतन्त्रता को प्राप्त करना चाहता 
हे । उसके ये दोनोँ प्रयोजन विशुद्ध योग से ही सिद्ध हो सकते ह । इनको सिद्ध कसे का अन्य 
कोई उपाय नहीं हे ॥ ३ ॥ 

अव० - व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भवन्ती न तथा । कथं तहिं 2 द्शितविषयत्वात्‌ - 

अर्थ - चित्त की व्युत्थानावस्था मेँ जीवात्मा अपरिवर्तनशील होता हुआ भी स्वयं को वैसा अनुभव 
नहीं करता । तो किस रूप का होता है ? बुद्धि के द्वारा दिखाये गये विषयों का प्रतिसंवेदी (अनुभवकर्ता) 
होने के कारण । 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ - (वृत्ति- सारूप्यम्‌) वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है जीवात्मा (इतसत्र) 
निरुद्धावस्था ओर एकाग्रावस्था से भिन्नावस्था मे अर्थात्‌ व्युत्थान-अवस्था मेँ । 

सूत्रार्थं - निरुद्धावस्था ओर एकाग्रावस्था से भिनावस्था अर्थात्‌ व्युत्थान-अवस्था मेँ 
जीवात्मा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता हे । 

व्या० भा० - व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । तथा च सूत्रम्‌ - “एकमेव दर्शनं, 
ख्यातिरेव दर्शनम्‌" इति । चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य 
स्वामिनः । तस्माश्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धो हेतुः ॥ ४ ॥ 

व्या० भा० अ० - व्युत्थान क स्थिति मे जिस प्रकार की चित्तकत्तियो लेती हे फुरु भी 
उसी प्रकार प्रतीत लेता हे / ओर का च्रं - पर्ष ओर बृद्धि दोन का दख एक रूफ 
होता हे / गह दरति वुद्धिकक्तियो के रूफ ये होता हे / चित्त अय्स्कान्तमणि (चुग्कक) के सद्य 
हे / सनिधिमात्र से पुरुष का उपकार करता ह / कह हण्यत्क के रूफ से स्वामी जीकात्या का स्व 
(= धन) कन जाता हे / सलिए पुरुक को चित्त क्ति का को जान छोता है उसमें रुष ओर 
बृद्धि का (प्रवाह सै) अनादि सम्वन्ध ही कारण हें / # ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ नताया गया है कि सम्परज्ञात ओर असम्प्रज्ञात समाधि कौ अवस्था 
से भिन अवस्था में अर्थात्‌ सांसारिक अवस्था में जीवात्मा अपने को चित्तवृत्तियों के समान 
देखता दहै । 

चित्त ओर इन्द्रियों के माध्यम से जिन विषयों का ज्ञान जीवात्मा प्राप्त करता है, उस ज्ञान 
का नाम “वृत्ति' है । चित्त मे जब किसी विषय का चित्र उतरता है तब जीवात्मा उसको देखता 
है । जेसा वह चित्र है, वैसा स्वयं अपने को देखता है; उसमे भेद नहीं करता कि वह चित्र चित्तवृत्ति 
हे ओर वह मुञ्चसे भिनन है । उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने उत्तम पदार्थ को खाया, उससे उसको 
सुख की प्राप्ति हुई; आत्मा उस सुख को अपना ही स्वरूप मान लेता है । एक अन्य उदाहरण - 
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किसी व्यक्ति को क्रोध आया । उस क्रोध को वह अपना स्वरूप मान लेता है । जब कि क्रोध जीवात्मा 
का स्वरूप नहीं है । इसी प्रकार जीवात्मा अज्ञानावस्था मेँ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भूमि, धन, पुत्र, 
पौत्र आदि को अपने से भिनन नहीं जानता । उनको ओर अपने आपको एक जानता है । जीव मन 
ओर इन्द्रियों के द्वारा ठेसे अनेक कार्यो को करता है जो उसके लिए हानिकारक हैँ । वह स्वयं मन, 
इन्द्रिय को प्रेरणा देकर कार्य करता हुआ भी यह मानता है कि ये मन, इन्र्यो स्वयं अशुभ कर्म 
करते है । यह उसको समाधि अवस्था से भिन सांसारिक अवस्था है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
उस अवस्था मेँ जीवात्मा स्वयं को ओर वृत्तियों को एकरूप मेँ अर्थात्‌ अभिन देखता है । यह सांसारिक 
लोगों कौ स्थिति है। जो नये साधक प्रारम्भ में समाधि को प्राप्त करते है, उनकी स्थिति भी एेसी 
ही होती है । व्यवहारकाल मेँ वे चित्तवृत्तियों को ओर स्वयं को एकरूप मेँ देखते है । उनकौ स्थिति 
जब दढ होती हे तब व्यवहार मे उनकी यह स्थिति नहीं रहती; अर्थात्‌ उनको अपना ओर वृत्तियोँ का 
स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञात होता है । 

यह हमने ऊपर कहा है कि नवीन योगाभ्यासियोँ कौ स्थिति व्यवहारकाल मेँ यह होती हे कि 
वे वृत्तियों को ओर अपने आप को पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं देख पाते, तथापि उनकौ स्थिति सांसारिक लोगों 
से उन्नत होती है; व्यवहारकाल मेँ भी वे शान्ति का अनुभव करते है । सांसारिक मनुष्यो कौ अपेक्षा 
उनको क्लेश न्यून सताते हे । जब योगाभ्यासी दीर्घकाल तक अभ्यास करके समाधि कौ स्थिति को 
दृट्‌ बना लेता है तब व्यवहारकाल मे भी उसकी समाधि भङ्ग नहीं होती । उस स्थिति मेँ वृत्तियों 
को ओर स्वयं को पृथक्‌ पृथक्‌ जानता है । जिस प्रकार आसन लगाकर बेठा हुआ योगाभ्यासी 
समाधिकाल में शरीर को, वृत्तियो को, मन को ओर इद्ियोँ को अपने से भिन जानता है उसी प्रकार 
व्यवहारकाल मेँ भी जानता है । ईश्वरप्रणिधान के द्वारा व्यवहार म वह व्यवित आनन्द कौ प्राप्ति करता 
हे । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार आसन पर बैठकर एक साधक, इद्धियो ओर मन आदि 
को अपने से भिनन जानता है, ईश्वर के नित्य सुख का उपभोग करता है; उसी प्रकार समाधि कौ 
परिपक्वावस्था होने पर व्यवहार मेँ भी यह स्थिति होती है । व्यासभाष्य मेँ इस अवस्था का वर्णन 
हे उसे नीचे दिया जाता है । 

शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा, स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः । 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः, स्यानित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ योगदर्शन २/२२ ॥ 

शय्या पर लेय, आसन पर बेटा, मार्ग मे चलता हुआ भी क्षीण वितर्क जाल वाला संसार 
के बीज के क्षय को देखने वाला मोक्ष सुख को अनुभव करने वाला योगी नित्यमुक्त होता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि योगी व्यवहार काल में समाधि के द्वारा ईश्वर के आनन्द का अनुभव 
करता हे ॥ ४ ॥ 

अव० - ताः पुन्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य - 

अर्थं - वे वृत्तयो बहुत होने पर भी निरोध करने योग्य है । चित्त कौ (वृत्तिं पोच प्रकार कौ 
अगेसूत्रसे ही कही जाती है) - 
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वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थं - (वृत्तयः) वृत्तियोँ (पञ्चतय्यः) पाँच प्रकार की होती हैँ । (क्लिष्ट - अक्लिष्टाः) 
क्लेशो को उत्पनन करनेवाली ओर क्लेशो को नष्ट कसे वाली । 

सूत्रार्थं - वृत्तयो पांच प्रकार कौ होती है, दुःखों को उत्पन करने वाली ओर दुःखों 
को नष्ट करने वाली । 

व्या० भा० - क्लेशहेतुकाः कर्माशियप्रचयक्षत्रीभूताः क्लिष्टाः । ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्यो- 
ऽक्लिष्टाः । क्लिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः । क्लिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्टच्छिदरेषु 
क्लिष्टा इति । तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिथिरेव क्रियन्ते संस्कारश्च वृत्तय इति । एवं वृत्तिसंस्कार- 
चक्रमनिशमावर्तते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्येन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ॥ ५ ॥ 

व्या० भा० अ० - चिन कत्तियों के अविद्या आति कलेर कारण हे तथा को फाफकर्या ओर 
यभ सकाम कर्यो कौ उत्पल करती हँ वे न्लिष्ट कृत्तिं हे (अथाह कधनकारक होती ह) / जो 
क॒क्तियाँ निकेकख्याि को उत्यन करती हे ओर गुणों के जन्य देने के सामर्थ्य को नष्ट करती हें 
वे अन्लिष्ट कुत्तियां हँ (अर्थाद्‌ दुखप्रद ह) / क्लिष्ट कृक्तियो के व्याफार काल गैं यटि अन्लिष्ट 
क॒त्तियों आ जातील तो श्री ते अक्लिष्ट ह्ली छती हँ (न्लिष्ट नी होती) / क्लिष्ट कृत्तिं के 
पथ्य मध्य मै उथरी ह्न अन्लिष्ट कत्तियों अन्लिष्ट ही हती हं / अक्लिष्ट कृत्ति के व्याणार 
मे न्लिष्ट कत्तियों आ जाती हे तथापि वे न्लिष्ट ह्ली छती हैँ (अन्लिष्ट नरी हती) / कर्ति 
जिस प्रकार क होती हैः के उसी ग्रकार के खस्कारे को उत्य्न करती है / (ख्स्काये के द्वार कृत्तिं 
उत्यन क जाती है) / ठ्य प्रकार से कत्तियों से संस्कार ओर सस्कारो स कर्ति उत्यनन होती 
ह / इस प्रकार सै क्ति ओर स्कार का चक्र सदैव चलता रहता हें / इस प्रकार का कह समाप्ताधिकार 
(जिसने पुरुण के लिए शोगापवर्ग को विद्ध किया ह एेखा) चित्त आत्मा के वल्य पवित्र हकर 
रहता हे अथवा प्रलय को प्राप्त लो जता है ॥५ 4 

यो० प्र० - इस सूत्र में वृत्तियों के पाँच प्रकार बतलाये हे । ये र्पोँचोँ वृत्तिर्या क्लिष्ट ओर 
अक्लिष्ट भेद से दो-दो प्रकार कौ हँ । 

पाप ओर पुण्य की दृष्टि से वृत्तियों के दो भाग बनाये जा सकते हँ । जो वृत्तियाँ व्यविति 
को ज्ञान, वैराग्य, धर्म ओर मोक्ष की ओर ले जाने मेँ कारण बनती है वे अक्लिष्ट वृत्तियां है । 
जो वृत्तियोँ साधक को अज्ञान, अवेराग्य, अधर्मं ओर बन्धन कौ ओर ले जाने मेँ कारण बनती 
हँ वे क्लिष्ट वृत्तियँ हँ । उदाहरण - सत्पुरुषं के सद्ग से, उनके उपदेश से, मोक्ष शास्र के 
अध्ययन अध्यापन से, निष्काम कर्मो से अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन होती है । वे व्यक्ति को मोक्ष 
मार्गं की ओर ले जाने मेँ कारण बनती हैँ । उसी प्रकार असत्पुरुषों के सङ्ग से, उनके मिथ्या मार्गदर्शन 
से, अविद्यायुक्त ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन से क्लिष्ट वृत्ति उत्पन होती है, वे बन्धन कौ ओर 
ले जाने का कारण बनती हे । 
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यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्लिष्ट-अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन करना ओर उनका 
स्वेच्छा से प्रयोग करना जीवात्मा के अपने आधीन है, मन इद्ियों के नहीं । 

गुणो कौ दृष्टि से वृत्तियँ के तीन विभाग बनते है - सुख, दुःख ओर मोह । यह बात पहले 
लिखी गई है कि चित्त कौ उत्पत्ति सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण से होती है । अतः उसकी वृत्तियाँ 
भी तीन गुणों से युक्त है । सत्त्वादि के यथाक्रम सुख-दुःख- मोह स्वभाव वाले होने से चित्त कौ 
वृत्ति भी उसी स्वभाव से युक्त हैँ । 

ज्ञान कौ दृष्टि से वृत्ति पोच प्रकार कौ हँ - प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति । 
इन पाँच वृत्तियो के क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट रूप मेँ दो-दो भेद करने पर दस भेद होते है । पाँचों 
वृत्तियो के क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट स्वरूपं के कुक उदाहरण निम्नलिखित हे । 

( ९) प्रमाण वृत्ति - प्रमाणवृत्ति के तीन उपभेद होते है जो कि निम्नप्रकार से है - 

( क ) प्रत्यक्ष प्रमाण - एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खा कर सुख का अनुभव करता हे । 
यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का “अविलिष्ट स्वरूप' है । एक व्यक्ति कड़्वी कुनीन कौ गोलियां खाकर 
दुःख का अनुभव करता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का "विलष्ट स्वरूप" हे। 

(ख ) अनुमान प्रमाण - सामने एक व्यक्ति हमें दिख रहा है, जो हरम कुछ पुरस्कार देने 
वाला है, एेसा अनुमान करके सुख का अनुभव होता हे । यह "अक्लिष्ट अनुमानप्रमाण वृत्ति" है । 
इसी प्रकार से एक कुत्ता हमे काटने के लिये तीव्र गति से दौडता हुआ आ रहा है, एेसा अनुमान 
करके दुःख का अनुभव होता है । यह “क्लिष्ट अनुमानप्रमाण वृत्ति" है । 

(ग ) शब्द प्रमाण - वेद मे एेसा पटठकर हमे सुख हुआ कि - ईश्वर का प्रत्यक्ष करके व्यक्ति 
को मोक्ष हो जाता है । यह शब्द प्रमाण वृत्ति का "अक्लिष्ट स्वरूप' है । ओर वेद मेँ किसी को 
यह पटृकर दुःख हुआ कि - जो लोग पाप करते है, उन्हँ पशु- पक्षी आदि योनि्योँ म अपने पापों 
का दण्डदुःखके रूप में भोगना पडता है । यह शब्द प्रमाण वृत्ति का “क्लिष्ट स्वरूप' है। 

(२) विपर्यय वृत्ति - एक व्यक्ति र्स्सी दढ रहा हो, उसने कुछ हल्के प्रकाश में सोप को 
रस्सी मान लिया ओर बहुत प्रसन हुआ, कि रस्सी मिल गर्ह । यह अक्लिष्ट विपर्यय वृत्ति" है । 
ओर एक व्यक्ति ने हल्के प्रकाश में रस्सी को सोपि समञ्च लिया । उससे वह बहुत भयभीत ओर 
दुःखी हो गया । यह “क्लिष्ट विपर्यय वृत्ति" है । 

(३ ) विकल्प वृत्ति - किसी ने सुना कि - आज मुम्बई से एक बन्ध्या का पुत्र आएगा 
ओर हमे अच्छी-अच्छी मिठाई खिलाएगा । एेसा सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन हुआ । यह "अक्लिष्ट 
विकल्प वृत्ति' है । ओर किसी ने एेसा सुनकर दुःख का अनुभव किया कि - आज सायंकाल 
एक बन्ध्या का पुत्र हमें बहुत पीटेगा । यह “विलष्ट विकल्प वृत्ति' है । 

(४) निद्रा वृत्ति - जब अच्छी सुखदायक (सात्विक) निद्रा आती है, तो वह अविलिष्ट 
निद्रा वृत्ति" कहलाती है । ओर जब अच्छी निद्रा नहीं आती, तमोगुण तथा अन्य अनेक प्रति-कूलताओं 
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(गर्मी, मच्छर काटने आदि) के कारण दुःखदायक निद्रा आती है, तो वह “क्लिष्ट निद्रा वृत्ति" 
कहलाती हे। 

(५) स्मृति वृत्ति - एक व्यक्ति को पाँच वर्षं पहले कौ एक घटना याद आ गई जब उसे 
हजार व्यक्तियों के मध्य में सम्मानित किया गया था । इससे उसे सुख अनुभव हुआ; यह “अक्लिष्ट 
स्मृति वृत्ति' है । ओर एक व्यविति को यह याद आ गया कि - तीन वर्ष पहले मुञ्चे अमुक व्यक्ति 
ने पीटा ओर अपमानित किया था, इसे याद करके वह दुःखी हुआ, यह “क्लिष्ट स्मृति वृत्ति" है । 

इन सभी वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर क्लिष्ट वृत्तिं का परित्याग कर ओर 
अक्लिष्ट- वृत्तियों के उचित प्रयोग से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने मेँ समर्थ हो सकता है । क्लिष्ट- 
अक्लिष्ट वृत्तियोँ से युक्त चित्त, योगी के द्वारा अगले जन्म को देने मेँ असमर्थ बनाये जाने पर अर्थात्‌ 
योगी द्वारा भोग ओर अपवर्ग को चरितार्थं करके चित्त को प्रयोजन हीन बनाये जाने पर उस योगी 
के जीवनकाल मेँ चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है ओर देहावसान के पश्चात्‌ प्रकृति में 
लीन हो जाता है ॥ ५॥ 

अव० - ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च पञ्चधा वृत्तयः - 

अर्थं - वे विलष्ट ओर अक्लिष्ट वृत्तियँ पाँच प्रकार की होती है । 

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ & ॥ 

सूत्रार्थं - प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति ये पाँच प्रकार कौ वृत्तियाँ है, 
जिनका लक्षण अगले सूत्रों में बतलाया जाएगा । 

यो० प्र° - योगदर्शन में पाँच वृत्तियोँ को स्वीकार किया गया है । इससे यह ज्ञात होता है 
कि योगदर्शनकार पंच वृत्तियों को ही मानता हे, न्यूनाधिक को नहीं ॥ 

इन पोच वृत्तियों के नाम ओर लक्षणों को अच्छे प्रकार से जानकर साधक इनको रोकने मेँ समर्थं 
हो जाता हे । योगाभ्यास-काल मे जब व्यक्ति असावधानी से इनमें से किसी भी वृत्ति को उठा लेता 
हे तो उसको शीघ्र ही यह ज्ञान हो जाता है कि मने अब अमुक वृत्ति को उदा लिया है । वृत्तिके 
स्वरूप का ज्ञान होने से वह उस वृत्ति के कारण की गवेषणा करता है । इस गवेषणा से उसे ज्ञात 
हो जाता है कि वृत्तियों के उठाने मेँ मेँ (आत्मा) एक मुख्य कारण हूं । 

यहाँ यह विषय ज्ञातव्य है कि गम्भीर रोग वा आघात आदि की स्थिति में वह वृत्तियोँं के उठाने 
में गौण कारण बनता है । 

कभी-कभी योगाभ्यासी को उपासना काल मेँ एेसा भ्रम हो जाता है कि अब मेरी समस्त वृत्तियों 
रुक गई हँ । यदि ध्यान से देखा जाय तो उस अवस्था में वृत्तियोँ रुकी नहीं होती है । इस भ्रान्ति 
का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति वृत्तियों के नाम ओर लक्षण को ठीक प्रकार से नहीं जानता । 
ध्यान करते समय व्यक्ति को कभी निद्रा आ जाती है तब वृत्तिं के स्वरूप काज्ञान न होने के 
कारण उस अवस्था को वह वृत्तियो का निरोध मान लेता है । जब योगाभ्यास मे वृत्तियों 
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के कारण बाधा आती है तो वृत्तियोँ के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसको यह पता चलता है कि अमुक 
वृत्ति के कारण बाधा आई हे । पच वृत्तयो के नाम ओर लक्षणों को जानने वाला इन पाचों को 
रोकने के पश्चात्‌ निश्चिन्त हो जाता है ओर वह यह अनुभव करता है कि अब मेरी सभी वृत्तियँ का 
अवरोध हो गया है ओर मँ योग की वास्तविक स्थिति मे पहुंच गया हूँ ॥ ६ ॥ 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमाः) प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम (प्रमाणानि) प्रमाण 
[वृत्ति का स्वरूप] हैँ । 

सूत्रार्थं - प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम यह 'प्रमाण वृत्ति का स्वरूप हे । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर आगम = शब्द प्रमाण, यह प्रमाण वृत्ति" हे । 

व्या० भा० - इद्ियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्यविशोषात्मनोऽर्थस्य 
विशोषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । फलमविशिष्टः पोरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः । बुद्धेः प्रतिसंवेदी 
पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः । 

अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिनजातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबन्धो यस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना 
वृत्तिरनुमानम्‌। यथा देशान्तरप्ाप्तर्गतिमच्चन्द्रतारकं चैत्रवत्‌, विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः । आप्तेन दष्टोऽनुमितो 
वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याश्रद्धेयार्थो 
वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते, मूलवक्तरि तु ृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

व्या० भा० अ० - उनच्ियग्रणाली के द्वारा चित्त का काह्मक्स् से स्फ्क होने के कारण उल 
किफय काली (काह्यकस्र को लिकय कनाने काली) प्रश्नता से खामान्य विद्णात्यक दार्थ के विले 
धर्म का तिय करने काली क्ति प्रत्यक्ष प्रमाण" हे / उस प्रमाण के समान रूप काला फौरपेय 
गोध (पुरुप का जो जानु कह) ही प्रत्यक्ष प्रयाण का फलहे / (ट्ख का दख नात प्रमा भी) 
रुक वुद्धि मे उतरे चित्र का अनुभव करने काला छता हे /“ इसको आगे (चितेखाकिसट्क्रयायाः..... 
गोग ४२ मै) कहेगे / 

अनुयेय के द्रल्यजा्ीय क्सर मे अनृक्‌ ओर भिनजाक्ीय क्सर से व्याक्तत को सम्बन्ध ह 
उको विफय बनाने काली कदार्थ के सामान्य-कर्म को प्रक्षान-रूप से कत्लाने काली कृत्ति (दुमाग 
प्रमाण” हे / उदाहरण - जैसे कि कर क्स एक प्रदे येह वही कालान्तरे भिनल देणे 
दिखा दे तो हवये यह जात छता हं कि उख वस्र गति हे/ कैसे चन्या ओर करे एक देग्न 
ये दष्टिगात छोकर कालान्तर मे अन्य देश गँ देखे जाते हें टखसे चन्दसा ओर ताये ये गति सिद्ध 
होती है चजिसि प्रकार चैत्र नायक व्यक्ति ये गाति चिद्ध हें / जख प्रकार विन्ध्य एवेति टक ठेर 
से द्वरे देर मे लिखा नी देता भतः उयो गति नर्ली है यह चिद्ध लेत हे, 

आप्त के द्वारा प्रत्यक्ष अश्वा अदुमान से जाना हृ को दार्थ का विफय है /उस अपने 
जान को7 द्रे को दने के लिए खन्द के दरार उपदेश किया जाता हे / (आप्त के उस) जरन्द से 
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श्रोता की पदार्था विषयक जौ कुत्ति हे क्ट रेता के लिए (आराम प्रमाण हे / जिसि आराम 
का वक्ता श्रद्धा के योग्य न्ह है ओर चन्सि क्क्ता ने प्रत्यक्ष का अनुपान ये पदार्थ को नी 
जाना हे कह आराम प्रमाण कोटि स गिरि जाता हें / मूल क्क्ता (शाप्त) के द्वारा जिसने पदार्थ 
के स्वरूप को प्रत्यक्ष का अनुमान प्रमाण स जाना ह एय सत्यवक्ता का कचन प्रयाण कोटि सै 
नही गिरता हं / ७ ॥/ 

यो प्र० - इस सूत्र मे प्रमाणवृत्ति का लक्षण बतलाया गया हे । इससे प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगम तीन प्रमाणो का ग्रहण होता है। 

जिस साधन के द्वारा पदार्थं का स्वरूप टीक-ठीक परिज्ञात होता है वह "प्रमाण" कहलाता 
हे । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम यें तीनों प्रमाण पदार्थ के स्वरूप को जनाने मे साधन है । इनकी 
सहायता के बिना मनुष्य पदार्थो का परिज्ञान करके अपने प्रयोजनों कौ सिद्धि नहीं कर सकता । 
परन्तु समाधि कौ प्राप्ति के लिए एक सीमा तक इनका अवरोध कर दिया जाता है । चित्त को 
एकाग्र कसते समय किसी एक प्रमाण का प्रयोग किया जाता है ओर अन्य प्रमाणं का अवरोध 
किया जाता है । उदाहरण के लिए - एक व्यक्ति किसी वृक्ष के रूप को जानने के लिए अपने 
चित्त को एकाग्र करता है तो एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करता है । अन्य प्रमाणो को रोक 
देता हे अर्थात्‌ अनुमान तथा आगम प्रमाण को रोक देता है । प्रत्यक्ष प्रमाण मेँ से भी नेत्रेन्द्िय 
द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, उसी का प्रयोग करता है । नासिका आदि इद्धियों के द्वारा होने वाले 
प्रत्यक्ष का प्रयोग नहीं करता । इसी प्रकार से ध्यानकाल मे आगम प्रमाण का प्रयोग करता है 
अन्य प्रमाणो का नहीं । आगम प्रमाण मेँ किसी एक वाक्य अथवा मन््र का प्रयोग करता है, अन्य 
वाक्यों को रोक देता है । जैसे-कोई व्यविति ध्यानकाल मेँ “ओम्‌" का या "गायत्री" वा अन्य मन 
का जप करता है तब अन्य वाक्यों को रोक देता हे। 

ध्यानकाल मेँ “ओम्‌" आदि का जप निषिद्ध नहीं है । क्योकि साधक अधिकारपूर्वक *ओम्‌' 
आदि जप-वाक्य को लेकर चित्त की एकाग्रता का सम्पादन करता है । उसकी एकाग्रता के लिए 
"तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' योगसूत्र के द्वारा जप का विधान किया हुआ है । इस पर महषि व्यास ने 
“^तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते '' लिखा हे । प्रणव 
जप करने वाले तथा प्रणव के अर्थं कौ भावना करने वाले योगी का चित्त एकाग्र होता हे । 

इस सूत्र मे उक्त तीन प्रमाणो में ही अन्य प्रमाण अन्तनिहित होते हैँ ॥ ७ ॥ 

विपर्ययो मिथ्यान्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थं - (विपर्ययः) विपर्यय (मिथ्याज्ञानम्‌) मिथ्याज्ञान है (अ-तद्‌-रूप- 
प्रतिष्ठम्‌) पदार्थं के स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित नहीं हे अर्थात्‌ जो उस पदार्थं के वास्तविक 
स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है । 
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सूत्रार्थं - 'विपर्ययवृत्ति' मिथ्याज्ञान हे, जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित 
नहीं करता है । 

व्या० भा० - स कस्मान प्रमाणम्‌ 2 यतः प्रमाणेन बाध्यते । भूतार्थविषयत्वात्प्रमाणस्य । तत्र 
प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तद्यथा -द्विचन्द्रदर्शनं सद्विषयेणैकचन्द्रदर्शनेन बाध्यत इति । 

सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाथिनिवेश्ाः क्लेशा इति । एत एव स्वसंज्ञाथिस्तमो 
मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धतामिस्र इति, एते चित्तमलप्रसद्धेनाभिधास्यन्ते ॥ ८ ॥ 

व्या० भा० अ० - विपर्यय कृत्ति श्रमाण” क्यों न्ट फनी जाती 2 क्योकि कह प्रमाण से 
खण्डित लो जाती हें / प्रमाण वथार्थ किक्य काला होता हें / (अर्थाद्‌ क्स का स्वरूप कैला होत 
हे उसको वैखा ही जनाता है) / प्रमाण के द्वार अप्रमाण खण्डित ठेखा जाताहे/ जैसे नेत्र मे 
दोक आनौ ये दो चन्त्णा त्ख तेते ह कह एक चन्व्मा का दो चन्व्माओ के रूप मे दिखा 
देना कास्तकिक एक चनमा के देखने से खण्डित हो जत्र हे, 

कह यह पोच प्रकार की अका हे - अविला अस्मिता रागु दवे ओर मभिनिकेश / इनी 
को तम मोह महामोह तायिखः अन्ध तामिस्र नाम से कला जाता हं / इनको चित्तमलो के प्रद्र 
ण (२/२- ९ कल जायेगा ॥ € 

यो० प्र° - इस सूत्र में ' विपर्यय वृत्ति का स्वरूप' बतलाया गया है । योगसिद्धि के लिए 
विपर्यय वृत्ति का जानना ओर उसका अवरोध करना अनिवार्य हे । 

योगी बनने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म ओर शुद्ध उपासना का होना आवश्यक है । ज्ञान 
के प्रमुख विषय तीन है - एक ईश्वर, दूसरा जीव ओर तीसरा प्रकृति । जो व्यक्ति इन तीनों के 
स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं जानता वह योगी कभी नहीं बन सकता । ईश्वर एवं जीव के 
परस्पर माता- पुत्र, पिता-पुत्र, आचार्य शिष्य, उपास्य-उपासक, राजा-प्रजा ओर व्याप्य -व्यापक आदि 
अनेक सम्बन्ध है । व्यविति इन सम्बन्धं को यथावत्‌ जाने ओर ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करे 
इससे उसको ज्ञान, बल, आनन्द आदि कौ विशेष सहायता मिलती है । उस सहायता से ईश्वर साक्षात्कार 
होता है । 

योग का मुख्य प्रयोजन ईश्वर साक्षात्कार है । उसी से मानव समस्त दुःखो से मुक्त होता है 
ओर नित्यानन्द कौ प्राप्ति करता है । विपर्यय के कारण वह ईश्वर, जीव एवं प्रकृति के स्वरूप 
को यथावत्‌ नहीं जानता अथवा मिथ्या जानता हे, शरीर, इन्द्रिय, मन, भूमि, धन, पुत्र, पैरों को 
अपना स्वरूप मान लेता है । एेसी स्थिति में वह शरीर, इन्द्रिय ओर मन को वश मेँ नहीं कर 
सकता । यदि उसको ईश्वर, जीव एवं प्रकृति-विकृति अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के विषय 
में वास्तविक ज्ञान होता है कि प्रकृति एवं प्रकृति से बने शरीर आदि सब पदार्थ जड है, ओर मेँ 
चेतन हूँ इनका सञ्चालक हू तो वह इनको अपने वश मेँ करके योग मार्ग पर चलता टै, इनके आधीन 
नहीं होता । 
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विपर्यय का दूसरा नाम “अविद्या ' हे । अविद्या के चार क्षेत्र समञ्चने चाहिए - ( ९) अनित्य 
पदार्थो को नित्य, नित्य पदार्थो को अनित्य, (२) अशुद्ध को शुद्ध, शुद्ध को अशुद्ध, (३) दुःख 
को सुख, सुख को दुःख ओर (४) अनात्मा को आत्मा, आत्मा को अनात्मा समञ्चना, अविद्या हे। 

प्रत्येक साधक को अविद्या के स्वरूप को जानकर उसका निवारण करना चाहिए । अविद्या 
के उत्पादक कारणों को ओर उनको दूर करने के उपायों को जानना आवश्यक है । क्योकि कारण 
को हटाये बिना कार्य को नहीं हटाया जा सकता । अविद्यायुक्त ग्रन्थं के पठन-पाठन से, असत्पुरुषों 
के सङ्ग से, कुसंस्कारँ से, मादक पदार्थो के खानपान से, अन्यायाचरण से, विशुद्ध ईश्वर कोन 
जानने से, उसकी आक्षा का पालन न करने से, तमोगुण आदि कारणों से अविद्या उत्पनन होती 
है । इन कारणों के विपरीत कारणों से अविद्या का नाश होता है । विद्यायुक्त ग्रन्थं के पठन- 
पाठन से, सत्पुरुषं के सङ्घ से, सुसंस्कारं से, सात्विक पदार्थो के खानपान से, न्यायाचरण से, 
योग के अङ्गं के पालन से, विशुद्ध ईश्वर के जानने, मानने ओर उसकी आज्ञा का पालन करने 
से वास्तविक ज्ञान उत्पन होता है, ओर उससे विपर्यय वृत्ति का नाश होता है ॥ ८ ॥ 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थं - (शब्द-ज्ञान-अनुपाती) शब्द से उत्पनन जो ज्ञान उसका अनुपाती = अनुगमन 
अर्थात्‌ उसके पीके चलने का जिसका स्वभाव है (वस्तु शून्यः) जो वस्तु से रहित है (विकल्पः) 
वह “विकल्पवृत्ति' है । 

सूत्रार्थं - शब्द से उत्पन जो ज्ञान, उसका अनुगमन करना जिसका स्वभाव है ओर जो 
वस्तु से रहित हे, वह "विकल्पवृत्ति' हे । 

व्या० भा० - स न प्रमाणोपारोही, न विपर्ययोपारोही च । वस्तुशून्यत्वेपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो 
व्यवहारो दृश्यते । तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिष्यते, 
भवति च व्यपदेशो वृत्तिः । यथा चेत्रस्य गौरिति । तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति 
बाणः स्थास्यति स्थित इति । 

गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते । तथानुत्पत्तिधर्मा पुरुष इति उत्पत्तिधर्मस्याभाव-मात्रमवगम्यते न 
पुरुषान्वयी धर्मः । तस्माद्विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - गह कृत्ति न प्रमाण के अन्तगति आती हे ओर न विपर्यय के अन्तयति / 
कास्तकिक अर्थी से रहित होने एर शी ज्रन्द्लान क महिमा के कारण टस का व्यव्हार ठेखा जाता 
हे / जैसे कि “चैतन्य पुरुक का स्वरूप है /*“ जककि चैतन्य दी पुस्फहे त्ो कौन क्स्‌ क्सि 
क्स्के द्वार विशेषित की जा रही हे 72 (ओर टस प्रकार) विण विद्ध्य का कथन करने फर एक 
प्रकार की क्ति कनती ठे (अथाट्‌ जान होता है) / यह एेखी ही कनती ठे जेय कौ चैत्र नाक व्यक्ति 
कौ गरौ कहने फर कृत्ति कनी हे / (अर्थाद्‌ छन होक हे कि गरौ विष्य हे ओर चैत्र उसका विद्रेगण 
ह) / (जसे चैतन्य पुरुक का स्वरूप हे इस उदाहरण ये परुष मैं चैतन्य ध् को युक्त 
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करके कला जाता है) उखी प्रकार क्स्र्ध्म यै हीन करके शरी कला जाता हे / उदा०-युरुण निष्िय 
हे / (जैखे एथिकी फ़रिवतनि धमवाली है जीकात्या कखा परिवित्ति धर्मा काला नी हे) / उसी प्रकार अन्य 
उदाहरण काण स्कता है स्केगः स्क गया आदि / ये खक विकल्प कृत्तिं है, 

(य सव कृत्तिं विकल्प क्यो हेः इस फर विचार करते ह / देठिए यो गति-रिकृक्ति लोन फर 
धात्वर्थ पात्र जाना जाता हे / यो काण मे कोट क्रिया न्ह हे पुनरपि “ठहरा = स्थित हे हस 
खन्द सै क्रिया जेया व्यवहार होता हे / कैसे ही अुत्यक्ति धर्मा काला पुरुक हं / इस कथन से उत्पत्ति 
धर्म का अभाव यात्र जाना जाता हे / परुष गै रने काला को धर्मा नटीं जाना जाता / मा्‌ गँ 
प्र पुरु मँ उत्यक्ति धर्म का तिफेध जाना जाता हे / पुरुक मेँ रहने काला क धर्म नरी जान 
जाता / गो रुण मे उत्य्ति धर्म का अभाव कल्पित किया जाता हे ओर उस कल्पित धर्मा (विकल्प) 
से व्यव्हार होता हे ॥ ९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ विकल्प वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया दै । 

संसार में षष्टी विभवति का प्रयोग दो स्वतन्त्र वस्तुओं मे देखा जाता है । जैसे देवदत्त की 
गौ । यहाँ पर देवदत्त ओर गौ दो पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हैँ । परन्तु “पुरुष कौ चेतनता" एेसा प्रयोग 
देखा जाता हे । इस प्रकार के व्यवहार के होने पर भी पुरुष ओर उसकौ चेतनता दो स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं हँ । यहो पर यह ध्यान देने कौ बात हे कि पदार्थ के स्वाभाविक गुण ओर वह पदार्थ दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ पदार्थं नहीं होते । यह समञ्चाने के लिए एेसा कहा जाता है कि ये पदार्थ के गुण है ओर यह 
गुणी हे । यही बात पुरुष की चेतनता मे भी समञ्लनी चाहिए कि पुरुष ओर चेतनता दो पृथक्‌ वस्तु 
नहीं है । यँ अभेद मेँ भेद का व्यवहार है । कभी-कभी भेद मेँ अभेद का व्यवहार होता है । जैसे 
पानी से हाथ जल गया । यँ पानी से सम्बद्ध अग्नि से हाथ जला है पानी से नहीं । यह भेद में 
अभेद व्यवहार दै । इस विकल्प वृत्ति का परिज्ञान ओर इसके निरोध के उपाय भी जान 
लेने चाहिए । 

कभी-कभी योगाभ्यासी यह मान लेता है कि ईश्वर तो निराकार है उसका ध्यान नहीं किया जा 
सकता, इसलिए उसके आनन्द, ज्ञानादि गुणो का ही ध्यान करना ठीक है । एेसी वृत्ति ईश्वर ओर 
उसके आनन्द, ज्ञानादि गुणों को स्वतन्त्र एवं पृथक्‌-पृथक्‌ मानने से होती है । यह आनन्द, ज्ञानादि 
गुण ईश्वर का स्वरूप ही है उससे भिन पदार्थं नहीं । इनको पृथक्‌-पृथक्‌ मानने से विकल्प वृत्ति 
होती हे । इस वृत्ति के स्वरूप को यथावत्‌ न जानने से योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक नहीं पहुंच 
पाता, यह योगाभ्यासी कौ हानि होती है ॥ ९ ॥ 


अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


शब्दार्थं - (अभाव -प्रत्यय-आलम्बना) जाग्रत ओर स्वप्न के ज्ञान के अभाव की प्रतीति 
का आश्रय लेने वाली (वृत्तिः) वृत्ति (निद्रा) निद्रा हे। 
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सूत्रार्थं - जाग्रत ओर स्वप्न ज्ञान के अभाव कौ प्रतीति का आश्रय करने वाली वृत्ति 
निद्रा वृत्ति है । अथवा जाग्रत ओर स्वप्न ज्ञान के अभाव काजो कारण तमोगुण है, उसका 
आश्रय लेने वाली वृत्ति “निद्रावृत्ति' कहलाती है । 

व्या भा० - सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्प्रत्ययविोषः । कथम्‌, सुखमहमस्वाप्सम्‌ प्रसनं मे 
मनः प्रज्ञां मे विश्ारदीकरोति । दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌ । गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌ 
गुरुणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तम्‌ अलसं मुषितमिव तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो 
न स्यादसति प्रत्ययानुभवे । तदाश्रिता: स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः । तस्मात्प्रत्ययविशोषो निद्रा । सा च 
समाधावितरप्रत्ययवनिरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 

व्या० भा० अ० - (द ये) जागने फर निदा सम्वन्धी स्यति के आने से निद्र भी एक 
प्रकार का विने जान (क्ति) हे / केसे 2 मँ दुख ये सोया ये मन प्रसन्न मैरी दद्धि को निर्मल 
करर हे, मेँ दःखपूक्कर सोया मेर पन अकमण्य चञ्चल होकर घूम रहा हं / गैं ग्रति मै 
गुढ्राकस्था मे सोया/ मैरे अद्ग भरी रहे ह / मेर चित्त थका हष् मलसखया ओर खोया खोया 
साहे / जागे हए मदुष्य का एया स्मरण उस प्रकार के अदुभवात्मक ज्ञान के निना नटी ढोना 
चाहिट / उ अदृभरक के आश्रित रहने काली स्फ्यं भरी उल्क किक्य मे नरी होनी चाहिए / 
ठ्स कारण रिदा एक विद्नेक प्रकार का जान अथवा कृत्ति ह / कह (निष्ठा) समाधि अक्स्था मेँ 
अन्य कृक्तिर्यो के खयान रिरेध करने योग्य है / ९० ॥/ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ निद्रा वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया हे । 

जिसमे व्यक्ति बिना किसी बाधा के ज्ञानपूर्वकं विविध कार्यो का सम्पादन करता है वह 
जाग्रतावस्था है । जिसमें कुछ-कुछ जागता है ओर कुछ- कुक सोता है, जाग्रतावस्था मेँ किए व्यवहारं 
से बने संस्कारों के आधार पर तथा वात-पित्त-कफ के प्रबल होने के कारण विविध दृश्यों को 
देखता है वह स्वप्नावस्था है । जिसमें जाग्रत ओर स्वप्नावस्था का व्यापार बन्द हो जाता है वह 
“निद्रावस्था' हे । उसका मुख्य कारण तमोगुण हे । निद्रा के समय जब रजोगुण दबा रहता है ओर 
सत्वगुण का कुक उभार होता है तब जागने पर व्यक्ति कहता है कि मे सुखपूर्वक सोया । जब 
गाढ-निद्रा मेँ रजोगुण का उभार होता है ओर सत्त्वगुण दबा रहता है तब जागने पर कहता है कि 
मेँ दुःखपूर्वक सोया । जब सत्त्व एवं रजोगुण दोनों ही दबे रहते हँ ओर तमोगुण ही प्रधान रहता 
हे तब जागने पर व्यविति कहता हैँ कि मेँ मूढतापूर्वक सोया । इससे यह सिद्ध होता है कि सुषुप्तावस्था 
मं भी जीवात्मा अनेक प्रकार के अनुभव करता है । यदि निद्रावस्था म अनुभूतिं न होती तो जागने 
पर ये विविध प्रकार कौ स्मृतिं भी न होती । 

जिस शरीर के वारा धर्मार्थकाममोक्ष कौ सिद्धि होती है उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है । आहार, 
निद्रा ओर ब्रह्मचर्य ये शरीर को स्वस्थ बनाने के साधन है । अतः निद्रा शरीर को स्वस्थ 
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रखने का एक आवश्यक साधन है । जिस प्रकार भोजन के विना शरीर स्वस्थ, बलवान नहीं रह सकता 
इसी प्रकार निद्रा के बिना भी स्वस्थ, बलवान्‌ नहीं रह सकता । इसलिए व्यवहार काल मेँ उचित 
निद्रा लेना योग का साधक है, बाधक नहीं । किन्तु साधना के समय निद्रा को रोकना ही चाहिए । 
कुछ लोगों का यह विचार है कि जब तक साधक चौबीस घण्टे कीरनीदकोन जीत ले तब तक 
समाधि सिद्ध नहीं होती । यह मान्यता योग में बाधक है, साधक नहीं । 

साधना करते समय निद्रा बाधक होती है । उसका अवरोध करना अनिवार्य है । क्योकि निद्रा 
की विद्यमानता में वृत्ति निरोध नहीं हो सकता । जब तक निद्रा के कारणों का परिज्ञान न हो ओर 
उनको दूर करने का प्रयत्न न किया जाय तब तक वह दूर नहीं हो सकती । अतः साधना के 
समय अने वाली निद्रा के कुछ कारणों का यँ पर उषटेव किया जाता है - 

(९) रत्रिमेंनिद्राकौ पूति न होना । 

(२) पेट की शुद्धि न होना । 

(३) शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम अपने सामर्थ्य से अधिक करना वा व्यायाम को 

छोड देना । 

(४) भोजन का प्रतिकूल होना, गरिष्ठ होना वा मात्रा मेँ अधिक होना । 

(५) मादक द्रव्यं का सेवन करना । 

(६) शरीर मे ज्वर आदि रोगों का होना । 

(७) शरीर में निर्बलता का होना । 

(८) आसन को ठीक प्रकार से न लगाना । 

(९) उपासना से पूर्वं शोच-स्नान न करना । 

( ९०) शीतकाल मे वों को आवश्यकता से अधिक धारण करना । 

( ९९) अध्ययन आदि में मानसिक परिश्रम अधिक करना । 

( १२) सन्ध्या वा जप वाक्यों के अर्थो को न जानना अथवा उन पर चिन्तन न करना । 

( ९३ ) प्राणायाम को उचित मात्रामें न करना । 

( १४) ईश्वर के विषय में पर्याप्त ज्ञान, श्रद्धा, रुचि का न होना । 

(९५) योगाभ्यास के लाभ को ओर उसके न करने से होने वाली हानियोँं को न समञ्चना । 

( १६ ) आलसी व्यक्तियों का सङ्खं करना, इत्यादि ॥ १० ॥ 

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ९९ ॥ 

शब्दार्थं - (अनुभूत-विषय-असम्प्रमोषः) अनुभव किये विषयों का पुनः स्मरण होना 
(स्मृतिः) स्मृति वृत्ति है । 

सूत्रार्थं - आत्मा द्वारा अनुभव किये विषयों को पुनः स्मरण कर लेना ^स्मृतिवृत्ति' 
कहलाती है । 
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व्या० भा० - कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्विद्विषयस्येति ? ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्यग्रहणो- 
भयाकारनिर्भासस्तज्जातीयकं संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यञ्चकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्यग्रहणो- 
भयात्मिकां स्मृति जनयति । 

तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः । ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः । सा च द्यी भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मर्तव्या 
च । स्वप्ने भावितस्मर्तव्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मर्तव्येति । सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाणविपर्यय- 
विकल्पनिद्रास्मृतिनामनुभवात्प्रभवन्ति । सर्वाश्चैता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः । सुखदुःखमोहाश्च 
क्लेशेषु व्याख्येयाः । सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः, मोहः पुनरविद्येति । एताः सर्वां वृत्तयो 
निरोद्धव्याः । आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवत्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११ ॥ 

व्या० भा० अ० - चित्त क्या जान का स्मरण करता हें अश्वा कसु का2 क्स्‌ के स्वरूप 
से रा हा जान वस्र ओर जान दीनी के स्वरूप को प्रकट करने काला उसी प्रकार के सस्कार 
को उत्पल करता हे / कह सत्कार अपने उल्कोधक से उद्ृद्ध होकर उख स्वरूप्काली = क्सर 
क जान - इन लोगो के स्वरूप्काली स्मरनि कौ उत्य्न करता हे ,/ 

ठ्स परसग मँ अनुभव - जान प्रधान होता हें / (ओ स्मरति क्स धान लोती हे / कह (स्मरति) 
दो प्रकार क होती हे / कल्पित विष्य को लेकर छोनेकाली ओर यथार्थ किक को लेकर छोनेकली / 
स्वपन गै होनेकाली स्यिरयो कल्पित विषय को लेकर ओर जाग्रत्‌ गर होनेकाली स्यिरया कास्तकिक 
किण्य को लेकर लेती हं / ये खारी स्मर्त्या परमाणु किपर्ययु किकल्यु निद्रा ओर स्मरति के 
अदृभव से उत्पन्न लेती हे/ ये भी कुक्तियाँ यख दख ओर गोह स्वरूप कल लेती ह / यख 
दुःख ओर मोह कौ व्याख्या क्लेशो के परसग (योगद ९८२) मे करने योग्य हे (को जायेगी) / 
दुख शोग के पश्चात्‌ रहनेकाला (क्लेश) रग हें / दुःख शोगा के कश्चत्‌ रहनेकाला (क्लेश) द्रेण हे / 
ओर मोह तो अका (ही) हे / य खन कृतिं रोकने योग्य होती हैः / उन (सक) कर्ति के स्क 
जाने फर सम्प्रा अथवा असच्यरलात समाधि होती हं ॥ ९९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में स्मृतिवृत्ति का वर्णन हे । 

प्रत्येक योगाभ्यासी को स्मृतिवृत्ति का स्वरूप, उसके उत्पादक कारण ओर उससे उत्पन होने 
वाले परिणामों को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिये । इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि 
चित्त जड़ पदार्थ होने से किसी विषय का स्मरण नहीं कर सकता । किन्तु जीवात्मा चित्त के द्वारा 
विषय का स्मरण करता है । जब व्यविति किसी विषय का अनुभव करता है तो उस समय संस्कार 
उत्पन्न होता है । वह चित्त ओर आत्मा मेँ विद्यमान रहता है । उस संस्कार के अनुकूल उसको उद्बुद्ध 
करने वाले कारण उपस्थित होते ही वह संस्कार उस अनुभव के अनुरूप स्मृति को उत्पन करता है 
। यह वास्तविक स्मृति है । स्वप्न अवस्था मेँ अवास्तविक अर्थात्‌ अस्त-व्यस्त स्मृतिर्याँ उत्पन होती 
ह । जेसे कि मनुष्य के शिर पर सीद्ख का दिखाई देना । ये सभी स्मृतिं पाँच वृत्तियों के अनुभव 
से उत्पन होती है । 
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जो स्मृतियोँ विवेक, वैराग्य ओर समाधि कौ ओर ले जाने वाली है, व्यवहारकाल मे उनका अवरोध 
नही करना चाहिए । परन्तु कभी-कभी उपासनाकाल मेँ इस प्रकार कौ स्मृतिर्याँ आती है अर्थात्‌ लाई 
जाती है । आवश्यकतानुसार उन से सहयोग लिया जा सकता है । उदाहरण - किसी योग प्रशिक्षक 
के द्वारा किसी साधक ने यह बात सुनी कि उपासना के समय ओम्‌ का जप अर्थसहित करना चाहिए 
। इससे चित्त एकाग्र होता हे । उस साधक को यह बात उपासनाकाल मेँ स्मरण हो आई अर्थात्‌ साधक 
ने स्मरण किया । इस सुनी हुई बात को स्मृति के अनुसार उस साधक ने ओम्‌ का जप अर्थं सहित 
आरम्भ किया । उसे इस स्मृत वाक्य के अनुसार चित्त कौ एकाग्रता मेँ सहायता मिली । यह स्मृति 
योग मेँ बाधक नही अपितु सहायक है । इसी प्रकार अनेक स्मृतिर्याँ योगमार्गं कौ ओर ले जाने वाली 
होती हे । 

स्मृतयो चाहे अच्छी हौं वा बुरी उनका जगाना जीवात्मा के आधीन है । जो साधक यह समञ्चता 
है कि स्मृतियँ अपने आप उठ जाती है अथवा उनको मन उठा लेता है, वह इन वृत्तियों को रोकने 
मे सफल नहीं होता । स्मृतिवृत्ति को रोकने मेँ अधिक समय लगाना ओर विशेष प्रयत्न करना 
पडता हे । ज्ञान- वैराग्य पूर्वक प्रयास से सफलता मिलती है, इसमें कोर संशय नहीं हे । अतः 
साधक को निराशावादी बनकर योगमार्गं को नहीं छोडना चाहिए । अपितु आशावादी बनकर योगमार्गं 
मे चलते रहना चाहिए ॥ ११ ॥ 

अव० - अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति - 

अर्थं - अव इनके निरोध का क्या उपाय हे (इसको सूत्र के द्वारा कहा जाता है-) 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तनिरोधः ॥ ९२ ॥ 

शब्दार्थं - (अभ्यास वैराग्याभ्याम्‌) अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा (तत्‌-निरोधः) उनका 
निरोध होता हे । 

सूत्रार्थं - अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा उन पाँच वृत्तियों का ^निरोध' होता दै । 

व्या० भा० - चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय, वहति पापाय च । यातु 
कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिप्ना सा कल्याणवहा । संसारप्राग्भाराऽविवेकविषयनिमप्ना पापवहा । तत्र 
वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस््रोत उदघास्यत इत्युभयाधीनश्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः ॥ १२॥ 

व्या० शा० अ - चिक्तरफी नदी दो धारा ये कहती हे / कह कल्याण के लिए ओर फफ 
के लिए कहती हे / जौ धार कैवल्य की ओर ले जाने काली है तथा विवेक मार्गा की ओर क्क 
हह कह कल्याण के लिए कहती है/ जो धार सखार को ओर ले जाने के सामर्थ्य स युक्त 
अविवेक विष्य की ओर कुकी हर ह कह पाकहा हे / (अटि एप को उत्यन करने काली 
ह) / उन कोनो र्म से कैाग्य के द्वारा अविवेक कविष्यकाली शारा यखां जाती हे / किवेकद 
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के अध्यास के द्वारा निवेकस्रोत उद्रादित किया जाता हे/ उस प्रकार चित्तकुत्ति हिरो इन दोनो सभ्यास 
ओर केरग्य के आक्ीन है ९? ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में पंच वृत्तियों को रोकने के अभ्यास ओर वैराग्य ये दो साधन बतलाये 
ह । उनकी प्राप्ति के साधन क्या है ओर वृत्तियों के निरोध के लिए उनका प्रयोग कैसे किया 
जाय, यह परि्लान योगाभ्यासी को अवश्य कर लेना चाहिए । प्रयोग करते समय क्या-क्या बाधक 
उपस्थित होते है (यो. १।३०, ३१) उनको भी जानना चाहिए । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सत्यासत्य को जानकर उनमें से असत्य को छोड देना ओर सत्य को 
ग्रहण कर लेना वैराग्य है । वैराग्य की उत्पत्ति का साधन विवेक है । बिना विवेक के वैराग्य 
उत्पन नहीं होता । इसलिए वैराग्य के इच्छुक साधक को प्रथम विवेक प्राप्त करना चाहिए । 

जिसके द्वारा सत्यासत्य, जड चेतन, धर्माधर्मं ओर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है उसका नाम 
विवेक है । इसको एेसे भी कह सकते ह कि जिसके द्वारा कार्यजगत्‌, प्रकृति, जीवात्मा ओर ईश्वर 
का स्वरूप ठीक-ठीक जाना जाता है तथा इनसे उचित उपयोग लिया जाता है, वह विवेक है । 

विवेक की प्राप्ति के अनेक साधनों में से कुछ साधन नीचे लिखे जाते हे । 

९. वेद ओर वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थो का अर्थ सहित पटना-पटढाना तथा तदनुकूल आचरण 
करना । 

२. सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, योगाभ्यासी, वैदिक विद्वानों का सङ्ग करना । 

३. यह शरीर क्या है ? इन्द्र्यो क्या है? यह सृष्टिक्यादहै? सृष्टि किसी ने बनाई हे 
अथवा स्वयं बन गर्ह है 2 किंवा अनादि है ? यह जन्म क्या है ? मरने के पश्चात्‌ आत्मा शेष 
रहता है 2 वा शरीर के साथ नष्ट हो जाता है? यदि रहता है तो वह काँ रहता है ? शरीर, 
इद्धियो, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थो का स्वामी जीवात्मा है ? वा अन्य कोई 2 इत्यादि विषयों 
पर सूक्ष्मता से विचार करना । 

४. सांसारिक सुखों को क्षणिक एवं दुःखमिश्रित देखना इत्यादि साधनों से विवेक उत्पन्न 
होता हे । 

विवेक से वैराग्य उत्पनन होता है । यह वृत्तिनिरोध का प्रमुख साधन है । वैराग्य के द्वारा दोषों 
को छोड देते है तथापि जन्मजन्मान्तर के विषयभोगों के संस्कार वैराग्य कौ स्थिति को उखाडते 
ह । उन संस्कारों को निर्बल बनाना तथा नितान्त रोक देना तथा नष्ट कर देना आवश्यक दै । यह 
अभ्यास के द्वार ही संभव होता है । 

वृत्तियों को रोकने ओर चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए मन, वाणी, शरीर से जो 
प्रयत किया जाता है उसको अभ्यासं कहते हँ । यह अभ्यास व्यवहारकाल में ओर उपासनाकाल 
में समान रूप से आवश्यक है । व्यविति यदि व्यवहार मे अभ्यास नहीं करता तो उपासनाकाल में 
उसको सफलता नहीं मिलती । विवेक एवं वैराग्य को यथावत्‌ जानकर जो अभ्यास किया जाता 
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हे वह समाधि कौ प्राप्ति मेँ साधक बनता है। परन्तु इसको यथावत्‌ न जानकर किया जाने वाला 
अभ्यास समाधि का कारण नहीं बनता । 

यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करने मेँ विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास 
ये तीनों साधन है । "तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवेतृष्ण्यम्‌ ' सूत्र मेँ योगदर्शनकार ने यह बतलाया है कि 
पुरुष का वास्तविक स्वरूप जानने से गुणमात्र से वैरग्य हो जाता है । इससे यह बात सिद्ध है कि 
विवेक से ही वैराग्य उत्पन होता हे अन्यथा नहीं । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विवेक वैराग्य 
ओर अभ्यास इन तीनों के द्वारा वृत्तिनिरोध होता है, इनके बिना नहीं ॥ १२ ॥ 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ९२ ॥ 

शब्दार्थं - (तत्र) उन अभ्यास ओर वैराग्य दोनो म से (स्थितौ) चित्त कौ स्थिति के 
लिए (यत्नः) जो प्रयत्न किया जाता है वह (अभ्यास) अभ्यास हे । 

सूत्रार्थं - उन अभ्यास ओर वैराग्य मेँ से जो चित्त की स्थिति के लिए प्रयत किया 
जाता है वह “अभ्यास' हे । 

व्या० भा० - चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः । तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः । तत्सं - 
पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १२३ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ रजस्‌ ओर ताय्‌ कृकतिर्यो से रहित चित्त का तो से रहित लोकर ग्रग्रन्त 
कहना स्थिति हे / उसको सम्पन्न करने के लिए साधन-प्रयल कल ओर उत्याह हँ / उस स्थिति 
को सम्फनन कसे को इच्छ से उसके साधनो का अनुष्ठान करना (अभ्यास हे / ९३ ॥ 

यो प्र° - इस सूत्र म अभ्यास का लक्षण बतलाया है । 

योग के विषय मे पठने-पटाने ओर सुनने-सुनाने के पश्चात्‌ यदि उसका अभ्यास न किया 
जाय तो योगविद्या कौ प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अभ्यास के स्वरूप को जानकर उसको व्यवहार 
मं लाना चाहिए । चित्त कौ एकाग्रता को सम्पादित करने के लिए स्वस्थ ओर बलवान्‌ शरीर कौ 
अपिक्षा रहती हे । शरीर को स्वस्थ ओर बलवान्‌ बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता 
होती हे, उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते है - 

९. न्याययुक्त साधनों से उपाजित सात्विक, पौष्टिक भोजन । 

२. शरीर के सामर्थ्यानुसार बुद्धिपूर्वकं किया हुआ व्यायाम । 

३. ब्रह्मचर्य का पालन, समुचित निद्रा आदि । 

शरीर के सुदृढ होने पर योगाभ्यासी सुखपूर्वक लम्बेकाल तक चित्त को एकाग्र करने मे सफल 
होता हे । शारीरिक बल होने पर भी यदि बौद्धिक बल नहो तो साधना में कठिनाई होती है । 
योग के साधक विचारों को जानना, योग कौ सिद्धि के लिए उनका प्रयोग करना, जो बाधक विचार 
हें उनको जानना ओर दूर करना, यह बौद्धिक बल से होता है, अन्यथा नहीं । चित्त कौ एकाग्रता 
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के लिए यम-नियमादि आठ अङ्खँ का अनुष्ठान आवश्यक दै । योगाङ्ग के पालन से अविद्या का 
नाश ओर विद्या की वृद्धि विवेकख्याति पर्यन्त होती है । जैसे-जैसे अविद्या का नाश ओर विद्या कौ 
वृद्धि होती है वैसे-वैसे चित्त की एकाग्रता दृढ होती है । व्यवहार म यम-नियमों का पालन करना 
समाधि के लिए अनिवार्य है । जो साधक प्रातः-सायं लम्बेकाल तक एक आसन पर बैठकर कई 
घण्टे ध्यान का अभ्यास तो करता हे परन्तु व्यवहार मे मन-वचन-कर्म से यम-नियमोँ के विरुद्ध आचरण 
करता है, एेसे साधक को समाधि कौ प्राप्ति नहीं होती । यम नियमं के विरुद्ध आचरण के कुल 
उदाहरण नीचे लिखे जाते ह - 

® गटामांसादि अभक्ष्य पदार्थो का सेवन करना । 

® खेती, व्यापार, सेवा कार्य आदि में असत्य बोलना । 

® चोरी करना, पदार्थो में मिलावट करना, कम तोलना । 

@ रिधत लेना, मिथ्या साक्षी देना । 

@ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूस की हानि करना । 

® प्रीति को छोड ङ्गा करना-करवाना । 

@ ईश्वर धर्म को छोड धन सम्पत्ति को सर्वोपरि जानकर उसका उपार्जन करना । 

® त्रहाचर्य के विरुद्ध आचरण करना । 

® उत्तम वेदादि शाखां को छोड अश्लील पुस्तकों को पटना-पढाना, सत्सङ्घ छोड़कर सिनेमा, 
दूरदर्शनादि के माध्यम से अश्लील-चित्रौ को देखना-दिखाना, अश्लील शब्दों वा गानों का सुनना- 
सुनाना, अश्लील नृत्यादि को देखना, सन्ध्या-यज्ञादि को छोडकर शूंगार मेँ रत रहना आदि । 

साधनाकाल में रूप ओर शब्द से एकाग्रता मेँ बाधा पडती है । यदि योगाभ्यासी यह जान जाय 
कि यह शरीर, इन्द्रिया, सूर्यचन्द्रादि सभी पदार्थं नाशवान्‌ ह ओर बौद्धिक स्तर पर सम्पूर्णं सृष्टि को 
प्रलय सदश अवस्था मेँ परहुचा देवे तो समाधि शीघ्र प्राप्त होती है । व्यक्ति संसार मेँ रहता हुआ 
स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थात्‌ “मँ ओर मेरा' इस मान्यता को अत्यन्त दृढ बना लेता है । यह योग मेँ बहुत 
बाधक है । यदि व्यविति संसार के समस्त पदार्थो को ईश्वर का मान लेता है ओर उनसे अपना स्वामित्व 
छोड देता है तो सरलता से चित्त कौ एकाग्रता हो जाती है । 

एकाग्रता कौ सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है । श्रद्धा का अर्थं योगाभ्यास में 
तीव्र रुचि ओर पूर्णं विश्वास हे । योग में जितनी अधिक रुचि होती है, एकाग्रता उतनी ही दृट्‌ 
हो जाती है। 

कुछ लोगों कौ मान्यता है कि चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न नही करना चाहिए किन्तु 
उसको स्वतन्त्र छोड देना चाहिए, इससे वह स्वयं स्थर हो जायगा । इस मान्यता मेँ कोई वास्तविकता 
नहीं है, क्योकि चित्त एक जड पदार्थ है । वह स्वयं कभी भी नहीं चल सकता । उसको चलाने 
वाला जीवात्मा ही है, जैसे कि गाडी एक जड पदार्थं है, उसको चलाने वाला एक चेतन व्यक्ति 


समाधिपादः ४२ सूत्र १-१४ 
होता है । कोई कहे कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए गाड़ी को नियन्त्रित नहीं करना चाहिए, स्वतन्त्र 
छोड़ देना चाहिए, वह स्वयं लक्ष्य तक पहुंच जायेगी । इसके अनुसार यदि गाडी को चलाने वाला 
उसको स्वतन्त्र छोड देवे ओर गाडी स्वयं चलती रहे तो गाडी ओर उसका चालक दुर्घटनाग्रस्त हो 
जार्येगे । इसी प्रकार साधक यदि चित्त को नियत््रण मेँ न रखे ओर खुला छोड देवे तो अवश्य ही 
अनर्थ को प्राप्त हो जायेगा । इसलिए उनकी मान्यता ठीक नहीं है ॥ १३ ॥ 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ ९४ ॥ 

शब्दार्थं - (सः तु) वह अभ्यास तो (दीर्घकाल-नैरन्तर्य- सत्कार-आसेवितः) लम्बे काल 
तक, निरन्तर तपस्या- ब्रह्मचर्य विद्या ओर श्रद्धापूर्वक सेवन किया हुआ (दृढ भूमिः) दढ अवस्था 
वाला होता है । 

सूत्रार्थ - वह अभ्यास तो लम्बे काल तक, लगातार, तपस्या- ब्रह्मचर्य विद्या ओर श्रद्धा 
पूर्वक सेवन किया हुआ दृट्‌ अवस्था वाला होता है । 

व्या० भा० - दीर्घकालासेवितो, निरन्तरासेवितः, सत्कारासेवितः । तपसा, ब्रहाचर्येण , विद्यया, श्रद्धया 
च संपादितः सत्कारवान्हढभूमिर्भवति । व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

व्या० भा० अ० - दीषकालपर्यन्त करिया रखा सतत करिया गया तथा तपस्या ब्रह्य विदा 
ओर श्रद्धायु्वक किया गया सत्कारकान्‌ अभ्यास ह्र अवस्था काला होता दहै व्युत्थान सतस्कार के 
द्वारा तत्काल अभिरुत न होने काला होत ह / € 

यो० प्र - इस सूत्र मे अभ्यास करने की रीति बतलाई हे । 

जीवात्मा मुक्तिसुख को भोगकर संसार में पुनर्जन्म लेता हे । जीवात्मा इस सृष्टि के आदि से 
अनेक योनियं मेँ आता-जाता रहता हे । भिनन-२ योनियं मेँ विभिन भोगों को भोगता रहता ठे, 
उन भोगों के भोगने से उसके चित्त मेँ अनेक प्रकार के संस्कार उत्पनन होते रहते हैँ । इस वर्तमान 
जन्म मेँ भी अनेक भोग भोगे है । वर्तमान जन्म के इन भोगों से भी संस्कार उत्पनन 
हए ह । भोगो मे सुख समञ्कर बहुत काल तक भोगने से संस्कार अत्यन्त प्रबल हो गए हें । 
इन संस्कारों को रोकने, निर्बल बनाने तथा दग्धबीजभाव कौ अवस्था मेँ पहुचाने के लिए दीर्घकालपर्यन्त 
अभ्यास करना आवश्यक हे । दीर्घकाल का अभिप्राय एेसे समञ्चना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पूर्वजन्म 
म किये योगाभ्यास के संस्कार प्रबल हँ उसके लिए दीर्घकाल कौ सीमा न्यून होगी ओर जिस साधक 
के पूर्वजन्म मेँ किये भोगों के संस्कार प्रनल है, उसके लिए दीर्घकाल कौ सीमा अधिक होगी । दीर्घकाल 
के नाम से साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योकि परिश्रम करने से ही मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध 
होता टै, बिना परिश्रम के नहीं । उसको यह भी जानना चाहिए कि दुःखों से ल्ूटकर नित्य सुख कौ 
प्राप्ति का यह एक ही मार्ग है, इससे भिन ओर कोई मार्ग नहीं हे । 

अभ्यास को सतत करना चाहिये । कभी करना ओर कभी छोड देना ठीक नहीं । क्योकि मध्य- 
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मध्य में छोड देने से भोगो के संस्कार पुनः प्रबल हो जाते हे । उन संस्कारों के तीव्र होने से साधक 
पुनः भोगमार्गं पर प्रवृत्त हो जाता है । भोगों के भोगते रहने से पूर्वं के संस्कार दढ होते है । अभ्यास 
की सफलता के लिए योगाभ्यासी को खान-पान ओर सम्मान आदि मेँ रुचि नहीं लेनी चाहिए । योगमार्गं 
पर चलने वाले व्यक्ति को तीन एषणायं * छोड़ देनी चाहिये । अन्यथा अभ्यास मेँ सफलता नहीं 
मिलेगी । निरन्तर अभ्यास करने से साधक को योगाभ्यास से मिलने वाली शान्ति का अनुभव होता 
हे । उससे योगाभ्यास मेँ श्रद्धा उत्पन होती हे । 

अभ्यास को सत्कासपूर्वक अर्थात्‌ आदरपूर्वक करना चाहिए, निरादसपूर्वक नहीं । सत्कार का अर्थ 
तप, ब्रह्मचर्य, विद्या ओर श्रद्धापूर्वक किया हुआ अभ्यास है । इस प्रकार सम्पादित अभ्यास दद्‌ अवस्था 
वाला होता है । सांसारिक भोगों के संस्कार उस अभ्यास को शीघ्र विचलित नहीं कर सकते । यहाँ 
पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यापूर्वक अभ्यास क्या है, जिसको योगाभ्यासी प्राप्त करना 
चाहता है । ईश्वर का स्वरूप क्या है ? उसकी प्राप्ति के साधन क्या हे ? उन साधनों का प्रयोग किस 
प्रकार से करना चाहिये 2 इस मार्ग म क्या-क्या बाधा आ सकती हँ ? इसमे कोई एेसा आचरण 
तो नहींहै जो ईश्वर कौ आज्ञा के विरुद्ध हो । इन सब बातों को जानकर किया हुआ अभ्यास विद्यापूर्वक 
अभ्यास है । एेसा अभ्यास सफल होता है । बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है, उससे व्यविति 
अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता । 

अभ्यास करते समय सुख -दुःख, मान-अपमान, शीत-उष्णता, हानि-लाभ आदि दन्द योग मार्ग 
में आते हे । उन सब को श्रद्धापूर्वक सहन कसते हुए धर्माचरण का अनुष्ठान ओर अधर्माचरण का 
परित्याग करना आवश्यक है । यदि व्यवित तपस्या नहीं करता अथवा दुःखी होकर करता हे तो उत्तमाभ्यास 
की सिद्धि नहीं होती । योगाभ्यासी को इन्द्रियो के विषयभोग छोड देने चाहिय ओर ब्रह्मचर्य का पालन 
मन, वचन, कर्म से करना चाहिये । इनद्धियों के भोगों मे आसक्त होने पर अभ्यास हट नहीं हो सकता। 
वर्योकि भोगों के भोगने से नवीन वासनाएं उत्पन होती है जो अभ्यास में बाधा डालती हे । 

साधक को अपना मुख्य कर्तव्य समञ्चकर अभ्यास करना चाहिये, लोकेषणा-पूमि के लिए नही। 
लोकैषणा के लिए किया गया अभ्यास भोगों की ओर ले जाता है, योग की ओर नहीं । शुद्ध निष्काम 
कर्म योग मे बहुत सहायक है । "निष्काम कर्म" का अभिप्राय यह है कि शुभ कर्मो को ईश्वर 
प्राप्ति के लिए करना, सांसारिक फल प्राप्ति हेतु नहीं । इस प्रकार उचित रूप से अभ्यास करने पर 
विषयभोग की वासना समाप्त हो जाती है ओर समाधि कौ सिद्धि मेँ कटिनाई नहीं होती ॥ १४ ॥ 

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 

शब्दार्थं - (दष्ट आनुश्रविक-विषय- वितृष्णस्य) [ वर्तमान जीवन मेँ] अनुभव किये हुए 
ओर सुने हए विषयों कौ तृष्णा से रहित योगी कौ (वशीकारसंज्ञा) मन इन्द्रियों पर पूर्ण 
वशीकरण की अनुभूति (वैराग्यम्‌) [अपर] वैरग्य है । 


१. तीन एषणाओं कौ व्याख्या अन्त म परिशिष्ट में देखें । 
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सूत्रार्थं - वर्तमान जीवन में अनुभव किये हुए ओर सुने हए विषयों कौ तृष्णा से रहित 
योगी कौ मन, इन्द्रियो पर पूर्णं वशीकरण की अनुभूति 'अपरवैरग्य' हे । 

व्या० भा० - स्त्रियोऽन्नपानमेश्चर्यमिति दष्टविषयवितृष्णस्य, स्वर्गवेदेहयप्रकृतिलयत्वप्राप्तावानु- 
श्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोषद्शिनः प्रसंख्यानबलादना- 
भोगात्मिका हेयोपादेयशुन्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ छरी अन्न फन टेश्यीि €्ष्टकिक्य" है / स्वर्ग किदेह बनने को जच्छ 
ओर प्रक्रतिलियत्व आहि (आदुश्रनिकविषय" हैः / इन सने ष्णा रहित तथा हिव्याहिव्य विय 
के साथर सम्कन्थ होने फर भी उनमें किय दोक चित्त का प्रख्ख्यान के क्ल से जो अनाशोगात्यक 
लेयोफ़तेय से श्ुन्य कश्ीकार अनुशरति अथहि मन-इद्धि्णो को क्श्म करने का अनुभव किरग्य" 
कहलाता हे ॥ ९4 ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे वैराग्य का स्वरूप बतलाया गया है । प्रत्येक योग जिज्ञासु को वैराग्य 
का स्वरूप अच्छे प्रकार जान लेना चाहिये । क्योकि समाधि-प्राप्ति का यह प्रमुख साधन है । 
इस वर्तमान जीवन मेँ इन्ियों के द्वारा अनेक सांसारिक विषय प्रत्यक्ष रूप मेँ देखे ओर भोगे जाते 
है, उनको दृष्टविषय कहते ह । 
भोगों को भोगने में कुछ दोष - 

प्रथमदोष - भोगों के भोगने से विषयभोग कौ इच्छा न्यून नहीं होती अपितु पूर्वं को अपेक्षा 
अधिक तीव्र हो जाती है, विषय सेवन से कोर लाभ नहीं होता है । 

द्वितीय दोष - विषय सेवन से शरीर कौ शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर के द्वारा सम्पनन 
होने वाले कार्यो को व्यक्ति नहीं कर सकता । 

तृतीय दोष - शरीर मे विविध रोग उत्पन होते है, जिनसे व्यक्ति सदा दुःखी रहता है । 

चतुर्थ दोष - सांसारिक सुख भोगने के लिए धन, सम्पत्ति आदि अनेक पदार्थो के उपार्जन में 
अति मूल्यवान समय लगाना पडता है ओर साधना के किए पर्याप्त समय भी नहीं मिलत्ता । 

पञ्चम दोष - सुख के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए महान्‌ परिश्रम करना पडता है । 

षष्ठ दोष - जब सुख के लिए किए उपाजित पदार्थं नष्ट हो जाते है तो अर्जनकर्त्ता को बहुत 
दुःख होता हे । 

सप्तम दोष - भोगों के भोगने से व्यक्ति उनमें इतना आसक्त हो जाता है कि उनमें दोष दिखने 
पर भी वह छोडना नहीं चाहता ओर यदि वह उनको छोडना चाहता है, तो भी उनका चूटना अति 
कठिन हो जाता हे । 

अष्टम दोष - सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनेक प्राणियों कौ हिसा करता है, जिस 
हिसा का भयंकर दुःख-फल ईश्वर कौ ओर से उसे मिलता हे । 
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जो शास्त्रं के द्वारा सुने जाते हैँ, अभी जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, उनको 'आनुश्रविक विषय! 
कहते हे । अर्थात्‌ अगले जन्म मेँ उत्तम माता, पिता, साधन-सम्पनन परिवार मेँ जन्म लेना, इसी जन्म 
में योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धयो जिनकी प्राप्ति से व्यक्ति को धन, सम्पत्ति ओर सम्मान 
प्राप्त होता है । जैसे दृष्ट पदार्थो मे दोष दिखाई देते हैँ वेसे ही सांसारिक सुख देने वाले आनुश्रविक 
पदार्थो मे भी दोष दिखाई देते हँ । इसलिए इन दोनों प्रकार के सुख ओर सुखसाधनं मे दोष देखने 
से वैराग्य उत्पन हो जाता है । 

यहो पर यह बात ध्यान देने योग्य हे कि हानिकारक पदार्थो से ही वैराग्य होना चाहिये । योगाभ्यास 
में साधक पदार्थो के ग्रहण करने मेँ कोई दोष नहीं हे । शरीर को स्वस्थ एवं बलवान्‌ बनाने मेँ सहायक 
उत्तम खान-पान को छोडकर निर्बल ओर अस्वस्थ शरीर बनाना वैराग्य नहीं है । क्योकि शरीर 
धर्मार्थकाममोक्ष का साधन है ।' इसकी रक्षा करना, इसको दीर्घायु बनाना, स्वस्थ रखने के लिए अनुकूल 
पदार्थो का सेवन करना आवश्यक हे । यदि व्यक्ति सांसारिक पदार्थो का उचित प्रयोग करता है तो 
वैराग्य मे कोर बाधा नहीं आती । कभी-कभी व्यक्ति धन वा सम्मान प्राप्ति के लिए कुछ वस्तुओं 
का परित्याग कर देता है । उदाहरण - हमने साधुवेश मे एक व्यविति को देखा था । लोगो से ज्ञात 
हुआ कि वह गृहस्थ थे । कहा गया था कि वे धन वा सम्मान प्राप्त करने के लिए काषाय वस्र 
धारण करके प्रचार कसते, पश्चात्‌ परिवार मेँ जाकर जीवन व्यतीत करते थे । एेसा करने से वैराग्य कौ 
प्राप्ति नहीं होती । 

संसार मे अनेक एेसे महापुरुष हुए है जिन्होने स्वयं ईश्वर साक्षात्कार किया ओर अन्यो को भी 
करवाने का प्रयास किया । उनके जीवन के विषय मेँ सुनने से ज्ञात होता है कि वे महान्‌ थे, उन्होने 
स्वयं को कृतकृत्य बनाया ओर दूसरों को भी कृतकृत्य बनाने का प्रयास किया है । यह आनुश्रविक 
विषय है । क्योकि उन महापुरुषों को व्यक्ति ने स्वयं नहीं देखा है । ईशरप्राप्ति हेतु निष्काम भावना 
से इन महान्‌ पुरुषों के जीवन के सदृश अपने जीवन को बनाने के लिए प्रयत करना अवैराग्य नहीं 
हे अर्थात्‌ वैराग्य मे बाधक नहीं हे 

वैराग्य कौ प्राप्ति मेँ विवेक एक प्रमुख साधन हे, यह पूर्व लिखा गया है । इस सन्दर्भ में इसको 
ध्यान मेँ रखना होगा कि विवेक ओर अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य की रक्षा होती हे ॥ १५ ॥ 


तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
शब्दार्थं - (तत्‌-परम्‌) वह पसैरग्य = सबसे ऊँचा वैराग्य है जो (पुरुष - ख्यातेः) जीवात्मा 

का साक्षात्कार होने से (गुण- वैतृष्ण्यम्‌) गुणमात्र से तृष्णारहित हो जाना । 
सू्रार्थ-वह सबसे ऊँचा वैश्य है जे जीवात्मा के साक्षात्कार से गुणमात्र से तृष्णारहित हो जाना हे । 


व्या० भा० - ष्टानुश्रविकविषयदोषदशीं विरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायित- 
लुद्धिर्गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्यो विरक्त इति । तद्वयं वैराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । 


९. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यमूलमुत्तमम्‌ । (आयुर्वेद) 
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यस्योदये प्रत्युदितख्यातिरेवं मन्यते-प्राप्तं प्रापणीयं, क्षीणाः क्षेतव्याः क्ले्ञाः, छिन्नः श्लिष्टपर्वा 
भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाज्जनित्वा प्रियते मृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ । 
एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति ॥ ९६ ॥ 

व्या० भा० अ० - कखे हृ एकं दने हृष किक के दो को देखने काला तरष्णारलित 
याक्षक; परुष के दरा के अध्याय खौ उस पुरुषतत्व के कोधे प्राप्त जान ये कप्त चित्त काला 
होकटृ स्थूल ओर खुध्षय स्वरूप काले गणो स शरी व्र्तिलो जाताहें/ कह दो प्रकार का कैरग्य 
हे - £ अपद्‌ २. एर / इनर्मो से जो श्चा कहा हे कह उच्च्ान की कौटि काला हे / जिसके 
उदित होने फर आत्मदर्खी फोगी यह मानता हे कि प्राप्त करने योग्य रपत लो गया / नष्ट करने 
योग्य क्लेग्न नष्ट हो गये ओर -कखलाकद्ध संसारचक्र दूर गया / जिसके ट्टे निना कीक जन्म लेकर 
यरता एव मरकर जन्य लेता रहा हे / जान क फरकाष्छः (ऊंची स्थिति) ही के्य है / कह 
वराय कैक्ल्य का अतिर्वार्या साक्षन हे /॥ € 

यो० प्र° - इस सूत्र म पर वैराग्य का लक्षण किया है। 

वैराग्य दो प्रकार का है । एक अपर ओर दूसरा पर । “अपर वैरग्य' सम्प्रज्ञात समाधि का 
उपाय है ओर “पर वैराग्य' असम्प्रज्ञात समाधि का । यद्यपि ज्ञान ओर वैराग्य मेँ कारण कार्य सम्बन्ध 
हे अर्थात्‌ ज्ञान से वैराग्य उत्पन होता है परन्तु इस सूत्र के व्यासभाष्य मेँ ज्ञान को ही वैराग्य कह 
दिया गया है । इसमे कारण ओर कार्य का अभेद कथन समञ्लना चाहिए । सूत्र मेँ ^पर' शब्द 
का प्रयोग करने से यह ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र मे पदे वैराग्य का नाम “अपर वैरग्य' हे । 
अपर वैराग्य से 'सम्परजञात समाधि' कौ प्राप्ति होती है । सम्परज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते 
उसकी उन्नत अवस्था आ जाती है । उसी का नाम  धर्ममेघ समाधि ' है । धर्ममेघ समाधि में पुरुषख्याति 
रहती हे । इसी को ' सत््वपुरुषान्यताख्याति' भी कहते हे । धर्ममेघ समाधि को प्राप्त योगी उसमें 
भी दोष देखता है। क्योकि सत्तवपुरुषान्यताख्याति सत्वगुण का धर्म ॑है । सत्वगुण परिवर्तनशील 
ओर तमोगुण, रजोगुण से सम्बद्ध है । अतः वह देखता है कि मे आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा तीनों 
गुणों के विकारो से पृथक्‌ हूं । इस प्रकार दोष देखने से गुणमात्र से वैराग्य उत्पन होता हे । 
परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि' सिद्ध होती टै, उससे ईश्वर का साक्षात्कार होता हे । 

ईश्वर साक्षात्कार होने पर योगी यह अनुभव करता है कि “जो मुञ्चे प्राप्त करना था वह प्राप्त 
हो गया हे । अन प्राप्त करने योग्य कु शेष नहीं है" । इस प्रसङ्ग म यह जानना चाहिये कि 
ईश्वर एक पदार्थं है, उस्म समस्त दुःखों से रहित नित्य आनन्द विद्यमान है । उस आनन्द को 
प्राप्त करने पर योगी यह कहता है कि जिस दुःखरहित नित्य आनन्द को मेँ प्राप्त करना चाहता 
था, वह मुञ्चे प्राप्त हो गया है । ज्ञान के विषय मेँ भी योगी यह अनुभव करता है कि जो जानना 
था, वह जान लिया है । अब जानना शेष नहीं रहा हे । 

जो लोग योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार नहीं करते वे केवल सांसारिक धनसम्पत्ति के उपार्जन 
ओर विषयभोगोँ मेँ तद्वीन रहते है । उनको यह स्थिति प्राप्त नहीं होती । जिससे वे अनुभव कर सके, 
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कि मुञ्चे जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया है, ओर प्राप्तव्य कुछ शेष नहीं रहा है । इसी प्रकार 
ज्ञान के विषय मेँ भी जानना चाहिए कि अनेक विषयों का विद्वान्‌ होने पर भी व्यक्ति ईश्वरसाक्षात्कार 
किये बिना एेसी सन्तुष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता जिससे वह अनुभव कर सके, कि जो जानना 
था वह जान लिया है, अब जानना रोष नहीं रहा है । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेँ समस्त 
दुःखों से चूटकर दुःखरहित नित्य आनन्द को प्राप्त कं । इस आकांक्षा कौ पूति का समाधान ईश्वप्रापि 
ही हे, अन्य नहीं ॥ १६ ॥ 

अव० - अथोपायद्वयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते सम्प्रज्ञातः समाधिरिति - 

अर्थं - अब दोनों उपाय (अभ्यास, वैराग्य) द्वारा निरुद्ध चित्तवृत्ति वाले साधक की सम्प्रज्ञात 
समाधि" किस प्रकार कौ होती है । यह निग्न सूत्र से कहा जाता है - 

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थं ~ (वितर्क-विचार-आनन्द-अस्मिता-रूपानुगमात्‌) वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता- 
रूप स्थितिर्यो के अनुभव से (सम्प्रज्ञातः) सम्प्ज्ञात समाधि होती है । 

सूत्रार्थ - वितर्क; विचार, आनन्द, अस्मिता रूप स्थितियो के अनुभव से “सग्प्रजञात समाधि" हेती है। 

व्या० भा० - वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः । सूक्ष्मो विचारः । आनन्दो हादः । एकात्मिका 
संविदस्मिता । तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः । द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः । तृतीयो 
विचारविकलः सानन्दः । चतुर्थस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति । सर्व एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ "वितर्क ” का अर्थ चित्त के आलप्वन मेँ स्थूलभूत एशिकी आदि का साक्षात्कार 
हे / शिकार" का अर्थ चित्त के आलस्कन मे सु्षयभूत अथात्‌ तनसातार्जो का साक्षात्कार हं / (आनन्द 
का अर्थ हाद = छख कौ अकुशूति सथाठ्‌ इच्रियों के साद्नात्कार से दुख कौ अदुश्ति / (अस्मिता 
का अर्थ हे (चित्त के आलस्बन ये) कीकात्या का साक्षात्कार / 

प्रथत अथात्‌ वित्कुगत समाधि मे (स्थूलश तन्मात्रं इन्धियां ओर जीकात्मा) य चारो विकय 
(योगी के चिल्लास्य) रहते ह / (किन्त स्थूल भरतो का ही साक्षात्कार होता हे / शेफ का सामान्य जान 
रहता हे ८) उसको चष्टयाठुगत कला जात हे / 

त्रितीयः विर्त्कछं से रहित किकार समाधि हे / (दसम तन्या उदचियां ओौर कीकात्या जिज्ञास्य 
रहते हे / किन केवल तन्मात्राओ का सा्षात्कार होत हे,/ खेदो का सामान्य जान रहता हे /) 

ततीयः किचार से रहित आनन्द समाधि हें / (समे इन्धि ओर जीवात्मा जिज्ञास्य एते ह / 
किन इचि का ही साक्षात्कार होता हं / जीकात्या का सामान्य जान रहता हे ८) 

चदथ आनन्द से रहित अस्मिता समाधि हे / (समे जीवात्मा ही जिज्ञास्य रहता हे / ओर कीकात्या 
का खा्षात्कार शी ढता हे / भूतादि अन्य क पदार्थ जिज्ञास्य नरी रता) ये सक आलप्वन खलित 
समाधय हं ॥ ९७ // 
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यो० प्र° - इस सूत्र मे सम्प्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतलाया गया हे । सम्परज्ञात समाधि 
चार प्रकार कौ है । वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत । 

विषय कौ दृष्टि से सम्परज्ञात समाधि तीन प्रकार कौ है - ग्रहीतृ, ग्रहण ओर ग्राह्य । ग्राह्य 
विषय दो प्रकार का है, एक स्थूलभूत ओर दूसरा सृक्ष्मभूत (तन्मात्रा) । ग्रहण से इन्द्रियों ली जाती 
ह ओर ग्रहीतृ से जीवात्मा का ग्रहण होता है । योगाभ्यासी प्रथम स्थूल पदार्थो मेँ चित्त को एकाग्र 
करने का प्रयास करता हे । स्थूल पदार्थो मे चित्त कौ एकाग्रता सिद्ध होने पर सुक्ष्म विषयों में 
भी चित्त को अधिकासपूर्वक दीर्घकाल पर्यन्त रोक लेता है । 

वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि के आलम्बन स्थूल विषय होते हैँ । जेसे कि पृथिवी आदि पाँच 
भूत ओर उन से बने हुए शरीर, वृक्षादि । इस समाधि का अभ्यास शरीर के अद्ध ओर वृक्षादि 
पदार्थो को लेकर भी किया जा सकता है । इसको समञ्चाने के लिए योगदर्शन १/४२ के व्यास 
भाष्य मे गौ का उदाहरण दिया हे । "गौः' यह शब्द है, "गौः" यह अर्थ (पशु) हे, "गौः' यह 
ज्ञान है । गौ मे योगी समाधि लगाता है उस (समाधि) में जब शब्द, अर्थ ओर ज्ञान तीनों संयुक्त 
रहते हैँ, तब वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । इस स्थिति में जीवात्मा "प्रमाता" 
के रूपमे, बाह्य इ्र्यो 'प्रमाण' के रूपमेँ ओर गौ "प्रमेय के रूप मे उपस्थित रहता हे । 
इसी प्रकार स्थूल भूत ओर उनसे उत्पनन अन्य पदार्थो मेँ भी अभ्यास किया जा सकता है । पस्तु 
पृथिवी आदि भूतो को ओर उनसे उत्पन पदार्थो को ईश्वर मानकर ध्यान नहीं करना चाहिये । यदि 
तन्मात्राओं म अर्थात्‌ गन्धतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा ओर शब्दतन्मात्रा, जो पृथिवी 
आदि पाच भूतो के उपादानकारण है, उनमें चित्त को एकाग्र कर, उनके स्वरूप का साक्षात्कार 
किया जाता है । तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि हे । इस अवस्था मेँ जीवात्मा प्रमाता, 
चित्त "प्रमाण' ओर तन्मात्रा "प्रमेय' के रूप मेँ रहते हँ । 

जब महत्तत्व, अहंकार, मन ओर इन्द्रियो मे चित्त की एकाग्रता कौ जाती है तब वह 
आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती हे । इन कौ उत्पत्ति म सत्वगुण प्रधान होने से इनके स्वरूप 
के अनुभव काल मेँ सुख कौ अनुभूति होती है । यँ पर भी जीवात्मा प्रमाता, चित्त प्रमाण" ओर 
इन्दियँ आदि "प्रमेय" के रूप मेँ है । जब जीवात्मा समस्त जड पदार्थो को ओर अपने स्वरूप को 
पृथक्‌-पृथक्‌ जान कर अपने स्वरूप मेँ चित्त को एकाग्र करता हे तब वह अस्मितानुगत समाधि 
हे । यद्यपि इस अवस्था मेँ अहंकार, इन्द्रियां आदि सभी उपकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते 
ह तथापि वह बुद्धि तथा ईश्वर की सहायता से अपने स्वरूप को जानता है । 

कुछ लोग एेसा मानते हे कि इस स्थिति मेँ जीवात्मा बुद्धि, अहङ्कार ओर अपने स्वरूप को एक 
मानता है । किन्तु यह टीक नहीं है । क्योकि जीवात्मा धर्ममेघ समाधि (= अस्मिता समाधि) में 
बुद्धि आदि पदार्थो से अपने स्वरूप को पृथक्‌ जानता है यह बात योगसूत्र १/२ के व्यासभाष्य में 
कही जा चुकी है । अतः उन्हें एक मानना उचित नही हे ॥ १७ ॥ 


समाधिपादः ५० सूत्र १-१८ 
अव० - अथ असम्प्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किस्वभावो वेति ? 


अर्थं - अब “असम्प्रज्ञात समाधि" किन उपायों वाली ओर किस स्वभाव वाली होती है यह 

(सूत्र के द्वारा बताया जाता है) - 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 

शब्दार्थं - (विराम-प्रत्यय-अभ्यास-पूर्वः) सब वृकत्तियों का निरोध = विराम, उसका कारण 
जो पर वैराग्य, उसकी पुनः-पुनः आवृत्ति से (संस्कार-शेषः) जिस स्थिति मेँ संस्कार रोष 
रह जाते है (अन्यः) वह सम्प्रज्ञात से भिन “असम्प्रज्ञात समाधि' हे । 

सूत्रार्थं - सब वृत्तियोँ के निरोध का कारण जो परवैराग्य है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति 
से जो [वृत्तिनिरोध] समाधि होती है तथा जिसमे निरोध के संस्कार वर्तमान रूप में, व्युत्थान 
एवं 'सम्प्रज्ञात समाधि' के संस्कार अभिभूत होकर (दबे) रहते है, वह असम्प्रज्ञात समाधि" हे । 

व्या० भा० - सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसंपरज्ञातः । तस्य परवैराग्य- 
मुपायः । सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति । विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनीक्रियते । स 
चार्थशुन्यः । तदभ्यासपूर्व चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः समाधिरसं प्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 

व्या० भा० अ० - चित्त क सशी कुक्तियों के अस्त हो जाने फर संस्कार ही जिसमे ग्रेण 
रहते हे टेखा चित्त का निरोध (असग््रलात समाधि” हें / उस सया का7 उपाय “परकैराग्य“ हें / सालम्गन 
अभ्यास उसका साधन नरी कन छकता / इखलिट्‌ विरमप्रत्यय अथह्‌ कुत्तियो के क्रिम का जो 
कारण पदार्थेू्ीन फरवैरग्य उसको साधन रूप गैं स्वीकार किया जाता हे ओर कह (फर वैरग्य) 
पदा्थहीन लता हे / उसके अध्यासयुर्वक चित्त निरालग्कन ओर स्वभावद्रून्य सा हो जाता हे / गृह 
नि्गाज समाधि (अयग्यरलत" की जती हे ॥ ९८ ॥/ 

यो० प्र० - इस सूत्र में ' असम्प्रज्ञात समाधि! का वर्णन है । 

सम्परज्ञात समाधि कौ जो परिपक्वावस्था है उसको 'धर्ममेघ समाधि' कहते हे । जब योगाभ्यासी 
“धर्ममेघ समाधि' को प्राप्त कर लेता है ओर अपने स्वरूप को जान लेता है तब उसको धर्ममेघष 
समाधि से भी वैराग्य उत्पन हो जाता है । उस वैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि होती हे । असम्प्रज्ञात 
समाधि का फल जीवात्मा को अपने स्वरूप का ओर ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार होना है । यद्यपि 
उत्कृष्ट सम्परज्ञात समाधि मेँ भी जीवात्मा का साक्षात्कार होता है परन्तु वह उतना स्पष्ट नहीं होता 
जितना असम्प्रज्ञात समाधि मेँ ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था मेँ होता है । चित्त कौ पोच अवस्था 
ह जिनका उष्टेख पूर्व (योग १-१ व्यास० भा० मेँ) कर दिया है । उनमे से यह असम्प्रज्ञात समाधि 
पोंचवी अवस्था हे । परवैराग्य का अभ्यास करते-कसते जब समस्त वृत्तियों का अवरोध हो जाता है 
ओर संस्कार शेष रह जाते हँ तब असम्प्रज्ञात समाधि होती हे । 


समाधिपादः ५९ सूत्र ९-१९९ 

प्रश्न - "संस्कारशेष' क्या है ? 

उत्तर - जब समस्त वृत्तियां रुक जाती है तन निरोध अवस्था के संस्कार वर्तमान रहते है, व्युत्थान 
तथा सम्प्रज्ञात समाधि के संस्कार दबे रहते हँ । जब असम्प्रज्ञात समाधि भंग होती है तब सम्प्रज्ञात 
समाधि के संस्कार अपना कार्य करने मेँ उद्यत हो जाते है । जब सम्परज्ञात समाधि भंग हो जाती 
हे तो उस स्थिति मेँ व्युत्थान अर्थात्‌ सांसारिक वृत्तियों के संस्कार उभर जाते हैँ । जब योगाभ्यासी 
असम्प्रज्ञात समाधि को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तब अभ्यास, वैराग्य के द्वारा व्युत्थानसंस्काय को 
रोक देता हे । उन संस्कार के रुक जाने पर साधक पुनः असम्प्रज्ञात समाधि को उपलब्ध कर लेता 
हे । इससे सिद्ध है कि असम्प्रज्ञात समाधि मेँ निरुद्धावस्था के संस्कार वर्तमान रहते हँ ओर व्युत्थान 
तथा सम्परज्ञात समाधि के संस्कार दबे रहते हँ । इसी का नाम संस्कारशेष टे, एेसा जानना चाहिये 

यो यह बात ध्यान देने योग्य है कि असम्प्रज्ञात समाधि कौ प्राप्ति होते ही जीवात्मा कौ मुक्ति 
नहीं होती । तत्पश्चात्‌ भी उसे मोक्षप्राप्ि हेतु कुसंस्कारं को पूर्णं रूप से दग्धबीज करने के लिए पर्याप्त 
प्रयास करना पडता है । असम्प्रज्ञात समाधि कौ परिपक्वावस्था होने पर योगी ईश्वर, जीवात्मा ओर 
प्रकृति इन तीनों के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ जानता है ओर व्यवहार काल मेँ भी समाधि की स्थिति 
बनाये रखता है । जब कभी रात्रि मेँ निद्रा नहीं आती तो योगी समाधि से लाभ उठाता है । साधारण 
रोग कौ अवस्था मे भी योगी समाधि के द्वारा ईश्वर के आनन्द की प्राप्ति करता है । परन्तु अतितीव्र 
रोग होने पर समाधि भंग हो जाती है ॥ १८ ॥ 

अव० - स खल्वयं द्विविधः - उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां भवति । 

अर्थं - वह (असम्प्रज्ञात) समाधि दो प्रकार कौ होती हे । एक उपायप्रत्यय ओर दूसरी भवप्रत्यय । 
उनमें से उपायप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञात समाधि विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों से भिनन योगियों 
की होती है । 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 

शब्दार्थं - (भवप्रत्ययः) भवः = शरीरादि संसार, प्रत्ययः = उसका जो यथार्थ ज्ञान, 
उससे जो समाधि होती हे वह 'भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात समाधि है । (विदेह- 
प्रकृतिलयानाम्‌) विदेह-जो देह से अपना स्वामित्व हटकर ईश्वर का स्वामित्व मानते हे तथा 
देहाभिमान से रहित ओर देह को उत्पत्ति-विनाश आदि दोष युक्त देखकर ईश्वर की उपासना 
कसते हे, वे विदेह योगी कहलाते हँ । 

प्रकृतिलय - सत्त्व, रज, तम प्रकृति, उससे उत्पन महत्त्व, अहङ्कार, तन्मात्रायं ये प्रकृति 
भी ह ओर विकृति भी है, इनको जो अत्यन्त परिश्रम ओर तद्धीनतापूर्वक जानकर ओर इनमें 
दोष देखकर ईश्वर कौ उपासना करते है वे प्रकृतिलय योगी कहलाते हें । 
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सूत्रार्थं - विदेह ओर प्रकृतिलय योगियो कौ 'भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात समाधि होती हे । 
व्या० भा० - विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य- 

पदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि 

प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावन पुरावर्ततेऽधिकारवशाञ्ित्तमिति ॥ १९ ॥ 

व्या० शा० अ० - विदेह नामक देको की भवप्रत्यय“ नायक असण्प्रज्ात समाधि होती हे / 

वे अपने सस्कारमात्र अवशिष्ट चित्त से कैक्ल्य पद जेखा अनुभव करते हृद अपने सस्कारैं के 
अरूप फर्लो को भोगाते हृष समाप्त करते ह / उसी प्रकार परक्रतिलय = भवप्रत्यय नाक असम्प्रलात 
समाधि काले प्रकिलीन फोगी भी अक्रत्क्रत्य चित्त के ग्रक्रति मे लीन हीने फर कैवल्यफ्द कया 
अभव करते रहते हँ जव तक कि उनका चित्त भोग तथा अप्व्ग के विद्ध न करने के कारण 
फिर से लौकिक स्थिति मैं नरी आता / ९९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र में विदेह ओर प्रकृतिलय योगियोँ की * भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात 
समाधि का वर्णन हे। 

भवप्रत्यय - 'भव' का अर्थ है संसार । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, वृक्ष, पर्वत, प्राणियों के 
शरीर, इन्द्रिय, उनकौ रचना, जन्म, मरण, रोग, वियोग, भोग, सांसारिक सुख कौ क्षणिकता, उसमें 
विद्यमान परिणाम, तापादि दुःख, सांसारिक सुखों के लिये अपेक्षित साधनों का उपार्जन, रक्षण, 
क्षय, सङ्ग, हिसा दोषो का सूृक्ष्मज्ञान, संसार के स्चयिता, सबके स्वामी ईश्वर का ज्ञान, मेँ शरीर 
हूं वा इन्दिर्यों किवा इनसे पृथक्‌ हूं शरीर का विनाश होने पर कुछ शेष रहता है वा नी, इस 
सृष्टि कौ रचना कभी हूर है वा नही, इन लोक-लोकान्तरो का क्या कभी विनाश होगा वा नहीं, 
यदि विनाश होगा तो क्या इनका अभाव होगा वा ये रूपान्तर को प्राप्त करेगे 2 इस प्रकार विचार 
करने से उत्पन इनके यथार्थज्ञान से विवेक उत्पन होता है । विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है । 
अपरवैराग्य एवं अभ्यास से सम्परज्ञात समाधि की प्राप्ति, उससे परवैरग्य, परवैराग्य ओर ईश्वरप्रणिधान 
से असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती हे । संसार के स्वरूप का विशेष मनन करने से विशिष्ट ज्ञान उत्पनन 
होता है । इस ज्ञान का नाम भवप्रत्यय हे । भवप्रत्यय नामक ज्ञान के इस असम्प्रज्ञात समाधि कौ 
प्राप्ति मे साधन होने से, इस समाधि का नाम 'भवप्रत्यय' है । 

पूर्व जन्मों में किया गया योगाभ्यास, मोक्षशाखरों का अध्ययन, अध्यापन, सत्पुरुषो का सङ्घ आदि 
इस समाधि की प्राप्ति मेँ कारण होते हँ । इसलिये यह जन्म से होने वाली सिद्धि मानी जाती है। 
परन्तु यह सिद्धि बिना पुरुषार्थ के जन्ममात्र से नहीं हो सकती । 

“विदेह' का अर्थ ईश्वर को शरीर, इन्दियोँ ओर सृष्टि के अन्य समस्त पदार्थो का कर्ता मानकर 
इनको नाशवान्‌ समञ्कर, इनसे अपना स्वामित्व हटाकर देहाभिमान से रहित होना ओर ईश्वर को सबका 
स्वामी मानकर उसकौ उपासना करना है । इस स्थिति को प्राप्त योगी " विदेहयोगी' कहलाते हँ । विदेह 
का अर्थं - शरीरपात के पश्चात्‌ शरीर रहित होकर इन्ियों को आत्मा मानने वाले योगी का दशमन्वन्तर्‌, 
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भूतो को आत्मा मानने वाले का सौ मन्वन्तर पर्यन्त समाधि मेँ रहना, नहीं है । क्योकि बिना शरीर 
के कभी भी समाधि नहीं हो सकती । 

प्रकृतिलय - तन्मात्रा, अहङ्कार, महत्तत्व ओर मूलप्रकृति के स्वरूप को तट्टीनता से जानना, इन 
तत्त्वों के गुणों एवं दोषों को जानना, इनको उपास्य न समञ्ञकर ईश्वर को उपास्य मानकर उसकौ उपासना 
करना प्रकृतिलय है । इस स्थिति को प्राप्त साधक प्रकृतिलय योगी कहलाते है । 

"प्रकृतिलय ' का अर्थं = तन्मात्रा, अहंकार, महत्तत्व ओर प्रकृति, इन चारो को चेतन आत्मा 
मानकर इनकी उपासना करना नहीं है । इसी प्रकार से प्रकृतिलय योगी का अर्थं भी यह नहीं 
हे कि देहपात के पश्चात्‌ (१) जो सहस्र मन्वन्तर तक अहंकार की उपासना कसे हों (२) जो 
दशसहसखर मन्वन्तर तक बुद्धि की उपासना करते हों (३) जो शतसह मन्वन्तर तक अन्य (प्रकृति) 
कौ उपासना करते हों (४) अथवा इन मे से किसी एक मेँ लीन रहकर फिर जन्म लेते हों । क्योकि 
ये तन्मात्रा आदि चारों तत्व जड पदार्थं हँ । इनको चेतन मानना मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान योग 
का विरोधी है । यह विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ' सूत्र के द्वारा बताया गया है । मिथ्याज्ञान 
विपर्यय नामक वृत्ति है । योग की सिद्धि के लिये विपर्ययवृत्ति का अवरोध करना आवश्यक है । 
इसके अवरोध के बिना सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध नहीं हो सकता । अपरैरग्य से सम्प्रज्ञात 
समाधि होती है । इसी समाधि की धर्ममेघ नामक अवस्था मेँ जीवात्मा के स्वरूप का परिज्ञान 
होता है । उस ज्ञान से जड ओर चेतन तत्त्वा का यथार्थ ज्ञान होता है । उससे परवैराग्य उत्पन 
होता है । उससे असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । यदि विदेह एवं प्रकृतिलय योगी तन्मात्रादि 
जड़ पदार्थो को चेतन आत्मा मानकर उनकी उपासना करते हँ, तो उनको असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त 
नही हो सकती । इसलिये यह मन्तव्य ठीक नहीं हे । 

" भवप्रत्यय' नामक असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हे । इसकी 
स्थिति एेसी है कि इसी शरीर मेँ रहते हये जब तक समाधि भङ्ग नहीं होती तब तक कैवल्य जैसा 
अनुभव करते है, समाधि भङ्ग होने पर नहीं । 

इन्द्रियो एवं भूतो को चेतन आत्मा मानने वाले विदेह योगी ओर तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, 
प्रकृति को चेतन आत्मा मानने वाले प्रकृतिलय योगी कैवल्य जैसा अनुभव कसते है, एेसा मानना 
भी ठीक नहीं हे । क्योकि प्रकृति ओर उससे उत्पन पदार्थो म जो सुख है वह क्षणिक ओर दुःखमिश्रित 
हे, कैवल्य जैसा नहीं । 

“स्थूलभूत, इन्द्रिय, तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, मूलप्रकृति इनको चेतन आत्मा मानकर उपासना 
करने वाले भवप्रत्यय नामक योगी समाधि अवस्था मेँ कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हे", यह बात 
वेदविरुद्ध होने से मान्य नहीं हे । वेद मे लिखा है कि - 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ यजु° ४०/९ ॥ 
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भावार्थं - जो लोग सकल जड्जगत्‌ के अनादि नित्य कारण प्रकृति को उपास्य समञ्चते हें 
वे अविद्या को प्राप्त करके सदा दुःखी रहते है ओर जो उस कारण प्रकृति से उत्पनन हुये पृथिवी 
आदि स्थूल, कार्य कारण रूप सुक्ष्म, अनित्य संयोग से उत्पननन कार्य जगत्‌ को अपना इष्ट उपास्य 
देव मानते है, वे गाढ्‌ अविद्या को प्राप्त करके उससे अधिक दुःखी रहते ह । इसलिये 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा कौ ही सदा उपासना सब करं ॥ १९ ॥ 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ - (श्रद्धा- वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा-पूर्वकः) रुचि, उत्साह, योगसम्बन्धी पदी - 
सुनी बातों का स्मरण, एकाग्रता तथा ऋतम्भराप्रज्ा पूर्वक असम्प्रज्ञात समाधि होती है (इतरेषाम्‌) 
विदेह ओर प्रकृतिलय योगियों से भिन की । 

सूत्रार्थं - विदेह ओर प्रकृतिलय योगियोँ से भिन योगियोँ कौ “असम्प्रज्ञात समाधि" रुचि, 
उत्साह, स्मरण, एकाग्रता ओर ऋतम्भराप्रजञा पूर्वक होती हे । 

व्या° भा० - उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति । तस्य हि श्रदधानस्य विवेकाथिनो वीर्यमुपजायते । समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । 
स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते, येन यथार्थ वस्तु 
जानाति । तदभ्यासात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥ २० ॥ 

व्या० भा० अ० - उपायप्रत्यय” नागरक अस्छ्ज्ञात समाधि गोगिगों की होती हं (अथात्‌ 
विदेह ओर ग्रकरनिलिय कोयो से भित योगियो कौ छोती है) / श्रद्धा" चित्त की अभिरुचि अर्थाद्‌ 
तत्र जच्छ कह माता के समान कल्याणकारिी फोगी की रक्षा करती हे / श्रद्वाट् विवेकाभिलाफी 
योगी को कल (उत्खाहः प्रयत्न) प्राप्त होता हे / स प्रकार के कलयुक्त योगी को स्याति अ्थाट्‌ पक्क्राल 
ये करियौ फोग के अनुभवो क स्मरति उपस्थित होती हे / समाहितचित्त काले योगी को प्रजाकिकेक प्राप्त 
होता ह जिखके द्रार वह कस को यथा्थरूप मै जान लेता हं / ट्स विकेक्ञान के अभ्यास तथा 
उस विफयक पररवैरग्य स (अस्य्रलात स्याधि" छिद्ध हलोती हे / २० ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे विदेह, प्रकृतिलय योगियों से भिनन, उपायप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि 
वाले योगियों को समाधि किस प्रकार से प्राप्त होती है, यह बतलाया गया हे । 

प्रथम उपाय हे श्रद्धा ' अर्थात्‌ योगाभ्यास के अनुष्ठान मेँ अभिरुचि, तीव्र इच्छा । श्रत्‌ का अर्थ 
है सत्य । श्रद्धा का अर्थं सत्य को धारण करने के लिये किया जाने वाला प्रयत्न तथा उसको धारण 
करना है । सत्य का परिज्ञान होने पर योगी उसको धारण करने कौ तीव्र इच्छ करता है वयोकि वह 
यह जानता हे कि सत्य के आचरण से उत्तम फल की प्राप्ति होती है । इसलिये वह सदा योगाभ्यास 
को यथाशक्ति करता हे । यदि उसको योग का फल ज्ञात न हो तो उसकी योग मेँ रुचि नहीं होगी 
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दूसरा उपाय है "उत्साह" । उत्साह के कारण व्यविति कठिन कार्य को भी सरलता से सम्पादित 
कर लेता है ओर उससे उसकी अपनी शक्ति उद्बुद्ध होती हे । यदि वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य 
से कार्य सिद्धि नहीं कर पाता, तो वह जहां कहीं से भी साधनों कौ प्राप्ति हो सकती हो, उनके 
उपार्जन मेँ पूर्णं प्रयास करता है । परन्तु उत्साहहीन व्यक्ति एेसा नहीं करता । उत्साहरहित कौ अपनी 
विद्यमान शविति भी कार्य करना छोड देती है । उत्साही अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिये विविध 
बाधाओं के आने पर भी निराशावादी नहीं होता । उसको दूसरे मनुष्य भी सहायता देते है, उत्साह 
हीन को नहीं । उत्साहपूर्वक पूर्णप्रयास करने पर साधक को ईश्वर भी सहायता देता है । इसलिये 
उत्साह को समाधि का साधन माना जाता दै । 

तीसरा उपाय है 'स्मृति' । योगाभ्यास के करने से उसके उत्तमपरिणाम अनुभव में अते हैँ । 
उन अनुभवों से संस्कार उत्पन होते हे । उन संस्कारं से स्मृति उत्पन होती है । उस स्मृति से 
योगाभ्यासी अपनी उसी उत्तमावस्था को प्राप्त कर लेता है जिसको उसने पहले प्राप्त किया था । 
इसलिये उत्तमस्मृति समाधि का साधन है । उदाहरण - जैसे कि किसी योगाभ्यासी ने मन को 
जड मानकर उसको स्थिर करने के लिये ध्यान के समय में प्रयत किया । उस प्रयत्न से उसको 
सफलता मिली । कालान्तर मेँ मन के अस्थिर होने पर पुनः उस अनुभव से जनित स्मृति के आधार 
पर उसने प्रयत्न किया तो उसका मन स्थिर हो गया । इसी प्रकार योगाभ्यासी अनेक उत्तम अनुभवं 
से जनित स्मृति के आधार पर योग को सिद्ध करता है। 

चोथा उपाय हे "समाधि" । अभ्यास कसते-कसे योगी सम्परज्ञात समाधि कौ उन्नत अवस्था 
को प्राप्त कर लेता हे । यह समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि का साधन बनती है क्योकि सम्प्रज्ञात 
के विना असम्प्रज्ञात कौ प्राप्ति नहीं होती । 

पांचवा साधन है उत्कृष्ट "प्रज्ञा" । सम्प्रज्ञातसमाधि की उन्नत अवस्था मेँ उत्कृष्टप्रज्ञा उत्पन 
होती है । उसी को प्रजञाविवेक कहा जाता है । इसकी सिद्धि होने पर जडचेतन का अर्थात्‌ प्रकृति 
ओर जीवात्मा की पृथकता का ज्ञान होता है । उससे परवैराग्य की प्राप्ति होती है । उस परवैराग्य 
से असम्प्रज्ञातसमाधि कौ उपलब्धि होती है । इन पांच साधनों के ग्रहण से यम-नियमादि आठों 
अंगों का ग्रहण अभिप्रेत है । क्योकि यमनियमादि अष्टाङ्ग योग के बिना असम्प्रज्ञात समाधि कौ 
सिद्धि नहीं होती ॥ २० ॥ 

अव० - ते खलु नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्यथा -मृदूपायो मध्योपायो- 
ऽधिमात्रोपाय इति । तत्र मृदूपायोऽपि त्रिविधः-मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्त- 
धाधिमात्रोपाय इति । तत्राधिमात्रोपायानाम्‌- 

अर्थं - मृदु, मध्य, अधिमात्रोपाय वाले वे योगी नवप्रकार के होते हे । जैसा कि मृदूपाय, मध्योपाय, 
अधिमात्रोपाय वाले योगी । उनमें से मृदुपाय भी तीन प्रकार के होते हैँ । मृदुसंवेग, मध्यसंवेग, तीत्रसंवेग 
। इसी प्रकार मध्योपाय एवं अधिमात्रोपाय भी तीन प्रकार के होते हँ । उनमें अधिमात्रोपाय वाले योगियों 
की समाधिप्राप्ति के विषय मेँ (अगले सूत्र मेँ कहा जाता है) - 
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तीव्रसंवेगानामासननः ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थं - (तीव्र संवेगानाम्‌) ऊंचे विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास वाले योगियोँ को 
(आसनः) समीप मे = शीघ्र ही समाधिलाभ ओर समाधिफल की प्राप्ति होती दै। 

सूत्रार्थं - ऊँचे विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र ही समाधिलाभ ओर 
समाधि-फल कौ प्राप्ति होती है । 

व्या० भा० - समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २९ ॥ 

व्या० भा० अ० - (कत्र विवेक ओर कैरग्य काले गोगो को) समाधि को प्राप्ति ओर समाधि 
का फल निप्र ग्राफ होत हे / २९ // 

यो० प्र - "संवेग ' शब्द का अर्थ विवेक एवं वैराग्य है । "उपाय" शब्द का अर्थं अभ्यास 
है । समाधि प्राप्ति के ये दोनों मुख्यसाधन हैँ । इनको पहले लिखा भी है । इन तीनों साधनों का 
विशेष रूप से प्रयोग करने वाला योगी शीघ्र ही समाधि लाभ प्राप्त करता है । 

विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास को अपने सामर्थ्य के आधार पर भिनन-भिनन स्तर से प्रयोग करने 
वाले योगियोँ के नौ भेद नीचे लिखे जाते ह - 

मृदु अभ्यास, मृदुविवेक, मृदुवैरग्य, वाले योगियों को समाधि ओर मोक्ष कौ प्राप्ति अधिक 
काल मेँ होती है । 

मृदु अभ्यास, मध्यविवेक, मध्यवैराग्य वाले योगियोँ को समाधि ओर मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त 
काल से कुछ न्यूनकाल में होती है । 

मृदु अभ्यास, तीव्रविवेक, तीत्रवैराग्य वाले योगियों को समाधि ओर मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त काल 
से कु न्यूनकाल मँ होती है । 

मध्य अभ्यास, मृदुविवेक, मृदुवैरग्य वाले योगियोँ को समाधि ओर मोक्ष कौ प्रापि पूर्वोक्त काल 
से कु न्यूनकाल मेँ होती है । 

मध्य अभ्यास, मध्यविवेक, मध्य वैराग्य वाले योगियोँ को समाधि ओर मोक्ष की प्राप्ति पूर्वोक्त 
काल से कुछ न्यूनकाल मेँ होती है । 

मध्य अभ्यास, तीव्रविवेक, तीव्रवैराग्य वाले योगियों को समाधि ओर मोक्ष कौ प्राप्ति पूर्वोक्त 
काल से कुछ न्यूनकाल मेँ होती है । 

अधिमात्र अभ्यास, मृदुविवेक, मृदुवैराग्य वाले योगियोँ को समाधि ओर मोक्ष कौ प्राप्पि पूर्वोक्त 
काल से कुछ न्यूनकाल में होती है । 

अधिमात्र अभ्यास, मध्यविवेक, मध्यवैराग्य वाले योगियोँ को समाधि ओर मोक्ष कौ प्राप्ति 
पूर्वोक्त काल से कुछ न्यूनकाल में होती हे । 
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अधिमात्र अभ्यास, तीतव्रविवेक, तीत्रवैराग्य वाले योगियों को समाधि कौ प्राप्ति पूर्वोक्त काल से 
कुछ न्यूनकाल मेँ होती दे । 

प्रायः योगाभ्यासियों के मन मेँ यह जिज्ञासा रहती हे कि कितने काल तक साधना करने पर समाधि 
ओर मोक्ष प्राप्ति होती है । इस विषय मेँ सूत्रकार ने कहा है कि इनकी प्राप्ति मेँ समय की सीमा 
नहीं हे । इसी बात को सांख्यकार कपिलाचार्य जी ने भी कहा है कि “न काल नियमो वामदेववत्‌ ' 
॥ सांख्य ४/२० ॥ जैसे वामदेव ने ऊँचे विवेक, वैराग्य, अभ्यास, श्रद्धा, वीर्य ओर यमनियमादि 
आठ अद्खौ के तीव्र अनुष्ठान से अल्पकाल में ही असम्प्रज्ञात समाधि ओर मोक्ष को प्राप्त कर लिया 
था । वैसे ही प्रत्येक योगाभ्यासी इनकौ सिद्धि कर सकता हे । 

साधक को यह भी जानना आवश्यक है कि कृतकृत्यता प्राप्त करने के लिये जैसे योगसाधनों 
के तीव्र अनुष्ठान कौ आवश्यकता हे, वैसे ही योग के विरोधी कारण अविद्या, अधर्माचरण, विपरीत 
उपासना, सकाम कर्म, अविद्यायुक्त ग्रन्थो का पठटनपाटन, अशुद्ध खानपान ओर तीन एषणादि को 
शीघ्र छोडना आवश्यक है । उसके साथ समाधि से मिलने वाले फल को भी जान लेवें । संक्षेप 
मे असम्प्रज्ञात समाधि से प्राप्त होने वाले फल - १. ईश्वरसाक्षात्कार, २. जीवात्मा के स्वरूप का 
विशेष परि्ञान, ३. व्याधि आदि विघ्नो तथा उपविष्नं का नाश, ५. ईश्वर का साक्षात्कार होने पर 
आनन्द कौ प्राप्ति, ५. क्लेशो का नाश, ६. योगाभ्यासी का मुक्ति का अधिकारी बनकर जन्ममरणादि 
समस्त बन्धनं से चूटना इत्यादि अनेक फलों की प्राप्ति होती हे ॥ २१ ॥ 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थं - (मृदु-मध्य-अधिमात्रत्वात्‌) ऊंचे विवेक-वैराग्य ओर अभ्यास के भी मृदु- 
मध्य-अधिमात्र भेद होने से (ततः-अपि-विशेषः) अपेक्षाकृत ऊंचे विवेक- वैरग्य-अभ्यास 
वाले योगियों को शीघ्र समाधिलाभ ओर समाधिफल की प्राप्ति होती है । 

सूत्रार्थं - ऊँचे विवेक. वैराग्य-अभ्यास के भी कम, मध्यम ओर अधिक होने से पूर्व 
कौ अपिक्षा अधिक ऊँचे विवेक-वैराग्य-अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र समाधि-लाभ व 
समाधिफल की प्राप्ति होती हे । 

व्या० भा० - मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोऽधिमात्रतीव्र इति, ततोऽपि विशेषः । तद्विशेषान्मृदु तीव्रसंवेग- 
स्यासन्नस्ततो मध्यतीव्रसंवेगस्यासनतरस्तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यासनतमः समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥ 

व्या० शा० अ० - मृदुतीत्र मध्यतीत्र मधिमात्रतीत्र स प्रकार छने से उससे भरी विक हे 
/ उस विद्धे के कारण मदुतीत्रसकेग काले का सणाधिलाभ ओर समाध्िफल सफीएु मध्यतीत्र सवेग 
काले का उससे अधिक समीए़ (समीपत) अधिमात्र तीत्रसवेग ओर अधिमात्र उपाय काले का उससे 
शी अधिक समी (खयीपतम) हेता हे ॥ ₹र ॥ 
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यो० प्र० - यँ पर वह बतलाया गया है कि योग साधनों के अनुष्ठान भिनन-भिनन स्तर से 
होने के कारण योगियोँ को न्यूनाधिक काल मेँ समाधि ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

समाधि प्राप्ति में काल का कम अधिक लगना योगविद्या के प्रशिक्षण देने वाले आचार्यो कौ 
न्यूनाधिक योग्यता पर भी आश्रित है । जो ईश्वरसाक्षात्कार तक पहुचे हुए योगी, वेद ओर वेदानुकूल 
ऋषिकृत ग्रन्थों के विद्वान्‌ योगविद्या के पाने ओर उसका क्रियात्मकरूप मेँ प्रशिक्षण देने मेँ निपुण 
हे, शिष्यो को इस विद्या को देने मेँ अधिक समय देने वाले हैँ, इस विद्या को पटाने के मुख्यलक्ष्य 
वाले है, एेसे आचार्यो से योगविद्या पुने, से शीघ्र प्राप्ति होती है । एेसे गुरुओं के सानिध्य में 
रहने वाले, सर्वदा सर्वथा उनकी आज्ञा का पालन करनेवाले ओर निष्कामभाव से परोपकार करने 
वाले शिष्यो को शीघ्र सफलता मिलती है ओर अन्यो को विलम्ब से । शीघ्र सफलता प्राप्ति के 
अन्य साधन है जैसे कि - यदि राजा ओर प्रजा योगविद्या के पटठने-पटाने मेँ तन, मन, धन से 
पूर्ण सहयोग देवं, विद्यालयों मेँ इसके प्रशिक्षण कौ उत्तम व्यवस्था हो ओर वे राजा एवं प्रजा मोक्ष 
प्राप्त करना-करवाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समञ्चते हों । इससे योगाभ्यासियों को शीघ्र ही 
सफलता मिलती है अन्यथा अधिक समय लगता हे ॥ २२॥ 

अव० - किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिर्भवत्यथास्य लाभे भवत्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति ? 

अर्थं - क्या इन तीत्रसंवेगादि से ही शीघ्र समाधि होती है अथवा इसकी सिद्धि में कोई अन्य 
उपाय भी है वा नहीं 2 - 

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थं - (ईश्वरः प्रणिधानात्‌) अतिशय प्रेमपूर्वक ईश्वरोपासना, शरीरादि सभी पदार्थो को 
ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञानुसार उनका प्रयोग करना तथा समस्त कर्मो को ईश्चरसमपित 
करना ओर उनका कोई लौकिक फल न चाहना "ईश्वरप्रणिधान" है । इस ईश्वप्रणिधान से 
(वा) ओर भी शीघ्र समाधि प्राप्ति तथा समाधि का फल प्राप्त होता है। (इस सूत्र में ^वा' 
शब्द समुच्चय अर्थ मेँ हे विकल्प अर्थं मेँ नहीं ।) 

सूत्रार्थ - अतिशय प्रेमपूर्वक ईश्वरोपासना, शरीरादि सभी पदार्थो को ईश्वर का मानकर 
उसकी आज्ञानुसार उनका प्रयोग करना तथा समस्त कर्मो को ईश्वर को समपित कसना ओर 
उनका कोई लौकिक फल न चाहना । इस "ईश्ररप्रणिधान' से ओर भी शीघ्र समाधि प्राप्ति 
तथा समाधि का फल प्राप्त होता है । 

व्या० भा० - प्रणिधानाद्धिकितिविशेषादावतित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यभिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि 
योगिन आसनतमः समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 

व्या० भा० अ० - ग्रणिधान“ अर्थाद्‌ शक्ति विषे से अकल किया हा इश्षर सद्धल्पमाप्र 
स उस योगी को अनगृष्ीत करता है कोगी कौ सहायता देता हे / उल क्षर कौ सङ्कल्य क्र ठी 
हं हाया से फी योगी को मतिर्न सणाधि को प्राप्ति ओर समाधि का फल पिलता ह ॥ ₹? 
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यो० प्र° - ईश्वरप्रणिधान से समाधि ओर समाधि का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, यह 
बात इस सूत्र मँ कटी गर्ह हे । "ईश्वरप्रणिधान" क्या है ओर ईश्वर प्रणिधान कौ सिद्धि कैसे होती 
हे, इसका परिज्ञान योगाभ्यासी को अवश्य ही कर लेना चाहिये । योगदर्शन मेँ समाधि प्राप्ति के 
साधनों में अनेक बार ईश्वरप्रणिधान का उषटटेख किया गया है । इसका कारण यह है कि यह योग 
का विशेष साधन है । 

ईश्वरप्रणिधान के सम्पादन के लिये प्रथम शब्दप्रमाण ओर अनुमानप्रमाण से ईश्वर के वास्तविक 
स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिये क्योकि इसके बिना ईश्वरप्रणिधान सिद्ध नहीं हो सकता 
है । उसका स्वरूप ज्ञात होने पर उसके मुख्य नाम को भी जानना चाहिये । ईश्वर वाच्य है ओर 
उसका प्रकाश, कथन ओर वर्णन करने वाला शब्द वाचक है । इस वाच्य = पदार्थं ईश्वर ओर 
वाचक नाम “ओरेम्‌' का परस्पर वाच्य-वाचक सम्बन्ध है, एेसा समञ्च लेना चाहिये । उदाहरण - 
जेसे गौ "प्राणी" वाच्य है ओर गौ 'शब्द' उसका वाचक है । 

साधक को यह भी जानना चाहिये कि शरीर, इद्दियोँ ओर विविध पदार्थो कौ रचना ईश्वर 
ने कौ है । जीवात्मा ओर प्रकृति इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते । सृष्टि के सभी पदार्थो 
का स्वामी भी ईश्वर है। हम इन सब पदार्थो के गौण स्वामी है ओर प्रयोग के अधिकारी हे । 
जो चेतन जीवात्मा ओर संसार के जड पदार्थ हमारी रक्षा करते है, वे ईश्वरप्रदत्त सामर्थ्य से ही 
करते हे, केवल अपने सामर्थ्य से नहीं । संसार के पदार्थो में जो सुख है वह क्षणिक है ओर 
उसमे दुःख मिश्रित है । शरीरादि पञ्चभोतिक वस्तुएँ तथा पृथिवी आदि लोक-लोकान्तर सब नाशवान्‌ 
हें । इस प्रकार ईश्वर, जीव, प्रकृति ओर प्राकृतिक पदार्थो के विषय मे जानने से संसार के स्थूल- 
एवं सुक्ष्म सभी पदार्थो से वैराग्य हो जाता है । एेसी स्थिति मेँ साधक को ईश्वर ही सर्वोपरि दिखता 
हे, वह अपने पास विद्यमान सब सामर्थ्य को ईश्वर प्रदत्त मानता है ओर उसकी प्राप्ति के लिये लालायित 
हो जाता है । जैसे कोई छोय बालक किसी जनसमुदाय मेँ माता से वियुक्त हो जाता है तो माता 
की प्राप्ति न होने पर सब कुछ को छोडकर उसकी गवेषणा के लिये लालायित हो जाता दै, वैसे 
ही ईशसप्रणिधान मेँ योगी की एेसी ही अवस्था होती हे । यह हे ईश्वरप्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वर की विशेष भवित। 

जब योगाभ्यासी ईश्वर की गवेषणा करता है तो ईश्वर के नाम का अर्थं सहित जप करता है ओर 
स्वयं को ईश्वर समपित करता हे । उसकी पात्रता के आधार पर अर्थात्‌ पात्र सिद्ध हो जाने पर, ईश्वर 
योगी को विशेष सहायता प्रदान करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा देता है । इसी रहस्य को 
उपनिषत्कार ऋषि ने कहा है कि जिसको यह ईश्वर पात्र समञ्च कर वरण कर ठेता है, वही उसका 
साक्षात्कार कर सकता है । - 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा वृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ मु° उप० ३/२/२ ॥ 

भावार्थं - अयम्‌ आत्मा = यह आत्मा; प्रवचनेन = प्रवचन वा उपदेश से, न लभ्यः = प्राप्य 

नही, न मेधया = न मेधाबुद्धि से; न बहुनाश्रुतेन = उपदेश को बहुत मात्रा मेँ सुनने से भी प्राप्य नही; 
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एष आत्मा = यह आत्मा; यम एव वृणुते = जिसको ही वरण करता हे, तेन = उसके द्वार; लभ्यः = 
प्राप्त करने योग्य है । एष आत्मा = यह आत्मा, तस्य = उसके लिए; स्वां तनं विवृणुते = अपने 
स्वरूप को प्रकट करता है ॥ २३ ॥ 

अव० - अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्चरो नामेति ? 

अर्थं - अब प्रधान ओर पुरुष (इन दोनों तत्त्वो) से पृथक्‌ यह ईश्वर कौन है ? 

क्लेशकर्मविपाकाशशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (क्लेश-कर्म-विपाक-आशयैः) अविद्यादि पाँच क्लेश, शुभाशुभ मिश्रित कर्म, 
कर्मो के फल = सुख-दुःख, उनके भोगों के संस्कार = वासनायं, इन सबसे (अपरामृष्ट) 
सम्बन्धरहित (पुरुषविशेषः) जीवों से भिन स्वभाववाला चेतनविशेष (ईश्वरः) ईश्वर है । 

सूत्रार्थं - अविद्यादि पंचं क्लेश, शुभाशुभमिश्चित त्रिविध कर्म, कर्मो के फल सुख- 
दुःख, इनके भोगों के संस्कार = वासनायं, इन सबके सम्बन्ध से रहित जीवों से भिन्न स्वभाव 
वाला चेतनविशेष “ईश्वर' हे । 

व्या० भा० - अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकः, तदनुगुणा वासना 
आशायाः । ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो 
वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविरोष ईश्वरः । 

कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः, ते हि त्रीणि बन्धनानि च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । 
ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नैवमीश्वरस्य । यथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते, नैवमीश्चरस्य । स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति । 

योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त आहोस्विनिर्निमित्त 
इति ? तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किनिमित्तम्‌ ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । 

एतयोः शा्त्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्त्वे वर्तमानयोरनादिः संबन्धः । एतस्मादेतद्धवति सदैवेश्चरः सदैव 
मुक्त इति । तच्च तस्येश्चर्य साम्यातिशयविनिर्मुक्तम्‌, न तावदैश्र्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिायि 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । तस्माद्यत्र काष्ठाप्राप्तिश्चर्यस्य स ईश्वरः । न च तत्समानमेश्र्यमस्ति, कस्मात्‌, 
द्वयो स्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्काितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य 
प्रकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ । द्रयोश्च तुल्ययोर्युगपत्कामितार्थप्राप्तिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
तस्माद्यस्य साम्यातिशयरविनिर्पुक्तमैशचर्य स एवेश्वरः । स च पुरुषविशोष इति ॥ २४५ ॥ 

व्या० भा० अ० - अविददि फो क्लेश" हे / पुण्यापुण्य कर्मा" हँ / उनका फल विक 
हे / फलशोगालुखार बनने काले स्कार (आश्य है / मन मे कर्तणान के (क्लेग़्ाहि) पुरुप मँ कहे 
जाते ठे एेया ट्खलिए कला जाता है क्योनि पुरुष ली उस फल का भोक्ता हे / जेय योद्धा 
ये वर्तमान क्य का प्राज्य रजा मेँ की जाती हे / जो स शरोग से रहित हं कह युरुफविशेष 
शश्र" हे / 
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केकल्य क फ़प् दए अनेक केक्ली हे/ के आध्यात्मिक -ऋआधिदेकिक जर आधिशरौकिक नायक 
तीन कन्नो क़ दूर करके कैक्ल्य क़ प्राप्त हृद्‌ हे / इश्वर का उन बन्धनो से सम्बन्ध न हान 
होगा / जिस प्रकार गुक्तयुरुक क यन्ति ख पुर्व बन्धन छोता है उस पकरर ज्वर क्त बन्धन कशी 
नी लेता / जये ग्रछतित्लीन खो क्र यमराधि भङ्ग छने फर कन्धन लोता हे केले ज्वर क्रा कन्धन नी 
होता ८ कट खदा ही युक्त हे आर सदैक उक्र हे / 

स फ जे उकरष्ट गृणा कर्मा स्कशरक काले इर कपर ण हे उसवपर कह खश्तिक उत्कर्य्रफाणिक 
हे का सप्राखाणिक 2 उख्य णार प्माण है / खार यँ क्या प्रमाण हे उखे प्रखाण हे उत्क्रष्ट 
गृण कर्य स्कश्व कालः ज्छर/ 

ङ्छ्रर गैकिद्मान उत्क्रष्ट गृण कर्म स्कशक टक खर ठन कोने कमा अनादि सम्बन्ध हे/ इससे 
यह यिद्ध होता हे @ि कह खदा ली जश्षर हे रैर खदा ली युक्त हे / आर उखक्छा कह टेर्य (किखी 
अन्य के दोशर्याक्परी) समानता खा जआधिकता से रहित हे / किसी अन्य के ठे्र्य से कह (इशरक्मा 
ट्य) उल्लंभित नर लेता / के छी टधर्याज्तिियी होक कह हली कह (इर क्र टे) हे / ज्सलिये 
जिसमे देधर्या कफर पराकाष्ठा लोती टे कह इधर हे/ उसके समान देश्य नही हे/ किय कारण 2 सयान 
कोटि के वो टेक्यकात्ते के लने फट कोनो टेशयकात्े को अष्ट किख एक दार्थ केकिण्य गं 
टकर द्यी क्ल गं “यह नकीन लले यह फुरतन हो / ^“ उख ग्रकपरर के किरुद्ध सद्ल्य के हेन क्ट एक 
ही सद्धल्यफयि्र लेने ये द्लयरे के शष्ट का खण्डन लये कने खे त्रे टेर मे नयता ज जायेफी 
/ क्योकि नकत ओर पृणता“ जन कोने के एकाः द्वरे के सर्क्था विरुद्ध छोने के क्रय उ वदार्थ 
मे टकर ह्ली खग्य ग लर्ने का अष्ट खङ्खल्य एक स्यथ चिगद्ध ह नही सकता / ज्खलि जिख्का 
टेर्या खमानता एव गत्य से मुक्त हः कह ढी जश्षर हे गैर कह फुरुकाकिशेक > // % // 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ ईश्चर के स्वरूप का वर्णन हे । 

पुरुष शब्द से ईश्वर ओर जीवात्मा दोनों का ग्रहण होता है । यहोँ पर ईश्वर को पुरुषविशेष 
कहा हे । इससे पूर्वं सूत्र मे ईश्वरप्रणिधान से समाधि कौ शीघ्र प्राप्ति बतलाई है । परन्तु जब तक 
साधक ईश्वर के स्वरूप को शब्दप्रमाण अथवा अनुमानप्रमाण से अच्छी प्रकार से नहीं जानता तब 
तक ईश्वरप्रणिधान नहीं कर सकता । इसलिये सूत्रकार ने उसका लक्षण बतलाया है । 

जो क्लेशो से रहित हे, वह ईश्वर हे । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश ये पच 
क्लेश हैँ । जो जीवों को दुःख देते हैँ वे क्लेश कहे जाते हे । संसार मेँ जितने भी मनुष्य, पशु 
आदि देहधारी प्राणी है, उन सबके दुःख का कारण मुख्यरूपेण ये क्लेश हैँ । जब जीवात्मा योगाभ्यास 
से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब एक सीमितकाल पर्यन्त इन क्लेशो से लूट जाता है । परन्तु मोक्ष 
कौ अवधि समाप्त होने पर पुनः मुक्ति कौ प्राप्ति से पूर्वं सच्चित अपने शेष कर्म तुल्य पाप पुण्य 
के आधार पर ईश्वर कौ व्यवस्था से संसार में जन्म लेता है । जन्म लेने पर पुनः क्लेश दुःख 
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देने लगते है । इस प्रकार से जीवात्मा कभी क्लेशयुक्त ओर कभी क्लेशमुक्त होता रहता है । परन्तु 
ईश्वर कभी भी वलेशयुक्त नहीं होता । एेसा ईश्वर जीवों से पृथक्‌ पुरुषविशेष हे । चेष्टा विशेष का 
नाम कर्म हे। कर्म दो प्रकार के है - सकाम ओर निष्काम । सकाम कर्म के तीन भेद है - शुभ, 
अशुभ ओर मिश्रित । 

जीवात्मा शुभ, अशुभ ओर मिश्रित कर्मं करता रहता है । जो सकाम शुभ, अशुभ ओर मिश्रित 
कर्म कभी भी नहीं करता, सदा निष्कामकर्म ही करता है, वह ईश्वर है । सूत्र मेँ कर्म शब्द के 
प्रयोग से यह नहीं समञ्चना चाहिये के ईश्वर कोई भी कर्म नहीं करता । ईश्वर कर्मं करता है ओर 
सदा शुभकर्म ही करता है किन्तु कभी अशुभ कर्म नहीं करता । यदि ईश्वर कर्मन करे तो सृष्टि 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओर जीवों को कर्मानुसार फल देना आदि कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। 

कर्मो के फल को विपाक" कहते हे । जीवात्मा शुभाशुभ ओर मिश्रित कर्मो के फलों को 
सुख-दुःख रूप में भोगती है । जो कर्मो के सुखदुःख फल को कभी नहीं भोगता, वह ईश्वर 
हे । इसलिये वह पुरुषविरोष हे । 

शुभाशुभ ओर मिश्रित कर्मो के सुख, दुःख फल को भोगने से जो संस्कार उत्पन होते हँ 
उनको "आश्य ' कहते हँ । जीवात्मा सुख-दुःख फलों को भोगती है, अतः संस्कारयुक्त होती 
हं । ईश्वर सुखदुःख का भोग कभी नहीं करता । अतः उस्म एेसे संस्कार भी नहीं बनते ।* 

ईश्वर म अनन्तज्ञान, अनन्तबल, अनन्त आनन्द, अनन्तक्रिया है । यह उसका एेधर्य हे । जेसा 
उसका एेशर्य है वैसा एेशचर्य न जीवों का, न प्रकृति का ओर न विकृति का है । जब समान देशचरय 
नही है तो उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता । ईश्वर के अनन्त शर्य कौ सिद्धि अनुमान प्रमाण 
से भी होती है। इस सृष्टि कौ रचना को देखने से यह ज्ञात होता है कि इसके रचयिता मे अनन्तज्ञान, 
अनन्तबल ओर अनन्तक्रिया है क्योकि उस प्रकार के सामर्थ्य के बिना संसार कौ उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय ओर जीवों के कर्मफल कौ व्यवस्था नहीं हो सकती । 

कोई यह कह सकता है कि यह सृष्टि अनादिकाल से जैसी कौ तैसी चली आ रही है इसका 
बनाने वाला कोई नहीं है । इसका समाधान यह है कि जो वस्तु तोडने से टूट जाती हे, वह अनादि 
नही हो सकती । जेसे-शरीर, वृक्षादि तोडने से टूट जाते है, वैसे ही पृथिवी भी तोड़ने से टूट 
जाती है । जैसे शरीर, वृक्षादि पदार्थ उत्पन होते हँ ओर नष्ट होते है वैसे ही सृष्टि उत्पन ओर 
नष्ट होती हे । यह न अनादिकाल से जेसी कौ तैसी चली आर्टीहै ओरन ेसी ही रेगी। 
इसलिए इस संसार का बनाने वाला अनन्त एेशर्यवान्‌ ईश्वर हे । 

कोई यह भी कह सकता है कि इस सृष्टि का एक उपादानकारण है, उसको सांख्यदर्शन की 
भाषा में प्रकृति अर्थात्‌ सतव रजस्‌ तमस्‌ नामक सूक्ष्म पदार्थं कहते हे । उन्दीं सूक्ष्म पदार्थो से 


१. इस संबंध में विशेष जानने के लिये दूर्शनयोग महाविद्यालय से प्रकाशित प्रवचन संकलन 
पुस्तक "ब्रहयविज्ञान' का अध्ययन करं । 
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सृष्टि की स्चना होती है । उन मेँ सृष्टि बनाने का स्वभाव है, उनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती 
हे । अतः अनन्त एेशधर्य वाले ईश्वर के मानने कौ आवश्यकता नहीं हे । इसका समाधान यह है कि 
जिन सृक्ष्मपदार्थो से यह सृष्टि बनी हे, वे जड पदार्थ है अर्थात्‌ ज्ञानरहित हैँ । ज्ञानरहित होने से विचारपूर्वक 
वे सब मिलकर जीवों के प्रयोजनों को जानकर उनके लिये अनुकूल विभिन प्रकार के संसार को 
नही बना सकते । जैसे कि इस मिदर के अणु विचासपूर्वक मिलकर यह योजना बनाय कि “हम 
मिलकर ईट बना कर एेसे भवन का निर्माण करेगे जिससे अनेक मनुष्यों को सुख कौ प्राप्ति होगी 
।'' एेसा नहीं हो सकता । इसी प्रकार से लोहे के सृक्ष्मकण मिलकर स्वयं विमान नहीं बन सकते 
। घडी आदि बुद्धिूर्वक निर्मित जितनी भी वस्तुं ह उन सब के निर्माता चेतन जीव शरीरधारी होते 
हे, वे सब पदार्थं अपने आप नहीं बनते । अतः अनन्त देश्चर्यवान्‌ एक चेतन पदार्थ सृष्टि का कर्ता 
है । 

कोई यह कह सकता है कि अनेक जीवात्माएँ मिलकर अपने सामर्थ्य से संसार कौ स्चना 
कर लगे । ईश्वर को मानने कौ आवश्यकता नहीं है । इसका समाधान यह है कि प्रथम सृष्टि कौ 
रचना होती हे । पश्चात्‌ शरीर कौ रचना होती है । उन शरीरो मेँ रहकर अग्नि, जल, वायु, अनन 
आदि अनेक पदार्थो कौ सहायता से शरीरधारी जीव कुक वस्तुओं का निर्माण करते हैँ । सृष्टि 
की स्चना से पूर्व वे कुछ भी नहीं कर सकते । अतः सृष्टिकर्ता ईश्वर का मानना आवश्यक हे। 

यह भी प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने सृष्टि की स्चना क्यो की 2 इसका उत्तर यह है कि जीवात्माओं 
को लोकिकसुख, मोक्षसुख ओर पूर्वसृष्टि मेँ किये हुए कर्मो का फल देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि कौ 
रचना की है । 

कुछ लोगों कौ यह मान्यता है कि ईश्वर के सानिध्य से सृष्टि स्वयं बन जाती है, ईश्वर कुछ 
नहीं करता । यह मान्यता टीक नहीं हे । क्योकि बुद्धिपूर्वक सचना के लिये ज्ञान ओर बल का सहयोग 
अनिवार्य हे । यदि ईश्वर अपने ज्ञान ओर बल का प्रयोग न करे तो सृष्टि की सचना सानिध्यमात्र से 
कभी नहीं हो सकती । इसलिये सृष्टिकर्ता ईश्वर ही को मानना अनिवार्य है ॥ २४ ॥ 

अव० - किञ्च 

अर्थं - ओर भी (पुरुषविशेष ईश्वर की विशेषतायें हे) - 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थ - (तत्र) उसमे (निर्‌ अतिशयम्‌) अतिशय से रहित = बदृती से रहित (सर्वज्ञ- 
बीजम्‌) सर्वज्ञता का बीज है। 

सूत्रार्थं - उस पूर्वोक्त ईश्वर मे अतिशय सर्वज्ञता का बीज है । अर्थात्‌ न तो किसी में 
ईशर के ज्ञान के तुल्यज्ञान है ओर न ही उससे अधिक । 

व्या० भा० - यदिदमतीतानागतप्रत्युत्यनप्रत्येकसमुच्चयातीन्दियग्रहणमल्पं बह्विति सर्वज्ञबीजमेतद्धि 
वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । 
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यत्र काष्ठाप्राप्िज्ञनस्य स सर्वज्ञः । स च पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपक्षय- 
मनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहा- 
भावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपदेशोन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । 
तथा चोक्तम्‌-आदिविद्वानिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्धभगवान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र 
प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ 

व्या० भा० अ० - शतः भकिष्यु कर्तणान मैस किखी एक काका सभी का अतीत्य जान 
जो किसी मेँ न्यून ओर किखी ये अधिक लेता है कही स्वजा का कीज हें / कही कद्ता-कढ्त 
जिसमे कठकाष्ठा को प्रप्त हो जाता हें कह सर्कल" कटा कात हे / सर्वलता का गोज फ्रकाष्ठा 
को प्राप्त होता हे उसे न्यूनाधिक्य सम्धक होने के कारण / जिसमें न्यूनाधिक्य की स्थिति सम्भव 
होती हे उसकी पराकाष्ठा भी लोती हे / केसे एस्मिय / 

जिस जान कौ कष्छप्राण्ति हे कह सर्कल हैः ओर कह पृरुषवि्ेष हे / सामात्यलानमात 
ग्रस्त करके तिक्त हमा अदरमातप्रखण पदार्थं के विषेण धर्मा को कताने मैं समर्थ न्ट लेता / 
ट्खलिये इश्षर के सलाद विष्रेणे का छन आगयप्रमाण से ग्राप्त करना चाहिये / उस (ठ््षट्ोे का 
अपना क स्वार्थ न छने एर शी प्राणियों एर अनृग्रह करना प्रयोजन हें / जान एकं धर्मा के उपदे 
के द्वार कल्यप्रलय एव महयप्रलय में “सायार्कि लोगो का उद्धार करं" यह उसका प्रयोजन हे / 
टेखा कहल गया ह - -आलिकिक्रा्‌ भग्कार्‌ सर्कल (दकष ज्सि छन से मनुष्यो को किक्रार्‌ 
कनाया जाता हे उस जान को यन्नि करके करुणा स जिङ्ासायुक्त कीकात्फा के लिए वेदान 
द्यि / २५ ^ 

यो० प्र० - दर्शनकार ने इस सूत्र मेँ निरतिशयज्ञान के द्वारा पुरुष विशेष * ईश्चर' का स्वरूप 
बतलाया है । 

संसार में ज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के स्तर भिनन-भिन देखे जाते हे । किसी व्यक्ति का ज्ञान 
अल्प हे, दूसरे का ज्ञान उससे अधिक ओर तीसरे का ज्ञान उससे भी अधिक है । इस ज्ञान को 
"सातिशयज्ञान ' कहते है । यही सर्वज्ञता का बीज है । यह ज्ञान बदते-बदृते एेसी स्थिति मेँ पहुंच 
जाता है कि जिससे बढ़कर आगे अन्य कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता । एेसे ज्ञान का नाम "निरतिशय! 
हे । जिसमें यह ज्ञान रहता हे, वह पुरुषविशेष ईश्वर सर्वज्ञ हे । जैसे संसार में कुछ छोटे पदार्थ है, 
कुछ उनसे बडे हँ ओर कुछ उनसे भी बड़े है । इस प्रकार परिमाण कौ दृष्टि से जिससे बढ़कर अन्य 
कोई भी पदार्थ न हो, वह निरतिशय कहा जायेगा । एेसे ही ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है । इसी प्रकार 
से छोटे पदार्थो म भी जो सबसे छोदा है, वह निरतिशय कहा जायेगा । ईश्वर का ज्ञान न घटता है 
ओर न बढता है क्योकि वह स्वाभाविक है । स्वाभाविक पदार्थ कभी घटता-बदृता नहीं । ईश्वर जीवं 
के कल्याणार्थं अपना ज्ञान प्रदान करता है । उसी ईश्वरप्रदत्त ज्ञान से जीव अपने व्यवहार कौ सिद्धि 
ओर मोक्ष की सिद्धि करते है, केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं । 
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यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर सृष्टि की रचना क्यों करता है ओर जीवों को अपना ज्ञान 
क्यों देता है ? इसका उत्तर है - जीवों के कल्याणार्थं । इस विषय में पूर्वसूत्र मेँ भी लिखा जा चुका 
हे । ईश्वर के विषय मे एक जिज्ञासा होती है कि वह सर्वज्ञ क्यो है ? इसका समाधान यह है कि 
वह सर्वव्यापक है । कोई यह कह सकता है कि सर्वव्यापक होने मेँ क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर 
यह हे कि संसार में लोक लोकान्तरं का निर्माण एवं उनका व्यवस्थित संचालन सर्वत्र हो रहा है इस 
कार्य को ईश्वर के अतिरिक्त ओर कोई कर नहीं सकता, जहोँ जहोँ ये क्रियाय हो रही है वँ वहाँ 
ईश्वर का होना अनिवार्य है । क्योकि ये क्रियाय सर्वत्र हो रही है । अतः ईश्वर सर्वव्यापक है ॥ २५ 
॥ 

स एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ - (सः एषः) वह यह (पूर्वेषाम्‌) पूर्व मे उत्पनन सभी गुरुओं का (अपि) भी 
(गुरुः) गुरु = विद्या देने वाला है, (कालेन-अनवच्छेदात्‌) काल के द्वार मृत्यु को प्राप्त नहीं 
होने से । 

सूत्रार्थं - वह ईश्वर भूत-भविष्यत्‌- वर्तमान मेँ उत्पनन होने वाले सब गुरुओं का गुरु = 
विद्या देने वाला है। काल के द्वार मृत्यु को प्राप्तन होने से। 

व्या० भा० - पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एष पूर्वेषामपि 
गुरुः । यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथातिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० अ० - पृकवर्ती गुरु काल स अवच्छिनि होते हें / अक्च्छेद के लिये काल जहो 
प्रकत न्ह होता कह यह पवर्त गुरुओ का भी गुरु हें / उत्कृष्ट ट्य के साथ जेखा इत छृष्टि के 
आरस्थ गरे यिद्ध शा ट्सी प्रकार मतीत खष्टियो मै शी जानना चाहिए ॥ २ ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ ईश्वर को पूर्ववतीं गुरुओं का भी गुरु बतलाया हे । 

सूत्रकथन से यह सिद्ध होता है कि वर्तमानकाल मेँ जो गुरु है, उनका ओर भविष्यकाल में 
जो गुरु होगे, उन गुरुओं का भी गुरु ईश्वर हे । क्योकि ईश्रप्रदत्त विद्या के बिना कोर भी जीवात्मा 
केवल अपने स्वाभाविकन्ञान से व्यवहार कौ सिद्धि ओर मोक्ष कौ सिद्धि नहीं कर सकता । देहधारी 
गुरुओं से अथवा सृष्टि कौ सचना को देखकर व्यक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त करता है । वह ज्ञान परम्परा 
से ईरसे ही आया है। वर्तमानकाल में भी जो मनुष्य ईश्वर कौ आज्ञा का पालन करते हँ ओर 
विधिपूर्वक उसकी उपासना करते हे, उनको भी ईश्वर ज्ञान देता हे । जो भौतिक वैज्ञानिक विद्वान्‌ बनते 
हे, वे भी ईश्वर की सहायता से ही बनते हैँ । परमेश्वर का ज्ञान उनको कई प्रकार से प्राप्त होता है 

(९) परमेश्वर की बनाई सृष्टि ओर उनमें विद्यमान पदार्थो कौ रचना को देखने से ज्ञान होता 
हे । उदाहरण के लिये - वैज्ञानिकों ने मनुष्य, पशु आदि के शरीरो का ज्ञान प्राप्त किया । उसी 
के आधार पर शरीर की चिकित्सा होती है । 
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(२ ) पक्षियों के शरीरो के आकार-प्रकार को देखकर उसी के अनुसार विमान का आकार बनाया 
। जो भी ज्ञान उन्होने प्राप्त किया वह परमेश्वर के द्वारा बनाये शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वार 
प्राप्त किया । इन सृष्टि के पदार्थो की रचना ओर इनके आकार प्रकार को देखे बिना ओर शरीर आदि 
साधनों के बिना न कोई वैज्ञानिक बन सकता है, न कोई आविष्कार कर सकता है, न ही किसी यत्त्र 
की स्चना कर सकता है । इसलिए आत्मा, परमात्मा को जानने वाले आध्यात्मिक विद्वानों का ओर 
भोतिक वेज्ञानिकों का गुरु ईश्वर है । जो सत्य ओर असत्य का परिज्ञान करवाये, उसको "गुरु" कहते 
हं । जो देहधारी मनुष्य अन्य मनुष्यो को विद्या पदाता है, वह "गुरु" है । परन्तु उस गुरु को विद्या 
देने वाला ईश्वर परमगुर है । 

कुछ लोगों की मान्यता यह है कि देहधारी गुरु ईश्वर से बड़ा है क्योकि वह ईश्वर प्राप्ति करवाता 
हे । यदि वह न हो, तो साधक उस तक पहंच नहीं सकता । यह टीक नहीं है, क्योकि देहधारी 
गुरु को ईश्वर शरीर, इन्द्रिय आदि साधन नदे ओरवेदोंकाकज्ञान नदे तो वह विद्वान्‌ ही नहीं 
बन सकता । बिना विद्या के ओरों का गुरु भी नहीं बन सकता । पूर्वं मेँ ईश्वर से विद्या पटृकर 
अथवा जिन्होने ईश्वर से विद्या पदी है, उनसे विद्या पटठकर पश्चात्‌ दूसरँ को पदाता हे । उसके 
पश्चात्‌ उसकी गुरु संज्ञा होती है । इसलिये वह ईश्वर से छोटा होता है, बड़ा नहीं । गुरु का सम्मान 
करना उत्तम कार्य है । परन्तु उसको ईश्वर से बड़ा मानना अनुचित एवं हानिकारक है । क्योकि 
इस मान्यता के अनुसार साधक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता । बडे को छोटा ओर छेटे को बड़ा 
मानना ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है । उसकी आज्ञा भंग करने वाले साधक को ईश्वर अपना साक्षात्कार 
करवाने वाली विद्या नहीं देता । उसके न मिलने से योगाभ्यासी ईश्वर प्राप्ति करके मोक्ष का भागी 
नहीं बनता । केवल गुरु से विद्यालेने ओर ईश्रसेनलेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । कभी 
भी देहधारी गुरु को ईश्वर से बड़ा ओर ईश्वर को उससे छोटा नहीं मानना चाहिये । 

यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है वा 
नहीं ? आवश्यकता है । 

प्रश्न = वेदिक धर्म मेँ गुरु बनाने कौ परम्परा है या नहीं ? 

उत्तर = वैदिक धर्म में गुरु बनाने की परम्परा है । 

प्रश्न = गुरु किसको बनाया जाये ? 

उत्तर = जिसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाये वह वास्तविक गुरु हो । अर्थात्‌ वास्तविक 
गुरु मे निम्नलिखित लक्षण होने चाद्यं । 
वास्तविक गुरु के लक्षण - 

९. वेद ओर वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थो के पठन-पाठन को मुक्ति का साधन मानने 
वाला हो । 
२. सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी हो । 
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३. पूत्रषणा, वित्तेषणा ओर लोकैषणा का त्यागी हो । 
४. ईश्वर, जीव ओर प्रकृति को पृथक्‌-पृथक्‌ मानने वाला हो । 
५. स्वयं अष्टङ्कयोग का अनुष्ठान करने वाला हो । 
६. सकाम कर्मो को छोडकर निष्काम कर्म करने वाला हो । 
७. अपनी उन्नति के तुल्य प्राणिमात्र कौ उन्नति चाहने वाला हो । 
८. पक्षपातरहित न्यायकारी हो । 
९. मद्य, मांसादि अभक्ष्य खान-पान करने वाला न हो । 
९०. मोक्ष कौ प्राप्ति करने- करवाने को मानव जीवन का मुख्यलक्ष्य मानने वाला हो । 
१९. वेद्‌, दर्शन, उपनिषद्‌ आदि ग्रंथो म वणित योग विद्या का प्रचार-प्रसार करने वाला 
हो, इत्यादि । 
किसी व्यक्ति मे लम्बे काल तक इन गुणों का परीक्षण करना चाहिये । लम्बे परीक्षण के 
पश्चात्‌ यदि उस व्यक्ति मे उपर्युक्त गुण उपलब्ध हों, तभी उसे गुरु बनाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थं - (तस्य) उस ईश्वर का (वाचकः) बोधक शब्द्‌ = नाम (प्रणवः) प्रणव = 
ओम्‌ हे। 
सूत्रार्थं - उस ईश्वर का बोधक = नाम ओम्‌" दै । 
व्या० भा० - वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाश- 
वदवस्थितमिति । स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति । 
यथावस्थितः पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरष्वपि 
वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथेव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसंबन्ध इत्यागमिनः 
प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 
व्या० भा० अ० - श्रणक” का वाच्य श्र" हे / प्रणव एवं इर का काच्य-काचक सम्बन्ध 
सकेतक्रत हे मशका प्रदीए़ एकं उसके प्रकाश के समान अवस्थित हें ८ टस काच्य इश्वर का काचक 
प्रणव के साथ सग्वन्ध पहले से विद्यमान हे / यह संकेत इश्वर के खाथ विद्यमान सम्बन्ध को ही 
कत्लाता हे / जिय प्रकार पिता-पुत्र का हले स विद्या सम्बन्ध सकेत के द्वार बतलाया जात 
हे कि यह सका पिताहं यह द्सका पुत्र हे/ उरी प्रकार इक्र के द्वार अन्य सर्गो में शी काच्यकाचकत्व 
की ग्रल्ति की अपेक्षा से सकेत किया जाता हे / सश्र व्यव्हार क परम्परा के प्रकाहरूप से नित्य 
होने से शरन्द तथा अर्थी का काच्यकाच्कत्व सम्बन्ध नित्य है एेखा भागम (वेद) को मानने काले कहते 
हे ॥/ २७ ^ 
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यो० प्र० - इस सूत्र मेँ "प्रणव" को ईश्वर का वाचक बतलाया हे । 

ईश्वर वाच्य हे ओर प्रणव उसका वाचक है । "प्र" उपसर्गपूर्वक “णु' (स्तुतौ) धातु से "अप्‌! प्रत्यय 
करने पर “प्रणव' शब्द सिद्ध होता हे । ( प्रकर्षण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः ) । जिस शब्द्‌ 
के द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्तुति कौ जाती है वह 'प्रणव' कहाता ह । प्रणव शब्द से यँ पर *ओम्‌' 
शब्द अभिप्रेत है । यजुर्वेद १८/२५ का भाष्य करते हुए महि दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा है 
कि “प्रणवैः ओद्करः ' ' । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रणव" शब्द के द्वारा “ओंकार' कहा 
गया है । "अवतीति ओम्‌" = *अव' धातु से "ओम्‌" शब्द्‌ निष्पननन होता हे । इसका अर्थ रक्षक 
हे। 

ओम्‌ का ओर ईश्वर का पिता-पुत्र जेसा सम्बन्ध है । यँ सम्बन्ध प्रवाह से अनादि ठे, स्वरूप 
से नहीं क्योकि शब्द आकाश का गुण है । सांख्यदर्शन मेँ तन्मात्राओं से आकाश कौ उत्पत्ति बताई 
गई हे । इसलिये ओम्‌ शब्द भी अनित्य हे । प्रत्येक सृष्टि के आदि में ईश्वर जीवों को वेदों का 
ज्ञान देता हे । उसी काल में जीवों को यह ज्ञान भी देता है कि ओम्‌ शब्द मेरा वाचक है ओर 
मै उसका वाच्य हूँ । हम दोनों का वाच्य वाचक सम्बन्ध हे । 

ओम्‌" यह परमेश्वर का मुख्य नाम हे । कयोकि इस शब्द से उसके स्वरूप का विस्तार से वर्णन 
होता है । उसका ध्यान कसे समय छोटा शब्द होने से ओम्‌ का उच्चारण करना सरल है । ईशर में विद्यमान 
गुणों के द्वारा कौ जाने वाली स्तुति, प्रार्थना आदि "सगुण" हँ ओर अविद्यमान गुणं के द्वारा कौ जाने 
वाली "निर्गुण! हे । दर्शनकार ने ईश्चरप्राप्ति के इच्छुक योगाभ्यासियो को उसके स्वरूप का वर्णन निर्गुण" 
ओर 'सगुण' रूपसे किया हे, जिससे उनको ईश्वर क स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
करने मेँ कठिनता न हो । क्योकि जब साधक सगुण ओर निर्गुण दोनों प्रकार से इश्वर को जान लेता 
हे तो उसके लिए सगुण, निर्गुण स्तुति, प्रार्थना, उपासना सरल हो जाती है । यहाँ यह ध्यान मेँ रखें 
कि "सगुण" का अर्थं "साकार" ओर “निर्गुण का अर्थं निराकार नहीं है ॥ २७॥ 

अव० - विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः - 

अर्थं ~ वाच्य वाचक सम्बन्ध को जानने वाले योगी को ~ 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थ - (तत्‌-जपः) उसका जप (तत्‌-अर्थ-भावनम्‌) उसके अर्थ को = *ओम्‌' नाम 
के नामी ईश्वर कौ भावना अर्थात्‌ उसके रक्षण आदि गुणों का चिन्तन करना चाहिये । 

सूत्रार्थ - उस ईश्वर के वाचक ओम्‌ शब्द का “जप' = पुनः- पुनः उच्चारण ओर ईश्वर 
के गुण-कर्म-स्वभाव का “चिन्तन' करना चाहिये । 

प्रणवस्य जपः प्रणवाथिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च 
भावयतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते । तथा चोक्तम्‌ - 
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स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥ २८ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रणव का जप ओर फणव के वाच्य दश्वर की भवना करनी चाहिये / उस 
प्रणक के जप करने काले ओर उसके अर्थ की शकना करने काले फोगी का चित्त एकार होता हें, 
ओर उसी प्रकार कटा है - 

स्वाध्याय अर्थात्‌ ओम्‌ जप के सहयोग से योग अट्‌ कृकतिर्यो का निरोध करे / कृकतिर्यो के निरोध 
के सहयोग से ओम्‌ का जफ करे / इन कोनो के सामर्थ्य से परमात्या प्रकट छता ह /॥ २८ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे ओम्‌ का जप ओर ओम्‌ शब्द का जो अर्थ ईश्वर है उसके स्वरूप 
को विचारने का विधान है । इस विषय मेँ क्लेश कर्मविपाक... ॥ १/२४ ॥ सूत्रभाष्य मेँ उदे 
कर दिया है कि योगाभ्यासी शब्दप्रमाण अथवा अनुमानप्रमाण से प्रथम ईश्वर के स्वरूप का परिज्ान 
अवश्य ही कर लेवे । क्योकि इसके बिना विधिपूर्वक ध्यान नहीं हो सकता । ध्यान कौ सफलता 
के लिए वाच्य-वाचक सम्बन्ध को भी जान लेना चाहिये । 

"जप' का अर्थ, जप शब्द वा वाक्य का बार-बार पाठ करना है । 'भावना' का अभिप्राय 
हे कि उसका जो वाच्य है, उसके गुणो का विचार करना । जैसे - साधक ने ओम्‌ शब्द का उच्चारण 
किया ओर "ओम्‌" शब्द का जो 'वाच्य' अर्थात्‌ वस्तु ईश्वर है, वह सर्वरक्षक है इस प्रकार उसके 
गुण का विचार किया यह "भावना! है । जो वस्तु जेसी है, उसको वैसी ही जानना, मानना भावना 
हे । जो वस्तु जेसी है उसको उसके विपरीत जानना, मानना भावना नहीं है अर्थात्‌ अभावना हे । 
संसार मे अनेक साधक ईश्वरप्राप्ति के लिये प्रयासशील हे । परन्तु ईश्वर का जैसा स्वरूप है, उसको 
वेसा न जानने के कारण वे उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते । 

ध्यान करने वाले योगाभ्यासी को अनेक बातों का परिज्ञान होना चाहिये । जेसे कि - 

(९) ध्यान के समय आसन पर बैठकर यह निश्चय करना चाहिये कि मानवजीवन का मुख्यलक्ष्य 
ईश्वरप्राप्ति करना ओर करवाना है । 

(२) मे इस उपासनाकाल मे स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना के द्वारा ईश्वरसाक्षात्कार कसे के लिये 
ही प्रयत्न करूंगा, अन्य किसी भी विषय को मन मेँ नहीं उठाऊंगा । यदि असावधानी से किसी विषय 
को उठा लंगा तो उसको तत्काल रोक दूंगा । 

(३) मन जड पदार्थ हे ओर मेँ चेतन हूँ । उसको मेँ ही चलाता हू वह स्वयं कभी नहीं चल 
सकता । 

( ४) योगदर्शन मे बताई हुई चित्त को र्पाच वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना 
चाहिये । योगाभ्यास के समय असावधानी से किसी वृत्ति को उठा लें तो तत्काल समञ्च लेना चाहिये 
कि मैने अमुक वृत्ति उठा ली है। अब मेँ इसको रोक देता हूं । इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्तिके 
विषय में करे । जो साधक इन वृत्तियों के स्वरूप को नहीं जानते, वे इनको नहीं रोक सकते । 
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(५) ओम्‌ का जप अर्थं सहित करना चाहिये । बिना अर्थं के जप करने वाला, मन को एकाग्र 
नहीं कर पाता । 

(६ ) ध्यान मेँ करने योग्य तीन कार्यो का ज्ञान रखना चाहिये । ( क ) ओम्‌ का उच्चारण करना 
(ख ) ओम्‌ शब्द के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का विचार करना (इसको भावना कहते हँ) ( ग ) स्वयं 
को ईश्वर समपित करना । अर्थात्‌ इन शरीर आदि सभी पदार्थो को बनाने वाला ओर इन सबका स्वामी 
ईश्वर है, मै उसी के समीप बैठकर उसकी स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना कर रहा हूं । मेरी सभी क्रियाओं 
को, विचारं को वह जान रहा है, एेसा पूर्णविश्चास स्खना । 

अर्थं विचार करने के प्रकार - (अ) प्रथम ओम्‌ शब्द का पाठ करना चाहिये । पुनःरुककर 
उसके अर्थं का विचार करना चाहिए । जैसे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हे । इस प्रकार प्रत्येक 
बार के उच्चारण के पश्चात्‌ किया जाए । क्योकि नवीन साधक ओम्‌ शब्द के उच्चारण के साथ- 
साथ उसके अर्थं का विचार नहीं कर सकता । जप करते समय अर्थं का विचार करना आवश्यक 
हे । (आ) ओम्‌ शब्द को लम्बे समय तक बोलना ओर उस उच्चारण के साथ-साथ अर्थ का 
विचार करना । देर तक उच्चारण कसते हुए जप करने से वाक्य के अर्थं विचार करने मेँ सुविधा 
होती है । अर्थं करने का अवकाश मिलता है । इस प्रयोग मे भी स्वयं को ईश्चरसमपित रखना आवश्यक 
है । (इ ) जपवाक्य को मध्यमगति से बोलना, अर्थ का विचार करना ओर ईश्वरसमपित रहना । इस 
प्रयोग को उच्च कोटि का साधक ही कर सकता टै, साधारण नहीं । क्योकि मध्यम गति से जप करते 
हए अर्थ का विचार करना ओर ईश्चरापित रहना अधिक अभ्यास साध्य है । यह जप मन से भी किया 
जातादटे, वाणी से भी किया जाता है। मन्द ध्वनि से, ऊँची ध्वनि से ओर गायन के द्वारा भी किया 
जाता है। जिस विधि से कसे मे योगाभ्यासी को सुविधा हो, वह उसी विधि से करे । 

(७ ) जप करने वाले व्यविति को व्यवहार मे अष्टाङ्ख योग का पालन करना चाहिये । जो योगाभ्यासी 
व्यवहार मे यम-नियमादि का पालन नहीं कसते, उन्हं जप मे सफलता नहीं मिलती । योगदर्शनकार 
ने (सूत्र १/२३) संसार मेँ चार प्रकार के मनुष्य बतलाये हैँ । उनके साथ मैत्री, करुणा, मुदिता ओर 
उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिये । 

(८ ) साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि योग के विशेषज्ञ गुरु के सानिध्य मे रहकर योगाभ्यास 
करे । यदि गुरु का सान्निध्य न मिले तो उस गुरु के आदेशानुसार दूर रहकर करे । क्योकि योग एक 
सृक्ष्मविषय दहै । बिना विशेष प्रयत के उसे समञ्चना कठिन है । 

( ९ ) जिज्ञासु को तीन एषणायें छोड देनी चाहिय । इन एषणाओं की विद्यमानता मेँ योग कौ 
सिद्धि नहीं हो सकती । 

(१९०) जप करने वाले व्यक्ति को वेद ओर वेदानुकूल ग्रन्थो को स्वयं पटना, ओर को पदाना 
भी चाहिये । इससे अविद्या का नाश ओर विद्या कौ वृद्धि तथा संशय दूर हो जाते हे । 
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( ९९) जेस ज्ञान, उपासना आवश्यक साधन है, वैसे ही निष्काम कर्म भी हैँ | 

(१२) योगाभ्यास करने से साधक को जो सफलता मिलती है, उसमें मुख्य कारण ईश्वर को 
मानना चाहिये, स्वयं को नही, क्योकि स्वयं को मुख्य कारण मानने से मोह ओर मिथ्या अभिमान 
की वृद्धि होती है, उससे योग मे बाधा उपस्थित होती है । 

वेद में ईश्वर को स्मरण करने का विधान है - 

ओम्‌ क्रतो स्मर ॥ यजुर्वेद ५०/१५ ॥ 

भावार्थं - हे कर्म करने वाले जीव ! (ओम्‌) इस नाम का स्मरण अर्थात्‌ जप कर । 

मुण्डकोपनिषद्‌ में ओम्‌ के जप कौ विधि - 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/४ ॥ 

भावार्थं - प्रणव धनु हे, बाण आत्मा, ब्रह्म उस आत्मा का लक्ष्य है, प्रमाद रहित होकर उस 
लक्ष्य का वेध करे तब जिस प्रकार शर लक्ष्य मे प्रवेश करता है वैसे ही जीवात्मा ब्रह्य मे प्रवेश करे । 

महषि दयानन्द सरस्वती जी ने ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय मे जपविधि इस प्रकार 
से लिखी है - '“इसलिए इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण ओर उसी का अर्थ विचार सदा करना 
चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसननता ओर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर (स्थिर 
हो) जिससे उसके हदय मेँ परमात्मा का प्रकाश ओर परमेश्वर की प्रेमभक्ति सदा बढती जाए" ॥ २८ ॥ 

अव० - किञ्चास्य भवति ? 

अर्थं - इससे (योगी को) ओर क्या प्राप्त होता है यह सूत्र मँ कहा जाता है - 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस ईश्वरप्रणिधान से (प्रत्यक्‌-चेतन-अधिगमः) परमात्मा का साक्षात्कार 
(अपि) जीवात्मा का भी साक्षात्कार (च) ओर (अन्तराय-अभावः) रोगादि विघ्नो का अभाव होता हे । 

सूत्रार्थं - उस ईश्वरप्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार, जीवात्मा का साक्षात्कार ओर 
विघ्नं का अभाव = विनाश होता हे । 

व्या० भा० - ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानानन भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य 
भवति । यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसनः केवलोऽनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष 
इत्येवमधिगच्छति ॥ २९ ॥ 

व्या० भा० अ० - व्याधि आदि (भग्ले छत्र मे कहे जाने काले फोग के) जो विघ्न हँ 
इश्षरप्णिधान स के नर्हा होते / इत (योगी) को अपने स्वरूप का दनि (जान) शी होता हे / 
जिय प्रकार ईइश्षर एवत्र दःखरहित अन्य क्दार्थो के छष्मिश्रण ये रहित सन प्रकार कौ काशां 
से रहित हे उसी प्रकार बुद्धि का स्वेदन करन काला जीकात्या शीट एेखा जान लेता हे ९९ 
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यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि विधिपूर्वक ओमादि का जप ओर ईश्वर के 
स्वरूप का चिन्तन करने से योगी को जीवात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार होता है ओर 
अन्तरायो का अभाव होता है । 
सूत्र मे पठित "प्रत्यक्चेतना" शब्द से ईश्वर ओर जीवात्मा का ग्रहण होता है। यहाँ पर एक 
शंका उभरती है कि ईश्वरप्रणिधान से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? इस शंका का 
समाधान यह टै कि जब जीवात्मा व्यवहार मेँ ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है ओर उसकी 
उपासना भी करता हे तो ईश्वर उसको अपना ज्ञान देकर योग्य बना देता है । इसी कारण से जीवात्मा 
दोनों को जानने मेँ समर्थं हो जाता है। ईश्वर के सत्संग से आगे के सूत्रँ मे बतलाये विघ्न 
ओर उपविघ्नोँ का भी निराकरण होता है । यहाँ पर यह जानना चाहिये कि जीवात्मा विघ्नं को 
दूर करने मेँ स्वयं पूर्णं पुरुषार्थं करता है, तो उस पुरुषार्थ के पश्चात्‌ ईश्वर उसको सहायता देता 
हे । पुरुषार्थहीन व्यविति को वह सहायता नहीं देता । बिना उसकी सहायता के विघ्न -उपविष्न दूर 
नहीं होते । इसलिये प्रत्येक साधक को व्याधि आदि बाधाओं को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास 
करना चाहिये । ईश्वरप्रणिधान के प्रसंग मेँ अनेक साधनों ओर बाधको के परित्याग करने से ईश्वर 
सहायता कसा हे । 
इस विषय मेँ एक प्रश्न उठता है कि परिश्रम करने के पश्चात्‌ ही ईश्वर सहायता क्यो करता 
हे ? इसका समाधान यह है कि उसने कु सामर्थ्य जीव को पूर्व से दे रखा हे । उसका प्रथम प्रयोग 
करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ भी लक्ष्य कौ सिद्धि न हो तो तब ईश्वर से याचना करनी चाहिये । ईश्वर 
न्यायकारी है । उसके न्यायानुसार आचरण करके साधको को अपनी उन्नति करनी चाहिये । कुछ लोगों 
की यह मान्यता है कि ईश्वर भक्ति से न कुछ मिलता है ओर न दोष दूर होते हँ । यह मान्यता ठीक 
नहीं है क्योकि इसका प्रत्यक्षादि प्रमाणं से खण्डन हो जाता है । ईश्चरभव्ति के द्वारा सभी मनुष्य 
अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैँ । ईश्वसभक्ति का अनुष्ठान कसे से प्रत्यक्ष होगा कि क्या 
लाभ होता है ओर किन दोषों की निवृत्ति होती है । 
ईश्चरभक्ति से उपासक को प्राप्त होने वाले कुछ लाभ - 
९. पर्वत के समान कष्ट आने पर भी नहीं रता, सबको सहन कर जाता है । 
२. प्रमाणं से सिद्ध सत्य को ग्रहण कसे के लिए उद्यत रहता है । दुराग्रह नहीं करता हे । 
३. उसे एेसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सदा सत्य ही बोलता हे, असत्य नहीं । 
४. अपनी प्रतिज्ञा पर दृट्‌ रहता है ओर संगठन की स्थापना करता है, विघटन को दूर 
करता हे । 
अन्याय को छोड, सदा न्यायाचरण कसे का सामर्थ्य प्राप्त होता है । 
उसे एेसी पवित्रता प्राप्त होती है कि वह मद्यमांसादि का सेवन नहीं करता । सदा सात्विक 
एवं न्यायोपाजित भोजन को ही स्वीकार करता है । 


+, 
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७. उसे एेसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वह समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ देखता हे अर्थात्‌ उनके 
सुखदुःख, हानिलाभ को अपने सुखदुःख, हानिलाभ के समान समञ्जता है । 
८. मानापमान से सुखी-दुःखी नहीं होता हे । 
९. न्यायकारि्यों का सहयोग करता है ओर अन्यायकारी चक्रवती राजा से भी नहीं डरता हे । 
९०. ईश्वर के सान्निध्य से आनन्द का उपभोग करता है अतः तन-मन-धन से प्राणिमात्र के 
उपकार मेँ तद्लीन रहता हे । 
१९. उसे ेसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सबके साथ प्रीति से व्यवहार करता है, किसी 
से भी देष नहीं करता हे । 
१२. सदा निष्काम कर्म करता है सकाम नहीं । 
१३. योगी मन ओर इन्द्रियों पर वश्यता प्राप्त करता है । 
९४. समस्त क्लेशो से, बन्धनो से मुक्त होता है । ईश्वर के नित्यानन्द का अनुभव करता हे । 
९१५. अविद्या का नाश ओर विद्या की प्राप्ति करता हे ॥ २९ ॥ 
अव० - अथ केऽन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपाः ? के पुनस्ते कियन्तो वेति ? 
अर्थं - अब चित्त मेँ विक्षेप को उत्पन करने वाले विघ्न कौन-रे सेद, वे कितने ओर किस 
प्रकार के स्वरूप वाले है, अब इस विषय में बतलाया जाता है - 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा- 
नवस्थितत्वानि चित्तविक्चेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थं - (व्याधि.....अनवस्थितत्वानि) व्याधि = धातु, रस तथा इन्द्रियों कौ विषमता । 
स्त्यानम्‌ = सत्य कर्मो म अप्रीति । संशयः = एक विषय मेँ दो प्रकार का परस्पर भिन्न- 
भिनन ज्ञान अर्थात्‌ यह पदार्थ एेसा है अथवा एेसा नहीं हे । प्रमादः = यम-नियमादि समाधि 
के साधनों का आचरण न करना (ध्यान नहीं देना, महत्त्वहीन समञ्ञकर उपेक्षा करना, लापरवाही) 
आलस्यम्‌ = शरीर या चित्त के भारीपन के कारण योगाभ्यास मेँ प्रवृत्त न होना । अविरतिः 
= वैरग्य का अभाव अर्थात्‌ विषयों में राग । भ्रान्तिदर्शनम्‌ = विपरीत ज्ञान । अलब्धभूमिकत्वम्‌ 
= समाधि को प्राप्ति न होना । अनवस्थितत्वम्‌ = समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त 
का स्थिर न होना । (चित्तविक्षेपाः) चित्त को विक्षिप्त करने वाले कारण । (ते) वे [ये] 
(अन्तरायाः) योग के विघ्न हैँ । 
सूत्रार्थं - समाधि के व्याधि आदि नौ विरोधी कारण अर्थात्‌ विघ्न, बाधा, "अन्तराय" हैँ । 
व्या० भा० - नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः, सहते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति । एतेषामभावे न भवन्ति 
पूर्वो क्ताश्चित्तवृत्तयः । तत्र व्याधिर्धातुरसकरणवैषम्यम्‌ । स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटि- 
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स्पृग्विज्ञानं - स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्य कायस्य चित्तस्य 
च गुरुत्वादप्रवृत्तिः । अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गर्धः । भ्रान्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमिकत्वं 
समाधिभूमेरलाभः । अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिप्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं 
स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 

व्या० भा० अ० - चित्त को विक्षि करन काले 7ककिघ्न हैः / य चित्तकुक्तियो के खाथ लोते 
ह / इनके न लने फर एवोक्त प्रमाणादि चित्तकृक्तियां न्ह हती / उनम से व्यानि = शु (कात 
पिक्त-कफ़) गे किक्यता का हीनाः सव (भोजन से कने रय) मे किक्मता का होना करण (इन्ियो) 
मँ अल्य देखना क युनना आदि के कारण किकमता का होना / स्त्यान = योरा के अदुष्छान क योग्यता 
होने फर भी चित्त की अकर्खण्यता = फोरायखाधनो के अटदुष्ठान मै अप्रीति / ख्य = एक विषय मै 
दो विस्र जान का लेना कैसे कि इर हे का नही / प्रमाद = योगा खाधर्नो का अनुष्ठन न 
करना / गाल्स्य = शरीर एक चित्त के भारी लोने के कारण ग मै प्रकृति का न होना / 
अविरति = विक्त क विकयशोगात्सक आका / श्राति = गिथ्याज्ान / अलन्धश्रयिकत्कर्‌ = 
समाधि की किसी श्रूयि को प्राप्ति न होना / भनकट्थितत्कय्‌ = प्राप्त हू (खमाभषि क) रमि मै 
चित्त का स्थिर न होना / समाधिश्रयि का लाभ होने फर चित्त को उसमे च्थिर होना चाहिए / ये 
नौ चित्तके विक्षेप फोगके गलु योगके ग्रु फोग के विघ्न कहे जाते हें २० ८ 

यो० प्र० - इस सूत्र में व्याधि आदि योग के विघ्नों का कथन किया टै । योगजिज्ञासुओं 
को योग के साधनों का ओर उसके बाधकं का भी परिज्ञान कर लेना चाहिए । जैसे अपने लक्ष्य 
पर परहंचने के लिए साधनं कौ आवश्यकता दै, वैसे ही बाधको को जानना ओर उनको दूर करना 
भी आवश्यक है । 

सूत्र म यह बात कही है कि ईश्वरप्रणिधान से व्याधि दूर हो जाती है । यह केसे दूर होती 
हे, यह जानना आवश्यक है । व्याधि अर्थात्‌ रोग के दूर करने मेँ साधक ओर ईश्वर दोनों कारण बनते 
हे । साधक शारीरिक विज्ञान को प्राप्त करे । शरीर किस प्रकार के खान-पान से स्वस्थ ओर अस्वस्थ 
होता हे, इसका परिज्ञान भी कर लेवे । शरीर को स्वस्थ बनाने म यम-नियमों का पालन करना अनिवार्य 
है । इन बातों को आचरण में लाते हुए ईश्वरोपासना कसे से रोग कौ निवृत्ति होती है । ईश्वरभक्ति 
से योगाभ्यासी को सुख मिलता है । उससे विषयभोगों की इच्छ समाप्त हो जाती है । विषयभोग 
की इच्छा के दूर होने से ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो जाता है । ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर 
स्वस्थ ओर बलवान्‌ होता है । इसी प्रकार से उपासक अपने खान-पान पर भी नियन्त्रण करने मेँ समर्थ 
हो जाता है । ईश्वरोपासना से साधक की अविद्या का नाश होता टै ओर विद्या की प्राप्ति होती है 
। अविद्या के नाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार, इन मानसिक रोगों का विनाश होता 
हे । इन के विनाश से शरीर ओर मन दोनो स्वस्थ हो जाते है । 
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योग मेँ स्त्यान (अकर्मण्यता) बाधक है । इसका अभिप्राय यह है कि योगानुष्ठान से बचने कौ 
इच्छा होना । जिस कार्य मेँ व्यक्ति कौ रुचि नहीं होती उसका सम्पादन करना कठिन हे । ईश्वरोपासना 
करने से साधक कौ योगाभ्यास में रुचि होती है । कर्योकि उपासना से ईश्वर कौ विरोषताओं का ज्ञान 
होता हे । किसी पदार्थं के गुणों को जानने से उसमें प्रीति होती हे । 

संशय योग मे बाधक दै । संशय के होने पर व्यविति अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास छोड 
देता है । योगाभ्यास करते समय अनेक संशय होते ह । जैसे कि व्यक्ति विचारता है - जिस 
ईश्वर को मेँ प्राप्त करना चाहता हूं वह है वा नहीं 2 क्योकि कुछ लोग उसको मानते हँ ओर 
कुक नहीं मानते । यदि यह मान लिया जाये कि वह है तो यह ज्ञात नहीं कि निराकार है वा 
साकार ? कोई कहता है उसकौ प्राप्ति होती है, कोई कहता है नहीं होती । जीवात्मा के विषय 
में भी संशय होता है कि पता नहीं शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा शेष रहता है वा नहीं ? को 
कहता है कि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है ओर कोई कहता है जीव ईश्वर से पृथक्‌ है । योगाभ्यास 
से मुञ्चे सुख मिलेगा वा नहीं ? इन बातों मेँ संशय होता हे । योगाभ्यास के लिए कुक लोग यम- 
नियमों कौ आवश्यकता को स्वीकार नहीं कसते ओर कुछ लोग कहते ह यम-नियम अनिवार्य है । 
इत्यादि अनेक विषयों मेँ संशय होता हे । ईश्वरोपासना से समस्त संशय दूर हो जाते हैँ । ततो न 
विचिकित्सति ॥ यजु° ४०/६ ॥ भावार्थं - जो विद्वान्‌ सब प्रकृति आदि पदार्थो मे सर्वत्र व्यापक 
परमात्मा को देखता है वह (ततः) एेसे सम्यक्‌ दर्शन के पीछ्ठे (न विचिकित्सति) सर्वथा संदेह को 
प्राप्त नहीं होता । 

प्रमाद का अभिप्राय है कि योगसाधनों के अनुष्ठान में लापरवाही करना । ईश्वरोपासना कसते- 
करते कालान्तर मेँ सुख कौ अनुभूति होने लगती हे । उससे व्यविति उत्साहित होकर योगसाधनों 
का अनुष्ठान कसे लगता हे । 

आलस्य उपासना मेँ बाधक है । आलस्य का मुख्य कारण तमोगुण हे । ईश्वरोपासना से तमोगुण 
दूर होता है ओर सत्त्वगुण कौ प्रधानता होती हे । 

अविरति अर्थात्‌ इन्द्रियों का विषयभोगोँ मेँ जो राग है, वह योग मेँ बाधक है । जब विषयभोगों 
की इच्छा होती टै तब साधक की उपासना भंग हो जाती है । ईश्वर से मिलने वाले सुख से विषयभोग 
की इच्छा समाप्त हो जाती ठे । 

भ्रान्तिदर्शन (मिथ्याज्ञान) योग मे बाधक है । ईश्रप्रदत्त ज्ञान से मिथ्याज्ञान कौ निवृत्ति 
होती हे । 

अलब्धभूमिकत्व - साधना करने पर भी समाधि कौ प्राप्ति न होना अलब्धभूमिकत्व कहलाता 
हे । यह योग मे बाधक है । ईश्वरप्रणिधान से समाधि कौ प्राप्ति शीघ्र ही होती हे । 

अनवस्थितत्तव अर्थात्‌ समाधि प्राप्त होने पर पुनः उसका द्ूट जाना = समाधि मेँ चित्त को 
स्थिर न कर पाना । समाधि कौ प्राप्ति होने पर उसको स्थिर करने मे भी ईश्वर सहायता करता 
हे । इस प्रकार विघ्न ओर उपविष्नों का नाश ईश्वरप्रणिधान से होता है ॥ ३० ॥ 
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दुःखदौर्मनस्याङ्मेजयत्वश्चासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 

शब्दार्थं - (दुःख) दुःख = आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक आदि तीन 
प्रकार के । (दौर्मनस्य) = इच्छापूति न होने पर चित्त का क्षोभ, (अङ्गमेजयत्वम्‌) अङ्गं का 
कंपन, (श्वासः) प्राणायाम करते समय इच्छा के विरुद्ध विशेषरूप से गतिपूर्वक श्वास का अन्द्र 
आना, (प्रश्वासः) इसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक श्वास का बाहर निकलना (विक्षेप-सहभुवः) विक्षेपों 
के साथ-साथ होने वाले । 

सूत्रार्थं - दुःख आदि उपविष्न भी विक्षेपो के साथ-साथ विद्यमान रहते हैँ । 

व्या० भा० - दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविकं च । येनािहताः प्राणिनस्तदुपघाताय 
प्रयतन्ते तददुःखम्‌ । दोर्मनस्यमिच्छविघाताच्चेतसः क्षोभः यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्मेजयत्वम्‌ । 
प्राणो यद्‌ बाह्यं वायुमाचामति स श्वासः । यत्कोष्ठ्यं वायुं निःसास्यति स प्रश्वासः । एते विक्षेपसहभुवो 
विक्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचित्तस्येते न भवन्ति ॥ ३९ ॥ 

व्या० भा० अ० - दुःख" गध्यातििकः आध्रिभोतिक ओर आश्रिदैकिक हे / जिखसे फीडिति 
हृट प्राणी उसके नार के लिट प्रयत करते हें व्ह द्ःख" हे / उच्छछके दर्णा न हीने से चित्त का 
वन्ध होना मस्य" हे / जो अद्रो को कंणाता है कह (आद्मोजयत्व" हे / प्राण नाहर के चिस 
कायु को ग्रहण करता हे कह (शस“ हे / भीतर के जिस कायु को प्राण बाहर निकालता हे कह श्रशास' 
हे / ये विक्षेप के साथ होते ह / ये विक्षिप्तचित्त काले खाक्षक के होते ह/ य एका्रचित्त काले फोगी 
के र्ट होते ॥ २९ ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ योग के उपवि्नों का वर्णन हे । 

व्याधि आदि विघ्नं के होने पर ये उपविष्न होते हँ ओर उनके न होने पर नहीं होते । उपविघ्नों 
में से एक दुःख है जिससे पीडित हए-हुए प्राणी उसके नाश के लिये प्रयत करते है, उसको 
दुःख कहते हे । वह आध्यात्मिक, अधिभौतिक ओर आधिदैविक तीन प्रकार का हे । जो अपने कारण 
से होता है, वह आध्यात्मिक है । जो दूसरे प्राणियों के कारण से होता है, वह आधिभोतिक हे ओर 
जो पृथिवी आदि भूतो के कारण से होता हे, वह आधिदैविक है । 

कुछ लोग कहते है कि दुःख ओर सुख, ये कोई पदार्थं नहीं हँ । यह एक कल्पनामात्र है । लोगो 
की यह मान्यता ठीक नही है क्योकि दुःख ओर सुख प्रत्यक्षादि प्रमाणें से अनुभव मे आते हँ ओर 
इन दोनों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पडता है । जब व्यविति दुःखी होता है तो उस पर भिन्न 
प्रकार का प्रभाव पडता हे । वह अप्रसन्न, बाधित दिखाई देता है ओर उस अवस्था से द्ूटने के लिये 
विविध प्रयास करता है । जब व्यक्ति सुखी होता है तो उस पर भिन्न प्रकार का 
प्रभाव पडता है । वह प्रसनन ओर बाधारहित दिखाई देता है । वह उस स्थिति को छोडना नहीं 
चाहता । इसलिये दुःख एक पदार्थ हे ओर वह योग का विरोधी है । अपनी इच्छा कौ पूति न 
होने से व्यक्ति खिन हो जाता हे । उससे मन की स्थिरता भंग हो जाती है । इसलिये यह योग 
का बाधक है। 
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उपासना-काल मे अद्धो मे कम्पन होने से चित्त की एकाग्रता भंग होती है । यह कम्पन किसी 
रोग के कारण होता है अथवा व्यविति ने अपने अङ्गं को हिलाने का अभ्यास कर लिया हो, इस 
कारण से होता टै । जब श्वासः प्रधास साधक के अधिकार से बाहर हो जाते है तो वह विधिपूर्वक 
प्राणायाम नहीं कर सकता ओर मन्त्रोचारण मेँ भी कठिनाई होती है । इसलिये ये दोनो भी योग 
के उपविघ्न हैँ । 

इस प्रसङ्ग मे यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईश्वरप्रणिधान से शारीरिकरोग एक सीमा तक 
ही दूर होते हँ । अतितीव्र रोग दूर नहीं हो सकता । परन्तु उन रोगों को सहने की शक्ति ईश्वर 
से मिलती है । जिससे योगी बडे-बडे दुःखों को भी सह लेता है । 

कुछ लोग यह कहते हँ कि योगी कौ समाधि अवस्था मेँ उसके हाथादि काट दिये जाएं तो 
उसको कुछ भी पता नहीं चलता ओर उसको समाधि भंग नहीं होती । यह कथन टीक नहीं हे । 
क्योकि - भाष्यकार महर्षि व्यासजी के अनुसार धातु, रस ओर करण वैषम्य को व्याधि कहा जाता 
हे । शरीर के अङ्गं को काटने पर शरीर मे रक्तधातु का परिमाण न्यून होता है । यह "व्याधि" है । 
यह योग मेँ बाधक है अर्थात्‌ इसके रहते हुए योग नहीं हो सकता । ' तप' के विषय मेँ उन्होने लिखा 
हे कि अबाधमानमनेनासेव्यमिति अर्थात्‌ तप वही है जो साधक को बाधा न पहंचावे । दुःख योग 
मे बाधक है । इसलिये इस मान्यता में वास्तविकता नहीं है । क्योंकि शरीर 
के हाथादि अङ्गो के काट देने पर समाधि भंग हो जाती हे । इसीलिये व्याधि को योग का शत्रु बतलाया 
हे । 

कुछ लोगों कौ यह मान्यता है कि योगी देह के न रहने पर भी बहुत कालपर्यन्त मन्वन्तर तक 
समाधिस्थ रहते हे । जब अत्यन्त आघात से वा मादकपदार्थ (नशीलेपदार्थ) के सेवन से शरीर मूकित 
हो जाता हे। तब उस समय आत्मा को किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं रहता है तो शरीररहित जीवात्मा 
केसे समाधिस्थ रह सकता है ? अतः उक्त मान्यता ठीक नहीं हे ॥ ३१ ॥ 

अव० - अथैते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां निरोधव्याः । तत्राभ्यासस्य 
विषयमुपसंहरन्िदमाह - 

अर्थं - ये सभी विक्षेप समाधि के विरोधी हे । ये अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा ही निरोध करने 
योग्य है । अब उनमें से अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्र कहा जाता है - 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थं ~ (तत्‌- प्रतिषेधार्थम्‌) उन पूर्वोक्त विघ्नं -उपविघ्नोँ के विनाश के लिये, (एक- 
तत्त्वत-अभ्यासः) एक तत्त्व ईश्वर का पुनः-पुनः अभ्यास = चिन्तन करना चाहिये । 

सूत्रार्थं ~ पूर्वोक्त व्याधि आदि विघ्नो -उपविष्नों के विनाश के लिये एक तत्त्व ईश्वरः 
का पुनः-पुनः अभ्यास = उपासना करनी चाहिये । 
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व्या० भा० - विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं 
क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहत्यैकस्मिननर्थे 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । 

योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्यैकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति 
प्रवाहचित्तं , क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदशप्रत्ययप्रवाही वा विसदश- 
प्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विश्षिप्तचित्तानुपपत्तिः । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं 
चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरनथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता 
भवेत्‌, अन्यप्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माङ्ञयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ 2 कथंचित्समाधीयमान- 
मप्येतद्गोमयपायसीयं न्यायमाक्षिपति । 

कि च स्वात्मानुभवापहवश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथम्‌ ? यदहमद्राक्षं तस्स्पृशामि यच्चास्प्राक्ं 
तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयो- 
ऽयमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः कथमत्यन्तभिननेषु चित्तेषु वर्तमानं सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ ? 
स्वानुभवमग्राह्यश्चायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तेणाथिभूयते । 
प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

व्या० भा० अ० - विक्षेणो के विना्न के लिए (को्गी) एकक्त्व जक्षर के आलस्गन काले 
चित्त का अभ्याय करे / जियके मत गर चित्त प्रत्येक (जेय) फदार्थ के लिट तिश्षित एकं जानरूप 
तथा क्षणिक हे उसके मत में ्रत्येक चित्त एकण्रहीहे/ कह विक्षिप्त हे ह्ली नरी / यि गृह सव 
ओर स हयकर एक क्स्म समाहित किया जाता हे तक एकार लेता है तो कह प्रत्येक कदर्थी के 
लि निश्चित र्हीं कहा जा सकता अर्थात्‌ एक-एक दार्थ के लिट्‌ एक-एक चित्त नीक जा 
सकता / 

जो शी खट जागो के ग्रकाह के कारण चित्त को एकाग्र मानता हँ उसकी एकाग्रता यदि प्रकाह 
चित्त का धर्मद तो चित्त के क्षणिक हीने से एक प्रकाहचित्त नर्ही है / ओर यदि (टकर) 
प्रकाहाशशूत जान का र्मही तो उस प्रकार से सशी चित्त चाहे के सटज्ञानप्रकाह के अद्र ह 
वा असखट्यज्ानप्रकाह के अश्र हो प्रत्येक (जेय) कदार्थी के लिट निष्ठित लोने के कारण एकाग्र 
ही हृ तक विक्षिप्त चित्त ढी चिद्ध र्हीं होत / इसलिये अनेक गदाश के लिट्‌ अवस्थित 
चित्त एक हे, 

यदि एक चित्त ये असग्कद्ध भिन्-भिन ज्ञान उत्यन लेते हं एेये गना जाट्‌ ते अन्य चित्त 
के द्वार देखे गये कदर्थी का स्मरण करन काला अन्य चित्त कै हो सकता हे 2 अन्य चित्त के 
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दरार अजित कर्माशय का उफभोग करने काला चित्त अन्य कैये हो सकता हे 2 किखी प्रकार समाधान 
करिया जाए कतो भी यह गोकययायखीय न्यायः से अप्युक्त हे, 

ओर शी चित्त अन्यत्व के होने फर अपने अनृशव का भी विरोध प्रप्त हो जाता हं / कैसे 
जिसको मैने देखा शरा उसको हरता हँ ओर जिसको छया शा उत्को मे केखता द्र एवा प्रत्यक का 
अदुभकवात्सक जान जर्ले के भिन्न-शभिन होने पर शरी ओर एक जाता मे अभिन्न रूफ सौ उपस्थित 
रहता है / एक ही रूप से अदृभरव मँ आने काला “नै एखा ज्ञान अलग-अलग चित्तो ये स्थित 
रहता हा एक साणान्य जाता का कोष कैसर कर सकताहे/ एक समान हने काला फ" का जन 
अपने-अपने तिज (प्रत्यक्ष) अनुभव का विष्य हे / प्रत्यक्षं ज्ञान का पहत्व अन्य प्रमाणो के द्वार 
िर्स्क्त नरी किया जाता ओर अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष के क्ल पर ह्ली व्यव्हार मँ आते हे / इस कारण 
अनेक अर्थ म विद्यमान रहने काला चित्त एक हें ॥ २९? ^ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ बतलाया गया है कि व्याधि आदि योग के विघ्नं ओर उपविघ्नोँ का 
विनाश करने के लिये एक तत्तव ( ईश्वर) का अभ्यास करना चाहिए अर्थात्‌ बार-बार ईश्वर प्रणिधान 
का अनुष्ठान करना चाहिए । 

कुछ लोगों कौ यह मान्यता है कि सूत्रोक्तं एक तत्व से किसी स्थूल पदार्थं का ग्रहण 
करना चाहिये । उस स्थूल पदार्थ कौ उपासना से व्याधि आदि विध्न ओर उपविष्न दूर हो जाते 
हें । वास्तव मेँ यह मान्यता ठीक नहीं है । इसका प्रथम कारण यह है कि व्यासभाष्य मँ यह बात 
कही है कि इस अगले सूत्र के द्वारा अभ्यास का उपसंहार किया जाता हे । यँ पर उपक्रम ईश्वर 
प्रणिधान का है, तो उपसंहार मेँ भी एकततत से ईश्वर का ग्रहण करना ही उचित है, किसी स्थूल पदार्थ 
का नहीं। 

दूसरा कारण यह है कि मीमांसा दर्शन मेँ किसी वाक्य का अर्थं करने मेँ श्रुति आदि छह कारण 
माने जाते हँ । उनमें से एक प्रकरण है । प्रकरण के आधार पर यँ पर ईश्वर का ही ग्रहण करना 
उचित हे । 

तीसरा कारण यह है कि विशेष प्रयोजन कौ सिद्धि के लिए किसी शब्द्‌ का बार-बार आवर्तन 
किया जाता हे । जैसे योगदर्शनकार ने ईश्वरप्रणिधान का उष्टेव अनेक बार किया हे । इससे पुनरुक्ति 
दोष नहीं आता । 

चौथा कारण यह है कि व्याधि आदि विघ्न ओर उपविघ्न किसी स्थूल पदार्थ कौ उपासना से 
कभी भी दूर नहीं हो सकते । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी न ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा हे 
- ““ओर उनके दछ्ुडाने का मुख्य उपाय यही है कि - तत्प्रतिषेधा ०........जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व 
है उसी में प्रेम ओर सर्वदा उसी कौ आज्ञापालन में पुरुषार्थं करना है, वही एक उन विघ्नं के नाश 


१. गोमय = गोबर ओर पायस = खीर दोनों ही गौ से उत्पन होते हँ । गौ से उत्पन 
होने के कारण कोई व्यक्ति इन दोनों को समान कहने लगे, तो यह गोमयपायसीय न्याय 
कहलाता है । 


समाधिपादः ८०9 सूत्र ९-३२ 
करने को वल्रूप शखर है, अन्य कोई नहीं । इसलिये सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर 
के उपासनायोग मेँ नित्य पुरुषार्थं करना चाहिये कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जायं ।'' 

इस सूत्र के व्यासभाष्य में क्षणिकवाद को उपस्थित करके निराकरण किया हे । उनकी मान्यता हे 
कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, उत्पन होकर क्षण-भर मेँ नष्ट हो जाता है, चित्त भी क्षणिक है । वह उत्पनन 
होकर क्षणमात्र मे नष्ट हो जाता है । उनकी यह भी मान्यता हे कि चित्त को एकाग्र करके अपने प्रयोजन 
कौ सिद्धि करनी चाहिये । इस मान्यता मेँ भाष्यकार ने अनेक दोष दशयि, उनको भाष्य मेँ देख लं । 

यदि चित्त को क्षणिक माना जाता है ओर उसको एकाग्र करने का उपदेश भी दिया जाता है 
तो क्षण-भर में वह एक पदार्थ में एकाग्र हो पाएगा कि दूसरे क्षण मेँ नष्ट भी हो जाएगा तो फिर 
उसको एकाग्र करने का प्रयास व्यर्थ ही है । वस्तुतः चित्त क्षणिक नहीं हे क्योकि उनके मत में 
चित्त किसी वस्तु को देखता हे ओर कुछ घण्यँ के पश्चात्‌ कहता हे कि जिस वस्तु को र्मैने देखा 
था, उसका ही मेँ स्पर्शं कर रहा हूँ । चित्त को क्षणिक मानने पर क्षणिकवादियों का यह व्यवहार 
सिद्ध नहीं हो सकता । उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति किसी से कुछ रुपये उधार लेता है ओर 
यह कहता है कि मँ आपके रुपये कल दे दूंगा । अगले दिन वह उसे रुपये नहीं देता । रुपये 
देने वाला व्यक्ति उससे रुपये मांगता है । वह ऋणी व्यक्ति कहता है कि जिसने आपसे रुपये लिए 
थे वह कोर ओर था अब वह नहीं रहा । क्षणिकवादियो के अनुसार यह लोक-व्यवहार उपपन्न नहीं 
होता किन्तु लोकव्यवहार चल रहा है । यदि उनके मन्तव्य को सत्य मान लेवें तो लोकव्यवहार अस्तव्यस्त 
हो जायगा । इत्यादि इस मान्यता मेँ अनेक दोष हैँ । इसलिये क्षणिकवाद सत्य नहीं हे । 

वास्तविकता तो यह है कि तीन पदार्थ अनादि हें ईश्वर, जीव ओर प्रकृति । ईश्वर साध्य है, जीव 
साधक है ओर प्रकृति साधन हे । चित्त प्रकृति से बना हुआ है, जो लम्बेकाल पर्यन्त रहता है, क्षणिक 
नहीं है । जीवात्मा का वह साधन है । योगाभ्यास के माध्यम से उसको एकाग्र किया जाता है ओर 
एकाग्रता के पश्चात्‌ परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती हे । उससे ईश्वरसाक्षात्कार ओर मोक्ष 
की प्राप्ति होने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । यह चित्त को क्षणिक न मानने पर ही सम्भव है । 
अतः यही मान्यता ठीक हे ॥ ३२ ॥ 

अव० - यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निदिश्यते तत्कथम्‌ ? 

अर्थं - जिस अवस्थित चित्त का शाख के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने वाले अनेक 
साधनों का वर्णन किया जाता है वह किस प्रकार का है यह कुछ सूत्रों के द्वारा बतलाया जाता हे । 

मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातध्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ २३२३ ॥ 

शब्दार्थ - (मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाणाम्‌) मित्रता, दया, प्रसनता, उदासीनता कौ 
(सुख-दुःख-पुण्य-अपुण्य-विषयाणाम्‌) सुख-दुःख-पुण्य-अपुण्य विषय वालों मेँ (भावनातः) 
भावना के अनुष्ठन से (चित्त प्रसादनम्‌) चित्त, प्रसन ओर एकाग्र होता हे । 
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सूत्रार्थं - सुख-दुःख-पुण्य-अपुण्य विषय वाले व्यक्तियों मेँ क्रमशः मित्रता, दया, 
प्रसन्नता, उदासीनता कौ भावना के अनुष्ठन से चित्त की प्रसनता ओर एकाग्रता होती है । 

व्या०° भा० - तत्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापनेषु मेत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्पकेषु 
मुदिताम्‌, अपुण्यीलेषुपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्मं उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति, 
प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 

व्या० भा० अ० - उन शकना ये से युखथोगयुक्त सव प्राणियों मेँ मैत्री कः दःखी प्राणियों 
पे कर्णा कौ. पुण्यात्मा मँ ह्ण की ओर अपुण्यत्याओो मँ उपेक्षा की शक्ना करी चाहिए / 
ठ्स प्रकार भावना करने काले उपासक के आत्मा ये शुद्धधर्मा उत्पन्न लता हे / उससे चित्त परयन 
होत हे / प्रस चित्त एकार होकर स्थिति पद को प्राप्त हता हं / २? ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ चित्त को प्रसन्न करने के उपाय बतलाये हें । 

योगाभ्यासी व्यवहार के समय मेँ अनेक प्रकार के मनुष्यो के सम्पर्क मे आता है । यदि वह 
उनके साथ व्यवहार करना नहीं जानता तो उसकी मनःस्थिति योगाभ्यास के अनुकूल नहीं रहती । इसलिए 
सूत्रकार ने साधक का किसके साथ कैसा व्यवहार हो यह उपदेश किया । संसार मेँ अनेक प्रकार 
के मनुष्य हैँ । कोई धार्मिक ओर सुखी है, कोई धार्मिक होते हुए भी सुखसाधनों की न्यूनता के कारण 
दुःखी हे । कोई योगाभ्यासी पुण्यात्मा हे । कोर अन्यायकारी अपुण्यात्मा है । इन सबके साथ एेसा 
व्यवहार करना चाहिये कि व्यक्ति का मन प्रसन बना रहे । जो सुखसाधनसम्पन ओर धार्मिक है, 
उनके साथ मित्रता का व्यवहार करं । क्योकि कभी-कभी व्यक्ति सुखसाधनसम्पनन मनुष्यों को देखकर 
उनसे द्वेष करने लगता है कि ये इतने सम्पनन क्यों हो गये है, इनकी हानि होनी चाहिए । इससे योगाभ्यासी 
का चित्त खिन हो जाता है। खिन होने से उसमे एकाग्रता नहीं आ पाती । यदि वह सुखसम्पनन 
मनुष्यों को देखकर उनसे मित्रता का व्यवहार करता है तो चित्त प्रसनन होता है ओर उससे ईर्ष्या 
देष दूर हो जाते है । 

जब व्यक्ति दुःखियों को देखता है तो उनके प्रति घृणा उत्पन होती है । घृणा करने से चित्त 
की प्रसन्नता भंग हो जाती है ओर दुःखियों का उपकार करना भी छूट जाता है । यदि योगाभ्यासी 
दुःखियो पर दया करता है तो उनके प्रति प्रेम उत्पन होता है ओर वह उन दुःखियों की तन, मन 
ओर धन से सहायता करता है । सहायता करने से उनका दुःख दूर होता है ओर सुख कौ प्राप्ति 
होती है । इससे साधक के मन मे घृणा उत्पन नहीं होती किन्तु उह्यस होता है । 

योगाभ्यासी पुण्यात्माओं को देखता है तो उनके प्रति देष उत्पन हो सकता दै । जब उनका 
सम्मान होता है तब उनके सम्मान को सहन नहीं कर पाता, उनसे द्वेष करने लगता हे । द्वेष से 
चित्त मे एकाग्रता नहीं हो पाती । इस द्वेष को दूर करने के लिए उनके प्रति हर्ष कौ भावना करनी 
चाहिए इससे योगाभ्यासी के मन में द्वेष उत्पन नहीं होता किन्तु हर्षं उत्पन होता हे । 
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अपुण्यात्माओं को देखकर न राग ओर न द्वेष करना चाहिए किन्तु उपेक्षा करनी चाहिये । क्योकि 
राग करने से अधर्माचरण में रुचि उत्पन होती है ओर उस अपुण्यात्मा जैसा व्यक्ति का जीवन बन 
जाता हे । देष करने से गड्‌ उत्पन होते हैँ जिससे योगाभ्यासी योग मार्गं को छोडकर लडाई इग 
में लग जाता हे । यहोँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपुण्यात्माओं के विषय मेँ भी यह इच्छा 
रखनी चाहिए कि ये भी अधर्माचरण को छोडकर धर्माचरण कर जिससे इनका दुःख दूर हो ओर ये 
सुखसम्पनन हो जाएँ । 

चित्त को प्रसन करने के लिए यह भी उपाय है कि संसार के मनुष्य आदि सभी प्राणी ईश्वर 
के पुत्र हें । उन सबके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार करना चाहिये । क्योकि ईश्वर हमारी माता, पिता, 
आचार्य, उपास्य, राजा है ओर वह हम सबका कल्याण करना चाहता हे । योगाभ्यासी यह निश्चय 
करे कि मँ भी सबका कल्याण करने का पूर्णं प्रयास करूंगा । एेसा विचार ओर आचरण करने से 
चित्त प्रसन होता है । इससे चित्त को एकाग्र करने म सफलता मिलती है ॥ ३३ ॥ 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रच्छर्दन-विधारणाभ्याम्‌) नासिका द्वारा [प्राणको] बाहर फैकना-बाहर रोके 
रहना, इन दो प्रकारो से (वा) अथवा (प्राणस्य) प्राण के । 

सूत्रार्थं - प्राण को नासिका द्वारा बाहर फैकने ओर फैककर बाहर रोके रहना इन दो 
प्रकारं से "चित्त कौ एकाग्रता होती है । 

व्या० भा० - कौष्ठ्यस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयलविशेषाद्रमनं प्रच्छर्दनम्‌ । विधारणं 
प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

व्या० भा० अ० - उदरद्थ्कायु को नायिका के वटो द्वार विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा काहर 
निकाला प्रच्छ हं / विधारण = रोकना प्राणायाम हे अथवा उन दोनो के द्वार पन को स्थिति का 
सस्फादन करे / ‰ॐ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में प्राणायाम के द्वारा चित्त को एकाग्र करने का विधान हे । 

य पर प्राणायाम के विषय मेँ संक्षेप से कथन किया है । योगदर्शन पाद-२ मेँ प्राणायाम का 
विस्तापूर्वक वर्णन किया गया है । वहोँ पर प्राणायाम का लक्षण निम्न प्रकार से किया है - आसन 
के सिद्धहो जाने पर श्ास-प्रश्वास कौ गति रोक देना "प्राणायाम" हे । बाहर के वायु को ग्रहण करना 
“श्चास ' ओर अन्दर से वायु को बाहर निकालना "प्रश्रास' कटहाता हे । 

प्राणायाम करने वाले साधक किसी विशेष गुरु से प्रशिक्षण लेकर ही इसका अभ्यास करं अन्यथा 
हानि हो जाती हे । प्राणायाम करने वाले साधक को यमनियमोँ का पालन अवश्य ही करना चाहिये 
। इनके पालन न करने से विशेष सफलता नहीं मिलती । योगदर्शन मेँ चार प्रकार के प्राणायाम का 
उद्टेख टै । बाह्य, आभ्यान्तर, स्तम्भवृत्ति ओर बाह्याभ्यान्तरविषयाक्षेपी । 
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बाहयप्राणायाम की विधि - सुखपूर्वक आसन पर बैठकर प्रथम मलद्वार का संकोच करना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ नासिका के माध्यम से अन्दर के वायु को बाहर निकालना चाहिये ओर उसको 
यथाशवित बाहर ही रोक देना चाहिए । जब कुछ घबराहट हो तो मूलेन्िय के संकोच को छोड़ देवें 
ओर नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को अन्द्र ले लेवें । जितनी प्राण कौ आवश्यकता हो उसकी 
पूत्ति कर लेवें । यह एक प्राणायाम हो गया । इसी प्रकार से दूसरी बार, तीसरी बार प्राणायाम करना 
चाहिये । प्राणायाम करते समय ओम्‌ अथवा प्राणायाम मन्त्रादि का अर्थसहित मानसिक जप करना 
चाहिए । नवीन साधक प्रारम्भ में सतत तीन प्राणायाम न कर सक तो मध्यमं एक, दो, तीन श्वास 
लेकर दूसरी बार प्राणायाम कर । तीन प्रातःकाल ओर तीन सायंकाल करे । कालान्तर मे एक-एक 
को बढ़ाते जाएँ । अपनी शारीरिक शक्ति, भोजन, ऋतु, अनुभूति के आधार पर न्यून वा अधिक प्राणायाम 
करते जायें । बिना विधि के प्राणायाम करने से हानि होती है ओर अधिक प्राणायाम करने से भी 
हानि होती है । संस्कारविधि में पञ्चमहायज्ञ के सन्दर्भ मेँ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा हे 
कि न्यून से न्यून तीन ओर अधिक से अधिक इक्कीस प्राणायाम कर । यमनियमों का पालन 
करते हुए विधिपूर्वक प्राणायाम करने से चित्त स्थिर होता है ओर प्राणायाम से अनेक लाभ होते 
हे । प्राणायाम करने वाले साधको को यह जानना चाहिये कि प्रथम बाह्यप्राणायाम का अच्छे प्रकार 
से अभ्यास कर ओर उसके पश्चात्‌ अन्य प्राणायामं को कर । प्राणायाम के विषय मेँ योगदर्शन के 
पाद-२ मेँ विस्तार से लिख दिया हे ॥ ३४ ॥ 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थं - (विषयवती) रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द्‌ विषयों वाली (वा) अथवा (प्रवृत्तिः) 
प्रवृत्ति = अनुभूति (उत्पन्ना) उत्पन्न हई, (मनसः) मन कौ (स्थिति-निबन्धिनी) स्थिति को 
बंधने वाली होती हैँ । 

सूत्रार्थं - अथवा गन्ध आदि विषयों के सम्बन्ध से उत्पन अनुभूति मन की स्थिति 
को बोधने वाली होती हे । 

व्या० भा० - नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्तिः । जिह्वाग्र 
रससंवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वामध्ये स्पशंसंवित्‌ । जिहामूले शब्दसंविदित्येता वृत्तय 
उत्यन्नाश्चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति, संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्तीति । एतेन 
चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्न्ना विषयवत्येव वेदितव्या । 

यद्यपि हि तत्तच्छस्त्रानुमानाचार्योपदेशोरवगतमर्थतत्त्वं सद्धूतमेव भवति, एतेषां यथाभूतार्थ- 
प्रतिपादनसामर्थ्यात्‌, तथापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्षमिवाप- 
वर्गादिषु सृक््ेष्वर्थषु न दां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छस्त्रानुमानाचार्योपदेशो-पोदवलनार्थमेवावश्यं 
कश्चिदर्थविशोषः प्रत्यक्षीकर्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थेकदेशप्रत्यक्षत्वे सति सर्व सुसृक्ष्मविषयमप्याप- 
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वर्गाच्छृ्धीयते । एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकर्म निर्दिश्यते । अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वशीकारसंज्ञाया- 
मुपजातायां चित्तं समर्थं स्यात्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मृति- 
समाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 

व्या० भा० अ० - रिका के अग्रशाग गमे धारणा करने काले उय याक्षक को जो दिव्यगन्ध 
का साक्षात्कार छोता हे वह शन्धप्रक्त्ति" हे / जिह्वा के अग्रभाग मे धारणा करने से हव्यस्य का 
साक्षात्कार लेता हे कह शसगप्रक्ति" हे / त्रा मे श्रारणा करने से हिव्यरूप का साक्षत्कार हेत 
हे कह रूप्क्ति" हे / जिह्वामध्य ये क्षारणा करने से दिव्यस्पर्ण का साश्षात्कार होता हें वह ^्यरप्क्त्ति" 
हे / जिङ्नायूल रे ्रारणा करने से हिव्यश्चन्द का खाक्षात्कार लेता है कह शन्दय्रक्त्ति" हे / ये इतनी 
परत्र्तियां उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करती हेः ओर समाधिप्रला मेँ याध्यम बनती हे / इससे चन्द 
सूर्या ग्रह फणि प्रकीफ ओर रशि आदि मे उत्यनन श्रकृत्ति विषयवती ही जाननी चाहिए / 

यद्यापि उन-उन शखः अदुमानप्रमाण तथा आचार्यो के उपदेश से जात गाते य्थार्थली होती 
ह क्योकि इनमे यथार्थ नत्लाने का सामर्थ्य होता हे फिर शरी जक तक इनमे से कट ष्क दे 
अपने उपकरण (नइन) द्वारा नही जाना जाता तव तक परेश्च के खणान रहने काला अपवगपिर्यन्त 
सार विफय दुष्ष्यतत्वों के प्राति हद्रकिश्षास को उत्यन नी करता / इसलिये खा अनुमान ओर आचार्यो 
के उपदेश कौ पुष्टि के लिट अक्ट्य ढी किखी विशिष्ट अद्य का प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए / उन उपदिष्ट 
सक विर्यं मै एक विषय काः प्रत्यक्ष होने फर अफकगपिर्या्त समस्त शुष्म विकयों यँ श्रद्धा उत्पन्न 
होती हं / इसलिए उस चित्त फरकिर्मा का तिके किया जाता हे/ अस्थिर गन्धादि कृत्तियों के विक्य 
ये कीकर स्थिति शात्‌ अरवैाग्य के उत्पन्न छन फर चित्त तव्य किकर्यो के प्रत्यक्ष करने यें 
समर्थी हो जाता हे ओर का होने पर्स योगी की श्रद्धाः कीर्या स्मरि समाधि अकाधरूप से विद्ध 
हो जायेगी ॥ २५ ^ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ गन्धादि विषयों वाली प्रवृत्ति को चित्त स्थिर करने का साधन 
बतलाया है । 

यहाँ पर यह जानना चाहिये कि गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दादि सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार 
होने से चित्त कौ एकाग्रता होती है ओर इन गन्धादि विषयों के साक्षात्कार से साधक के संशयों 
का निराकरण हो जाता है । योगाभ्यासी यह समञ्चने लगता हे कि इस अभ्यास से पूर्व इन गन्ध, 
रस आदि विषयों का मुञ्चे कुछ भी ज्ञान नहीं था । योगाभ्यास करने से ही यह परिज्ञात हुआ है 
कि जो सूक्ष्म विषय बिना योगाभ्यास के नहीं जाने जाते, उनको योगाभ्यास के माध्यम से ही जाना 
जाता है । इसी प्रकार ईश्वर जैसे अति सृक्ष्मपदार्थ को भी जाना जा सकता हे, यह विश्वास उत्पन 
होता है । यहो पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक योगाभ्यासी गन्ध आदि विषयों का 
साक्षात्कार करके ही ईश्वससाक्षात्कार तक पहुंच सकता है, यह आवश्यक नहीं है । विकल्प रूप 
मे चित्त को स्थिर करने का यह भी एक साधन है । इससे भिन उपायों से भी चित्त को स्थिर 
किया जा सकता है। 
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वेद ओर वेदानुकूल शास्र, अनुमान, सत्यवादी आचार्यो के उपदेश के द्वारा जो बाते जानी जाती 
ह वे सत्य ही होती है । परन्तु जब तक योगाभ्यासी उन बातों मे से किसी एक का भी साक्षात्कार 
नहीं कर लेता, तब तक मोक्ष जैसे सूक्ष्मविषय में श्रद्धा उत्पनन नहीं होती । इसलिये योग जिज्ञासुओं 
को योग से सम्बद्ध पदे, सुने किसी एक सूक्ष्मविषय का स्वयं साक्षात्कार कर लेना चाहिए । किसी 
एक सूक्ष्मविषय का साक्षात्कार कर लेने से ईश्वर, मोक्ष आदि विषयों मेँ श्रद्धा उत्पनन हो जाती है 
। इससे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ओर परवैराग्य के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि कौ प्राप्ति होती 
हे ॥ ३५ ॥ 

विश्लोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थं - (विशोका) शोकरहित (वा) अथवा (ज्योतिष्मती) प्रकाशवाली प्रवृत्ति, मन 

की स्थिति को बंधने वाली होती है । 
५९५१ - अथवा शोकरहित, प्रकाशवाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बंधने वाली 

होती हे । 

व्या० भा० - प्रवृत्तिरुत्यनना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर्तते । हृदयपुण्डरीके धारयतो या 
बुद्धिसंवित्‌, बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्र स्थितिवेशारद्यात्प्रवृत्तिः सूर्यन्दुग्रहमणिप्रभारूपा- 
कारेण विकल्पते । तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङमहोदधिकल्यं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । 
यत्रेदमुक्तम्‌-तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्संप्रजानीत इति । एषा द्वयी विशोका विषयवती, 
अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्तीत्युच्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 

व्या० भा० अ० - श्रकुत्तिरुत्यन्ना मनसः स्थितिरिवन्धनी! गह अश एकदत से आता हे / 
हदयपुण्डरीक मँ धारणा करने काले फोगी को बृद्धि का जो साक्षात्कार छोता है - बुद्धित्व प्रकाशरूप 
आकार के समान होता हे उसमें एका्रताजन्य निर्मलता के कारण ग्क्त्ति (उत्कृष्ट जान) शर्या चन्द्र 
ग्रहः सणि की कान्ति के सट्रूग्र काली उत्वन्न होती हे / उसी प्रकार अस्मिता मँ एकाग्रचित्त तरर 
स रहित महान्‌ समुद्र के समान शान्त महान्‌ अस्मितामात्र होता हे / जिसके विष्य ये कल्ला यया 
हें कि “उस अयुयात्र आत्मा को जानकर शद इत प्रकार जानता हं /”“ विशोका ज्योतिष्मती नायक 
गृह प्रकृति दो प्रकार क हे - एक (विशोका विषयवती ज्योतिष्मती प्रकृति दूसरी (विणोका अस्मितामात्र 
ज्योतिष्पती प्रकक्ति" / जिय याक्षात्कारात्क प्रकत्ति के द्वार योगी का चित्त च्थिति फक को ग्राप्त करता 
हे ॥ ‰& ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे शोकरहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को भी चित्त को एकाग्र करने का उपाय 
बतलाया है । ऊपर के सूत्र से "प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी ', इसका ग्रहण इस 
सूत्र मे किया है। 

विशोका का अभिप्राय है 'शोकरहित' । योगाभ्यास करने से तमोगुण, रजोगुण का प्रभाव न्यून 
हो जाता है ओर सत्त्वगुण कौ प्रधानता हो जाती है । उसकी प्रधानता के कारण यह वृत्ति दुःखरहित 
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होती हे । ज्योतिष्मती का अभिप्राय है "प्रकाश वाली ' । सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिये यह भी 
प्रकाश स्वभाव वाली हे । यह प्रकाश सूर्य जेसा तीव्र नहीं हे । जैसे नेत्र पदार्थो का परिज्ञान करवाने 
मे समर्थ है वैसे ही ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी पदार्थो के स्वरूप को जनाने मेँ समर्थ हे । “विशोका विषयवती 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति" ओर "विशोका अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवृत्ति" विकल्प रूप से चित्त को स्थिर 
करने का साधन है, अनिवार्यरूप से नहीं ॥ ३६ ॥ 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


शब्दार्थं - (वीतराग-विषयम्‌) वीतराग योगियों के चरित्र का आलम्बन करने वाला 
(वा) अथवा (चित्तम्‌) चित्त स्थिर होता हे । 

सूत्रार्थं - अथवा वीतराग योगि्यों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त स्थिर होता हे । 

व्या० भा० - वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ २७ ॥ 

व्या० भा० अ० - कीतराग फोगिर्यो के चित्त का (अथात्‌ योग्यो के चि क) आलम्नन 
करने काले खा्षक का चित्त श्थितिफ्दण को (च्थिरत्व कौ) प्राप्त करता हं ॥ २७ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ वीतराग योगियों के चित्त का आलम्बन करने वाला चित्त स्थिर 
हो जाता है, यह कहा गया है । 

जिन योगियों ने शुद्ध जान, शुद्ध कर्म ओर शुद्ध उपासना से अपने चित्त को रागरहित बना 
लिया है उनके सत्संग से, उनके खान-पान आदि व्यवहार से व्यक्ति प्रभावित होता है ओर श्रद्धा 
से उन्दी जेसा आचरण करने का प्रयास करता है तो जैसा योगियों का चित्त रागरहित होता है, वैसा 
ही उनका सत्संग करने वाले योगजिज्ञासुओं का चित्त भी रागरहित, एकाग्र होने लगता है । जो योगाभ्यासी 
सत्पुरुषं का संग करते है ओर उनके वचनो पर श्रद्धा रखते हँ तथा उन्टीं जैसा बनना चाहते है वे 
शीघ्र ही अपने जीवन को योगियोँ जैसा बना लेते हे । जो योगजिज्ञासु साक्षात्‌ योगियोँ का संग करके, 
उनके जीवनचसित्र को पटृकर अथवा सुनकर उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करते हँ तो उनका चित्त एकाग्र 
होने लगता है । इसलिये योगाभ्यासियों को रागरहित योगियँ के सत्संग मेँ रहकर, उनके आचरण को 
देखकर उन जैसा बनने का यत्न करना चाहिए । इससे चित्त को एकाग्र करने मे सफलता मिलती 
है । 

यह वीतराग, तत्त्ववेत्ता, योगविद्या मेँ निपुण व्यक्तियों के चित्त के आलम्बन से ही सम्भव है 
। जो इस प्रकार के नहीं हँ उनके चित्त के आलम्बन कसे से लाभ नहीं होता है । वीतराग योगियों 
के सम्पर्क मेँ रहकर भी उनके जीवन के समान आचरण न करने, उनके आहार विहार के समान अपना 
आहारविहार न बनाकर मात्र उनके चित्रो को अपने पास रखने तथा उनके ही नाम का जप आदि 
करने से भी साधक का चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं होता । इसलिए 
सत्पुरुषों के समान आचरण न करने वाला साधक योग मार्ग मे भी प्रवृत्त नहीं हो सकता अपितु 
योगमार्गं से भटक जाता है ॥ ३७ ॥ 
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स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


शब्दार्थं - (स्वप्न- निद्रा ज्ञान-आलम्बनम्‌) स्वप्नज्ञान ओर निद्राज्ञान का आलम्बन करने 
वाला (वा) अथवा, चित्त स्थिर होता है । 

सूत्रार्थं - अथवा स्वप्नज्ञान ओर निद्राज्ञान का आलम्बन = आश्रय करने वाला चित्त 
स्थिर होता हे । 

व्या° भा० - स्वपनज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकारं योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति ॥ ३८ ॥ 

व्या० भा० अ० - स्वप्नगत जान क्र मालस्न कनाने काला का युएुष्तिरात जान को आलस्कन 
करने काल तदाकारकारिति फोगी का चित्त शस्थितिपद" को प्राप्त करता हे ॥ २८ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ स्वप्नज्ञान ओर निद्राज्ञान के आलम्बन से चित्त को एकाग्र करने 
का उपाय बतलाया है । 

जो साधक गुरुओं से योगविद्या पठता है ओर सुनता है, उसके मन में वैसे ही संस्कार उत्पन्न 
होते हे । उन योगविद्या के संस्कारों से स्वप्न भी वैसे ही आते है । स्वप्न अवस्था मेँ उन संस्कारों 
के उभरने से बड़ा आनन्द आता है । स्वप्न देखकर आनन्द का अनुभव करने वाला व्यविति यह 
चाहता है कि मेरी यह स्थिति एेसी ही बनी रहे, बिगडे नहीं । जब उसकी स्वप्न अवस्था समाप्त 
हो जाती है तो स्व के समय जो आनन्द का अनुभव हो रहा था, वह समाप्त हो जाता हे । 
वह व्यक्ति यह चाहता है कि स्वणनकाल मेँ जो आनन्द कौ अनुभूति हो रही थी, उसको पुनः प्राप्त 
करना चाहिये । जब वह स्वप्नज्ञान को अपने चित्त का आलम्बन बनाता है तो उसका चित्त एकाग्र 
होता हे । 

इसी प्रकार से जब व्यक्ति को सात्विक निद्रा आती है तो सुख कौ अनुभूति होती है । गाढ़ निद्रा 
में सुख कौ अनुभूति से संस्कार उत्पन होते है । उन संस्कारों से स्मृति उत्पन होती है । जब व्यक्ति 
उस अनुभूति को स्मरण करता है तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता हे । एेसा करने से 
उसका चित्त एकाग्र होता है । जहोँ पर सुख ओर सुख के साधनं की प्राप्ति, दुःख ओर दुःख के 
साधनों की निवृत्ति होती है, वहाँ पर चित्त शीघ्र एकाग्र होता है । इससे किसी को एेसा नहीं समञ्लना 
चाहिये कि चित्त को एकाग्र करने के लिए स्वप्नावस्था तथा निद्रावस्था को उत्पन करना पडता है 
। वर्योकि स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था मन को एकाग्र करने वा ध्यान लगाने मे बाधक है ॥ ३८ ॥ 

यथाभिमतध्यानाद्रा ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थं - (यथा-अभिमत-ध्यानात्‌) योगशाख में जो चित्त कौ एकाग्रता के उपाय बतलाये 
तथा अन्यत्र जो सत्यशासत्रौ मे चित्त की एकाग्रता के उपाय बताये गये है; उनमें से जो साधक 
को अधिक अनुकूल लगे, उसका प्रयोग करने से मन स्थिर होता है (वा) अथवा । 

सूत्रार्थं - अथवा योगशास्त्र वा अन्य सत्यशास्त्रँ मे मनोनियन्त्रण के जो उपाय बतलाये 
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गये हे; उनमें से साधक को जो अधिक अनुकूल लगे, उसका प्रयोग करने से मन स्थिर होता हे । 

व्या° भा० - यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ॥ 
३९ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ (ट्स शाख मै एक केदादृकल अन्य शारो म चित्त को एकार करने काले 
जो खान कत्लाये गट उन्म सै) जो खाथन खक के अनृल हैः उनी के आलसम्वन से चित्त 
को एकाग्र करने का प्रयत करे / क फर स्थिरता को श्राप्त चित्त (योगा से सम्कद्ध) अन्य विफयो 
ये शी श्थितिपद को प्राप्त करता हे / २९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि चित्त को एकाग्र करने के साधन जो योगदर्शन 
मे वणित है, वेद ओर वेदानुकूल शास््रौ म जिनका उद्टेख हे उनमें से साधक को जो भी अनुकूल 
हो उसका अभ्यास करे । उसका अभ्यास करते-करते चित्त स्थिर हो जाता है । वँ पर स्थिर हो 
जाने से साधक अपनी इच्छा के अनुसार अपने चित्त को जर्हाँ भी स्थिर करना चाहे वहीं पर कर सकता 
हे । 

यहो पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सूत्र से चाहे जिस किसी विषय को लेकर उसे चित्त 
एकाग्र करने का साधन नहीं बनाया जा सकता । इस सूत्र का अभिप्राय है कि जो-जो साधन योग 
के अनुकूल हैँ ओर जिनका कथन वेद तथा वेदानुकूल शास्र मेँ किया है साधक उनमें से जो अपने 
लिए अनुकूल हो उसका अभ्यास करके चित्त को एकाग्र करे । 

कुछ लोग कहते हैँ कि मन को खुला छोड दो, वह अपने आप रुक जायेगा । कुछ लोग यह 
भी कहते हैँ कि जिन-जिन विषयों को भोगने कौ इच्छा हो, उनको खुलकर भोगो । भोगते-भोगते 
चित्त ऊब जायेगा ओर उसके पश्चात्‌ स्वयं रुक जायेगा । उसको रोकने कौ आवश्यकता नहीं होगी । 
कुछ लोगों का कहना है कि मन को एकाग्र करने से पूर्वं कुछ समय खुलकर रोओ ओर कुछ समय 
खुलकर हंसो, इससे मन एकाग्र हो जाता है । उनकी ये मान्यतायेँ वेद ओर वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थ 
तथा प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध हैँ । इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी 
योगी बनकर ईश्वरसाक्षात्कार नहीं कर सकता है ओर न अन्यो को करवा सकता है । इसलिये योगाभ्यासियों 
को योगानुकूल साधनां से ही अपना मन एकाग्र करना चाहिये, विरुद्ध साधनां से नहीं ॥ ३९ ॥ 


परमाणुपरममहतत्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थं ~ (परमाणु-परम महत्त्वान्तः) सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुपर्यन्त, बड़ी से बडी = दीर्घ 
से दीर्घं वस्तुपर्यन्त (अस्य) इस चित्त का (वशीकारः) वशीकार हो जाता है । 


सूत्रार्थं - सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा दीर्घं से दीर्घं वस्तुपर्यन्त इस चित्त का वशीकार (अधिकार 
= नियन्त्रण = विषय बना लेना) हो जाता है । 


समाधिपादः ८९ सूत्र १-४९१ 


व्या० भा० - सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । स्थूले निविशमानस्य 
परममहत्तवान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं कोटिमनुधावतो योऽस्याप्रतीघातः स परो वशीकारः । 
तद्वशीकारात्परिपूर्णं योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकमपिक्षत इति ॥ ४० ॥ 

व्या० भा० ॐ० - चुष््ण ये ग्रकेग्र करने काले इस योगी के चित्त को रमायुप्य्त कदार्थोर्मँ 
स्थितिपद परापत होता हे / स्थूल मे प्रवेशन करने काले फोगी के चित्त को प्रम महत्‌ पर्यात पदार्थो 
पे स्थिकिफ्द प्राप्त होता है / इस प्रकार उन दोनो कोट्यो ये स्थिति्द को प्राप्त चित्त की जो 
अप्रतिहत गति है कह "परक़ीकार' कातता हे / उस कशीकार से पररिर्ण चित्त अभ्यास साध्य एच्िय 
की अपेक्षा नरी रखता ॥ ४० ॥/ 

यो० प्र० - इस सूत्र में यह बतलाया गया हे कि साधक अभ्यास करते-करते चित्त को 
पूर्णरूपेण अपने अधिकार में करलेताहै। छोटेसे छोटे पदार्थ में ओर बडे से बडे पदार्थ में 
अपनी इच्छानुसार जितनी देर तक रोकना चाहता हे रोक लेता है । 

जिन पदार्थो में चित्त को एकाग्र करने का विधान कियादहेवे प्राकृतिक हँ । जैसे कि 
सृक्ष्म पदार्थो में तन्मात्रादि ओर स्थूल पदार्थो में पर्वतादि । यहाँ पर परमाणु शब्द से प्रकृति 
का ग्रहण नहीं किया जाता । जब सुक्ष्म से सुक्ष्म ओरस्थूलसे स्थूल दोनों कोटियो मे चित्त 
को स्थिर कर लिया जाता है तब अन्य साधनों से एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं रहती । 
यह चित्त का उत्कृष्ट वीकार हे । 

यदि योगाभ्यासी इस स्थिति को प्राप्त करके आलस्य-प्रमाद करता है तो चित्त मेँ विक्षेप 
पुनः उत्पनन होने लगते हँ । इसलिये मन पर वश्यता होने पर भी सदा उसको उसी स्थिति में 
रखने के लिए प्रयत्तशील रहना चाहिए । जो भोगों के संस्कार मन कौ एकाग्रता के समय में 
अभिभूत हो जाते हैँ, वे साधक का प्रयास शिथिल होने पर पुनः उद्नुद्ध हो जाते हैँ । उससे 
चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है । इसलिये साधक को अत्यन्त सावधान होकर सदा प्रयत्नशील 
रहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

अव० - अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किस्वरूपा किविषया वा समापत्तिरिति ? तदुच्यते - 

अर्थं - अव स्थिरता को प्राप्त चित्त कौ समापत्ति किस स्वरूप कौ एवं किस विषय कौ होती 
हे वह सूत्र के द्वारा बताया जाता टै - 


क्षीणवृत्तेरथिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु 
तत्स्थतदञ्चनता समापत्तिः ॥ ४५९ ॥ 
शब्दार्थं - (क्षीण-वृत्तेः) जिसकी राजस, तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हँ एसे स्वच्छ चित्त 
कौ (अभिजातस्य-इव मणेः) अति निर्मल स्फटिकमणि के समान (ग्रहीतृ-ग्रहण- ग्रह्येषु) 
जीवात्मा, ईन्द्रियो, भूतो मे (तत्‌-स्थ-तद्‌-अज्जनता) उनके स्वरूप में स्थित होकर उसी के 
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रूप को प्राप्त कर लेना (समापत्तिः) "समापत्ति" कहलाती हे । 

सूत्रार्थ - जिसकौ राजस-तामस वृत्तिर क्षीण हो गई हे, एसे स्वच्छ चित्त का अति 
निर्मल स्फटिकमणि के समान जीवात्मा, ईन्द्रियो ओर भूतँ के स्वरूप में स्थित होकर के 
समान भासित होना "समापत्ति कहलाती है । 

व्या० भा० - क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः । अभिजातस्येव मणेरिति हृष्टान्तोपादानम्‌ । 
यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तदरूपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्तं 
ग्राह्यसमापन्नं ग्राह्यस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा भूतसृक्ष्मोपरक्तं भूतसृक््मसमापन्नं भूतसृष्ष्मस्वरूपाभासं 
भवति । तथा स्थूलालम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापननं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा विश्वभेदोपरक्तं 
विश्वभेदसमापननं विश्रूपाभासं भवति । 

तथा ग्रहणेष्वपीद्दियेषु द्रष्टव्यम्‌ । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण 
निर्भासते । तथा ग्रहीतुपुरुषालम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं ग्रही तुपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । 
तथा मुक्तपुरुषालप्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमापननं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासत इति । तदेवमथिजात- 
मणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतृग्रहणमग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिभूतेषु या तत्स्थतदञ्जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः 
सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४९ ॥ 

व्या० भा० अ० - क्ीणकुत्ति का अर्थ हें - (अभ्यास के द्वार) शान्त ल गयी हे (राजस्‌ 
तामस्‌) कुतिया जिस चित्त को / स्वच्छ स्फटिक मणि के सयान ~ यह द्ष्टन्त का ग्रहण किया 
ह / जिस प्रकार स्फटिक फणि हिकटवर्ती भिन्न भिन्न पदार्थो के कारण उनके आका से उपरक्त 
भावित छोता हे उसी प्रकार ग्राह्य आलम्नन स उपरक्त चित्त गराह्म आकार को प्राप्त छोकर गर्म के 
स्वरूप के आकार का धावित छेत हे एक सुष्ष्यभूर्तो सौ उपरक्त दुष्यत आकार को प्राप्त हा 
सुष्यभ्रत आकार का धावित लेता हे / इसी प्रकार स्थूलश्तो से उपरक्त स्थूलशरत आकार को प्राप्त 
हआ स्थूलश्रत आकार का भायित छोता हें / वैसे ही विविक्ष मनुष्य आदि चैतन प्राणी, षटग्टादि अचेतन 
पदार्थो स उपरक्त विकिध आकारे को प्राप्त हजा विविध भकार का भावित होता हे / 

ठ्सी प्रकार ग्रहण जो इन्धि हँ उनमें जानना चाहिए / ग्रहण आलम्बन से उपरक्त ग्रहण के 
आकार को ग्राप्त होकर ग्रहण के स्वरूप के आकार का भापित होता हे / तथा गरही्पुरुष जीकात्या 
आलस्वन से उपरक्त ग्रही के आकार को प्राप्त होकर ग्री के स्वरूफ के आकार का भावित होत 
हे / केसे युक्तपुरुफ के आलप्वन सर उपरक्त मृक्तपुरुष के आकार को ग्राप्त लोकर मुक्तपुरूण के स्वरूप 
के आकार का शायित लोता हें / इस प्रकार अभिजात (नकीन शुद्ध) मणि (किल्लोर पत्थर) के समान 
चित्त क ग्री ग्रहण ग्रो गै पुरुषु इच्विणो ओर स्थूल दुष्य श्रत उन्म स्थित होकर जो उनके 
आकार कौ ग्रहण करना हैः कह चित्त क तकाकारणक्ति है कह समापत्ति" कटलातती हे / ४९ // 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह बतलाया गया है कि जब राजस्‌ तामस्‌ वृत्तियां क्षीण हो जाती 
है उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है । 
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सम्प्रज्ञातसमाधि ग्रहीतृ, ग्रहण ओर ग्राह्य इन तीन प्रकार के पदार्थो मेँ होती है । जब योगाभ्यासी 
का चित्त विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास से विशुद्ध हो जाता है, तब वह जिस पदार्थं का साक्षात्कार 
करना चाहता है उस्म अधिकारपूर्वक चित्त को संयुक्त करता है । जब स्थूलभूतों से सम्बद्ध करता 
हे तो उस अवस्था मे चित्त स्थुूलभूतों के समान प्रतीत होता है ओर जब सूक्ष्मभूतों से सम्बद्ध 
करता है तो उनके समान प्रतीत होता है । जब इद्दियोँ से सम्बद्ध करता है तब चित्त इन्द्रियों के 
समान भासित होता है । जब साधक अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए चित्त को अपने स्वरूप 
(जीवात्मा) से सम्बद्ध करता है तब चित्त आत्मा जैसा प्रतीत होता है । इस स्थिति को समञ्चाने के 
लिए स्फटिकमणि का दृष्टान्त दिया जाता है । जैसे स्फटिकमणि के समीप लाल, पीले रंग का गुलाब 
आदि का फूल रख दिया जाता है तो स्फटिक मणि उस फूल के रंग के समान प्रतीत होती है । इसी 
प्रकार शुद्ध चित्त भी जिस-जिस पदार्थं से सम्बद्ध होता है, उस-उस पदार्थ के समान प्रतीत होता 
हे । यह चित्त की सत्त्वगुण प्रधान अवस्था है । जब रजोगुण, तमोगुण प्रधान होते है ओर सत्वगुण 
अप्रधान रहता है तब समाधि भंग हो जाती है । यहो पर ग्रहीतृ से जीवात्मा, ग्रहण से इन्दियाँ ओर 
ग्राह्य से स्थूल, सुक्ष्म भूतो का ग्रहण करना चाहिए । 

व्यासभाष्य मे कहा गया है कि मुक्त पुरुषों के आलम्बन से चित्त मुक्त पुरुषों के समान प्रतीत 
होता है । यहाँ मुक्तपुरुष का अभिप्राय जीवित मुक्तपुरुषों से है शरीररहित मुक्तपुरुषों से नहीं । इस 
सूत्र का अभिप्राय एक हष्टन्त से समञ्चना चाहिए - उदाहरण के लिये एक योगाभ्यासी अपने चित्त 
को एकाग्र करके पर्वत के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता है । वह प्रथम नेत्रो के माध्यम से पर्वत 
को विशेष ध्यान से देखता हे ओर अपने चित्त को अन्य विषयों से रोक देता है । उस समय पर्वत 
का स्वरूप नेत्रं मे उतर आता है नेत्रो मेँ उतरे हुए पर्वत के स्वरूप को चित्त ग्रहण कर लेता है 
ओर जीवात्मा चित्त मेँ उतरे पर्वत के स्वरूप को देखता हे । तब वह कहता हे कि मँ पर्वत का प्रत्यक्ष 
कर रहा हूं । यहाँ पर चित्त पर्वत के स्वरूप को अपने अन्दर ग्रहण करके पर्वत जैसा प्रतीत होता 
हे । एेसा ही सर्वत्र समञ्ञ लेना चाहिए । जब सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष किया जाता है तब इन्दो 
के बिना ही सीधा चित्त के साथ उन सुक्ष्म विषयों का सम्बन्ध होता है । साधक अपने स्वरूप का 
प्रत्यक्ष करने के लिये जब चित्त को जीवात्मा से सम्बन्ध करता है, तब चित्त जीवात्मा के समान 
प्रतीत होता हे । अर्थात्‌ चित्त चेतन जेसा प्रतीत होता हे । चित्त कौ इस अवस्था को "समापत्ति" 
कहते हे ॥ ४१ ॥ 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्यपेः सङ्कीर्णां सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 


शब्दार्थं - (तत्र) उन समापत्तियों म (शब्द-अर्थ ज्ञान-विकल्यैः) शब्द, अर्थं ओर ज्ञान 
के भेदं से (सङ्कीर्णा) मिली हुई / युक्त हुई (सवितर्का) सवितर्का (समापत्तिः) समापत्ति होती हे । 
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सूत्रार्थं - उन समापत्तियों मँ से जो शब्द्‌, अर्थ ओर ज्ञान के भेदो से युक्त होती है 
वह “सवितर्का समापत्ति कहलाती हे । 

व्या० भा० - तद्यथा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणं 
दृष्टम्‌ । विभज्यमानाश्चाऽन्ये शरब्दधर्मां अन्येऽर्थधर्मा अन्ये ज्ञानधर्मा इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः । तत्र 
समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छब्दार्थ्ञानविकल्पानुविद्ध उपावर्तते 
सा संकीर्णां समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 

व्या० भा० अ० - कला कि गः“ यह द शब्द" हैः गौः“ नामक शरीर पिण्ड (अर्थ हे 
गोपदाथकिर दुद्धिक्क्ति उसका क्लान" हे / इन एरस्यर भिन्न शब्द अर्थ ओर जानो का अधिनन रूप 
से ग्रहण देखा जाता है / विभाजित हृष शन्दधर्मा भिन हँ अर्थधर्म भिन्न हे जानधर्म भिनद ठ्य 
प्रकार इनका अस्तित्व एथक्‌- एथक्‌ हे / उस (गौ आदि किकयु) गे सयान चित्त काले योगी कौ 
साधि ग्रा मरै जो गरौ आदि (र्थ हं कह यदि शन्द अर्थ जान के किकर्ल्यो खे गिला रहता हे 
तो कह सकर्णा (गिक्रित) समापत्ति सवितर्का समापत्ति कल जाती ह ॥ ४२ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र म संकीर्ण सवितर्का समापत्ति का लक्षण किया हे । 

जब योगाभ्यासी गौ, घटादि स्थूलपदार्थो मेँ चित्त को एकाग्र करके उनका साक्षात्कार करता हे 
तब शब्द, अर्थ ओर ज्ञान एक रूप में दिखाई देते हँ । वास्तव मेँ शब्द्‌, अर्थ से पृथक्‌ हे ओर अर्थ, 
शब्द से पृथक्‌ हे । जान, शब्द ओर अर्थं से पृथक्‌ है । क्योकि गौ शब्द के धर्म उदात्त, अनुदात्त 
आदि भिनन-भिन ध्वनियां मे बोला जाना तथा मुख से उच्चारित होना आदि हे । गौ शब्द का अर्थ 
जो पशु है उसके धर्म, शब्द से भिन हैँ जैसे रूपरंग, लम्बाई चौडाई आदि । ज्ञान के धर्म, शब्द 
ओर अर्थं से भिन रहै । जैसे पदार्थं के स्वरूप को प्रकाशित करना, इद्दिय ओर अर्थं के सन्निकर्ष 
से उत्पनन होना आदि । ये शब्दार्थ ओर ज्ञान स्वरूप से पृथक्‌ होते हुए भी "सवितर्का समापत्ति" मेँ 
अभेद रूप से दिखाई देते हैँ । जब गौ पदार्थ मेँ योगी चित्त को एकाग्र करके उसका प्रत्यक्ष करता 
हे तो वरँ पर इन तीनों कौ स्मृति बनी रहती है । वह इन तीनो मेँ भेद नहीं कर पाता । उस समय 
साधक के मन में गौ शब्द्‌, गौ अर्थं ओर गौ ज्ञान ये तीन बने रहते है । जबकि "निवितर्का समापत्ति" 
मे अर्थ कौ ही प्रतीति होती है, शब्द ओर ज्ञान का भान नहीं रहता । 

एक सांसारिक व्यक्ति भी गौ, घटादि पदार्थो को इसी प्रकार से देखता हे । परन्तु सांसारिक व्यक्ति 
का चित्त मध्यमध्य में विषयान्तर होता रहता है । वह अपने चित्त को अधिकारपूर्वक एक ही पदार्थ 
में स्थिर नहीं कर सकता । योगाभ्यासी उसको विषयान्तर नहीं होने देता, यही दोनो म अन्तर है । 

मन को एक ही विषय मेँ अधिकारपूर्वक रोकना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इसका कारण 
एक यह भी है कि योगाभ्यासी को यह बताया जाता है कि चित्त बहुत चञ्चल है परन्तु प्रायः यह 
नहीं बताया जाता कि यह जड पदार्थ है ओर इसको जीवात्मा चलाता है । यदि मन के विषय में 
उचित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो कटिनाई न्यून हो जाती हे ॥ ४२ ॥ 
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अव० - यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धौ श्रुतानुमानज्ञानविकल्पशून्यायां समाधिप्रज्ञायां 
स्वरूपमात्रेणावस्थितो ऽर्थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयैवावच्छिद्यते सा च निर्वितर्का समापत्तिः । तत्परं 
प्रत्यक्षम्‌ । तच्च श्रुतानुमानयोर्बीजम्‌ । ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः । न च श्रुतानुमानज्ञानसहभूतं तदर्शनम्‌ । 
तस्मादसंकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो नि्वितर्कसमाधिजं दर्शनमिति । निवितर्कायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण 
लक्षणं दद्योत्यते- 

अर्थं - ओर जब शब्द संकेत की स्मृति कौ निवृत्ति हो जाने पर आगम एवं अनुमान ज्ञान के 
विकल्पों से रहित समाधिप्रज्ञा मे अपने शुद्धस्वरूप से ही स्थित अर्थं उस अपने रूपके ही आकार 
से अवधारित होता है (तब) वह "निवितर्का समापत्ति होती है । वह पर प्रत्यक्ष हे । ओर वह आगम 
तथा अनुमान का बीजरूप कारण है । उससे आगम ओर अनुमान उत्पनन होते है । वह ज्ञान, आगम 
ओर अनुमान के साथ उत्पन होने वाला नहीं है । इसलिए “निवितर्का समाधि' से उत्पन योगी का 
ज्ञान अन्य प्रमाण से अमिश्रित (असंकीर्ण) है । सूत्र दवारा इस "निवितर्का समापत्ति" का लक्षण बतलाया 
जाता है - 

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥ ५३ ॥ 

शब्दार्थं - (स्मृति-परिशुद्धौ) शब्दसंकेत, आगम ओर अनुमान ज्ञानं के विकल्प की 
स्मृति कौ निवृत्ति हो जाने पर (स्वरूप-शुन्या-इव) अपने ग्रहणस्वरूप से शून्य हुई जेसी 
(अर्थमात्र-निर्भासा) अर्थमात्र-सी भासने वाली अर्थात्‌ अर्थमात्र काही प्रकाश करने वाली 
(निवितर्का) “निवितर्का समापत्ति हे । 

सूत्रार्थं - शब्दसंकेत, आगम ओर अनुमान ज्ञानां के विकल्प की स्मृति कौ निवृत्ति 
हो जाने पर अपने ग्रहणस्वरूप से शून्य हुई जेसी अर्थमात्र-सी भासने वाली अर्थात्‌ अर्थमात्र 
काही प्रकाश करने वाली 'निवितर्का समापत्ति" हे । 

व्या० भा० - या शब्दसंकेतश्रुतानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राह्यस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा 
स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्यस्वरूपापनेव भवति सा निर्वितर्का 
समापत्तिः । तथा च व्याख्यातम्‌ । 

तस्या एकलुद्ध्युपक्रमो हयर्थात्माऽणुप्रचयविशेषात्मा गवादिर्घटादिर्वां लोकः । स च संस्थानविशोषो 
भूतसृक्ष्माणां साधारणो धर्म आत्मभूतः, फलेन व्यक्तेनानुमितः स्वव्यञ्चकाञ्जनः प्रादुर्भवति, धर्मान्तरस्य 
कपालादेरुदये च तिरोभवति । स एष धर्मोऽवयवीत्युच्यते । योऽसावेकश्च महांश्राणीयांश्च स्पर्वांश्च 
क्रियाधर्मकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते । 

यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशोषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यमविकल्पस्य तस्यावयव्यभावादतद्‌ 
रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति । तदा च सम्यग््ञानमपि कि 
स्याद्विषयाभावात्‌ । यद्यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाम्नातम्‌ । तस्मादस्त्यवयवी यो महत््वादिव्यवहारापनः 
समापत्तेनिर्वितर्काया विषयो भवति ॥ ४३ ॥ 
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व्या० भा० ॐ - न्द के सकेतु अत = (माग) अदुमान खन के विकल्प की स्मरति 
को तिक्त हो जाने फर ग्राह्य आलग्न के स्वरूय से उपरक्त (सम्बद्ध) प्रजा अपने ग्रहणात्क गरल 
रूफ को मानो च्मेड़कर फदा्थेमात्र स्वरूप काली ऋरह्लस्करूप क़ ग्राफ हरसी होती हे तक कह शनिकिर्का 
सयाणक्ति कह्लाती हे / ओर एणा (ही) व्याख्यान (शी) क्रिया याणा हें / 

उस्र शिर्वित्का सयाफक्ति" का आलम्बन एक कृत्ति को उत्यन्न करने काला अथरूफी अयुर्मो का 
प्रचयरूफी वि्ेणत्या गौ आदि मथवा षयादि लोक हे / ओर कह अकयक सनिवेग्र किघयेक शरत दुष्मशरतो 
(तन्मात्राओ) का आत्मभूत साधारण धर्मा हँ अभिव्यक्ति रूफ कर्य स अनुमित अपने व्यज्ञक कारणो 
स उत्पन्न कपालादि रूणन्तर के उदित छने फर तिरिहित होता हे / कह यह धर्म अक्यकी कहा जात 
हे / जो कह एक गाद्‌ लेय स्य्वानु क्रिया करने योग्य ओर अनित्य होता हे उस्र अक्यकी के 
द्वार सारे व्यवहार किये जाते हे, 

जिसके मत मौ कह सङ्चयविशेक है वस्र न्ट हे ओर सक्ष्यकारण उच्य से अग्रह्न है उसके 
पत गँ अक्यकी न होने से अत्द्रपप्रतिष्ठित होने के कारण विथ्याज्ञान हे / ठ्य प्रकार सार ही 
प्राप्त जान प्रायः पिथ्याज्ञान होगा / ओर तक किक्याभाक होने यौ यथा्लान भी क्या होगा 2 
जो-जो उलन्ध ठोता है कहकह अक्यकी के रूप ये बतलाया जाता हं / उयलिषए अक्यकी हें 
(ओर्‌) जो महत्व (भयुत्व एकत्व) आदि व्यव्हार को प्राप्त दा शिर्वित्का समायत्ति” का विक्य 
कन जाता है /॥ ४२ 

यो० प्रण - इस सूत्र मे निर्वितर्का समापत्ति का वर्णन है । 

सवितर्का ओर निवितर्का समापत्ति मे यह भेद हे कि "निवितर्का समापत्ति" मे शब्द संकेत, 
श्रुत, अनुमान ज्ञानं के विकल्प (= भेद) कौ स्मृति कौ निवृत्ति हो जाती है ओर "सवितर्का समापत्ति" 
में इन ज्ञानं के विकल्प की स्मृति बनी रहती है । सवितर्का मे शब्द, ज्ञान ओर वस्तु इन तीनों कौ 
प्रधानता बनी रहती हे । पस्तु निवितर्का मे शब्द्‌, ज्ञान गोण हो जाते हैँ ओर पदार्थ के स्वरूप कौ 
प्रधानता रहती है । यहाँ पर बुद्धि को स्वरूपशन्या' कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि इस स्थिति 
में पदार्थ को प्रकाशित करने वाली बुद्धि गोण हो जाती हे, उसका अभाव नहीं होता । यदि उसका 
अभाव मान लिया जाय तो पदार्थं का स्वरूप ज्ञात नही हो सकता । "निवितर्का समापत्ति" म जो 
योगी को प्रत्यक्ष होता है वह पर (उत्कृष्ट) प्रत्यक्ष है । वही शब्द्प्रमाण ओर अनुमानप्रमाण का कारण 
है । वयोकि बिना प्रत्यक्ष के शब्दप्रमाण ओर अनुमानप्रमाण उत्पन नहीं हो सकते । 

कुछ लोगों कौ यह मान्यता है कि संसार मेँ जितने भी गौ घटादि पदार्थ ह वे सब परमाणुओं 
के समुदायमात्र हँ परमाणुओं से भिन अवयवी नामक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । इस मान्यता 
मेँ यह दोष हे कि जो अति सुक्ष्म परमाणु है वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । यदि अवयवी 
को नहीं मानँगे तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष रूप मेँ देखा जाता है कि यह वस्तु बडी हे, यह छोटी है, 
यह क्रियावान्‌ पदार्थ है, यह क्रियाहीन है, मेँ इस पदार्थ को दू रहा हूं मेँ इस पदार्थं को उठाकर 
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अन्यत्र ले जा रहा हूँ । इत्यादि ज्ञानमूलक यह सब व्यवहार मिथ्या कहा जायेगा । इसलिये निवितर्का 
समापत्ति मे जो पदार्थ का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है वह एक अवयवी टै, परमाणुओं का समुदायमात्र 
नहीं ॥ ४३ ॥ 


एतयैव सविचारा निविचारा च सृक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 


शब्दार्थं - (एतया-एव) इस सवितर्का ओर निवितर्का के समापत्ति के वर्णन से ही 
(सविचारा निविचारा च) सविचारा ओर निविचारा (सृक्ष्म-विषया) सूक्ष्म विषयों वाली 
(व्याख्याता) व्याख्यान कौ हई समञ्चनी चाहिये । 

सूत्रार्थ - इस सवितर्का ओर निवितर्का समापत्ति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली 
सविचारा ओर निविचारा समापत्ति का वर्णन समञ्च लेना चाहिये । 


व्या० भा० - तत्र भूतसृष््मेष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु या समापत्तिः 
सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकलुद्िनिर्ग्रह्यमे वोदितधर्मविशिष्टं भृतसृक्ष्ममालम्ननीभृतं 
समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । 

या पुनः सर्वथा सर्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु 
समापत्तिः सा निरविचारेत्युच्यते । एवं स्वरूपं हि तद्धूतसृक्ष्ममेतेनैव स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधि- 
प्रज्ञास्वरूपमुपरञ्जयति । 

प्रज्ञा च स्वरूपशन्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा निविचारेत्युच्यते । तत्र महद्स्तुविषया सवितर्का 
निर्वितर्का च, सृक्ष्मवस्तुविषया सविचारा निर्विचारा च । एवमुभयोरेतयैव निर्वितर्कया विकल्प- 
हानिर्व्याख्यातेति ॥ ४४ ॥ 

व्या० भा० अ० - उन सौ अभिव्यक्त धर्म काले देश कालु रिविर्तो के जान से किशिष्ट 
शतसुष्ो गँ जो समाफक्ति हे कह खकिचार की जाती हे / को फर श्री एक बुद्धि के दार गृढीत 
होने काले उदित (कर्तणानकाल के) शर्ण से युक्त आलप्वन कना हु शृत्दश्न समाधिप्रला मेँ 
कर्तमान रहता हे / 

जो समाएत्ति खक प्रकार स सक गोर स शान्त (ृत्कालिक) उदित (कर्तानकालिकः), 
अव्यपदेग्य (भकिष्यकालिक) शर्म से असम्कद्ध सक धरणो का आश्रय कनने काले सक धर्मो के 
आधारभूत भृतदु्मो मँ जो समापत्ति होती है कह शिर्िचाराण कती हे / ठ्य प्रकार का ह्ली 
कह भृतसध््न इसी स्वरूप से आलग्वन कना हा सणाधिग्रला के स्वरूप को उपरक्त करता हें / 
ओर ग्ला जक स्वरूप्रहित-खी लेकर केक्ल आलम्बन किक्याकार छती है तक शिर्विकार" 
कहलाती हे / 


समाधिपादः ९६ सूत्र १-४५ 


उने से स्थूल कस विक्यक (समापत्ति) खवितका तथा निवितर्का ओः दुष्य वस्व किक्यक 
सकिचार तथा निकिचार लेती हे / इस ग्रकार इन ठो (निर्वितर्का निकिचार) मेँ ठय निकिरत्का के 
दरार किकल्फरहितता का व्याख्यान किया गया ॥/ ४४ 
यो० प्र० - इस सूत्र मे यह बतलाया गया हे कि सवितर्का ओर निवितर्का समापत्ति कौ व्याख्या 
से ही सविचारा ओर निविचारा समापत्ति की व्याख्या समञ्च लेनी चाहिये । देश-उस वस्तु का ऊपर 
नीचे, वायो दायो भाग । काल-जिस समय उस वस्तु का साक्षात्कार किया जा रहा है । निमित्त- 
जिस उपादान कारण से उसकी उत्पत्ति हुई हे । इन अनुभवं सहित तन्मात्रादि सृक्ष्मभूतों मे जो समापत्ति 
होती हे, वह "सविचारा" दे । 
जिसमें देश, काल ओर निमित्त का ज्ञान नहीं रहता, सूक्ष्मभूत तन्मात्रादि वस्तुओं का स्वरूप 
ही प्रत्यक्ष होता हे, वह ' निविचारा' है ॥ ४४ ॥ 
सृक््मविषयत्वं चालिङ्कपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शब्दार्थ - (सूृक्ष्म-विषयत्वम्‌) सुक्ष्म विषयता = जड़ पदार्थो कौ सृक्ष्मता (च) ओर 
(अलिङ्घ -पर्यवसानम्‌) प्रकृति पर्यन्त रहती हे । 
सूत्रार्थं - जड पदार्थो कौ सूक्ष्मता प्रकृतिपर्यन्त रहती है । 
व्या० भा० - पाथिवस्याणोर्गन्धतन्मात्रं सृक्ष्मो विषयः, आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌, तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌, 
वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रम्‌, आकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति । तेषामहंकारः । अस्यापि लिङ्खमात्रं सूक्ष्मो 
विषयः । लिङ्खमात्रस्याप्यलिङ्खं सूक्ष्मो विषयः । न चालिङ्कात्परं सृक्ष्ममस्ति । 
नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति ? सत्यम्‌ । यथा लिङ्घात्परमलिङ्कस्य सौक्ष्म्यं न चैवं पुरुषस्य । कितु 
लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति, हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ॥ 
४५ ॥ 
व्या० भा० अ० - गार्थिक अयु का सुष्माविक्य गन्धतन्याक्रा है जलीय अयु का सु्ष्यकिक्य 
रसतन्मात्रा ह तैजस अणु का दषष्यकिणय रूपतन्मात्रा ह कायकीय अयु का सुध््मकिफय स्पश्रतन्यात्रा 
हं ओर आकारीय अणु का दुष्ष्यकिषय शन्दतन्यात्रा हं / उन (तन्मात्रा) का सुष््यविष्य हकार 
हे / इस (अहकार) का भरी सु्ष्मविफ्य लिद्मात्र (महत्त्व) हं / लिङ्कमात्र का भी सुष््यकिष्य 
अलिङ्ग (प्रति) हे / ओर अलिङ्ग से परे य््णकिष्य नीं है, 
डस पर शा हं कि (लिङ्ग से प्र) स््यकिषय पुरुष हे 2 गह सत्य हे / जिस प्रकार लिङ्ग 
स परे अलिङ्ग क दुष्यत हं उस प्रकार पुरुप को दष्ष्मता नर्हा हे / पुरुप लिङ्ग का उफादानकारण 
नटी छता पर्त निमित्तकारण होता हें / इसलिये प्रधान (ग्रकरति) मेँ निरतिशय दुष्यत का व्याख्यान 
क्रिया गया हे / ४५ // 
यो० प्रण - इस सूत्र म जड़ पदार्थो की सृक्ष्मता की सीमा का उदेव हे । 
जिन सुक्ष्म अणुओं से पृथिवी कौ उत्पत्ति होती है उनका उपादानकारण तन्मात्रा सृक्ष्मभूत हँ अर्थात्‌ 
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भूमि के अवयव जो सूक्ष्म अणु है उनका उपादानकारण तन्मात्रायँ है । तन्मात्राओं का उपादानकारण 
अहंकार हे । वह तन्मात्राओं से सूक्ष्म हे । अहंकार का उपादानकारण महत्त्व हे, वह अहंकार से 
सुक्ष्म हे । महत्तत्त्व का उपादानकारण प्रकृति है । वह महत्तत्व से सूक्ष्म हे । प्रकृति का कोई उपादानकारण 
नहीं हे । जड पदार्थो मे प्रकृति से सुक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है । यद्यपि जीवात्मा ओर परमात्मा प्रकृति 
से भी सूक्ष्म पदार्थ हे । परन्तु वे किसी जड पदार्थ का उपादानकारण नहीं हँ । व्यासभाष्य मेँ पुरुष 
को महत्तत्व आदि पदार्थो का निमित्त कारण माना है, उपादानकारण नहीं । इससे ईश्वर को संसार 
का उपादानकारण मानने का पक्ष खण्डित हो जाता हे । ईश्वर को महत्त्व आदि पदार्थो का निमित्तकारण 
स्वीकार करने से यह बात भी सिद्ध हो गई कि सृष्टि की रचना ईश्वर करता है | 

इस वर्णन से साधक को जहो यह परिज्ञान होता है कि किस जड़ पदार्थ का उपादानकारण क्या 
हे ओर सृष्टि की सचना कैसे होती है तथा वहो यह भी ज्ञात होता है कि इस सृष्टि का स्चयिता ईश्वर 
है ओर यह सृष्टि स्वयं ही उत्पन नहीं होती । जब योगाभ्यासी ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लेता 
है तो ईश्वर के प्रति भावना दृट्‌ हो जाती है ॥ ४५ ॥ 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


शब्दार्थं - (ताः) वे चारों समापत्तियाँ अर्थात्‌ सवितर्का, निवितर्का, सविचारा, निविचारा 
(एव) ही (सबीजः) बहिर्‌ वस्तु आलम्बन वाली (समाधिः) समाधिर्यो हँ । 

सूत्रार्थ - वे चारं समापत्तियँ अर्थात्‌ सवितर्का, निवितर्का, सविचार, निविचारा ही 
(सबीज) बाह्य वस्तु आलम्बन वाली समाधियाँ हँ । 

व्या० भा० - ताश्चतस््रः समापत्तयो बहिर्वस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । तत्र स्थूलेऽर्थे 
सवितको निर्वितर्कः, सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ५६ ॥ 

व्या० शा० अ० - ओर के चार समापत्ति (ध्येय के रूप मै) कार की कसु को आलग्न 
करने काली है अतः समाधि शी सकीज होती है / उने स्थूल अर्थ (किकय्‌) मे यावत्कः निित्क 
ओर दुष्य अर्थं (किकयु) मे खकिचार निर्विचार समाधि होती हे / इस प्रकार कह समाधि चार प्रकार 
की की गर्हे ॥ ४६ // 

यो० प्र - इस सूत्र म सवितर्का, निवितर्का ओर सविचारा, निविचारा इन चार समापत्तियों 
को सबीज समाधि कहा है । इनमें से सवितर्का, निवितर्का स्थूल वस्तुओं मे होती है । ओर सविचार 
ओर निविचारा सूक्ष्म वस्तुओं में होती हे । स्थूलवस्तु का अभिप्राय पृथिवी, गौ, घट आदि । सूक्ष्मवस्तु 
का अभिप्राय है - तन्मात्रा, इद्धियां, मन, अहंकार, महत्त्व ओर जीवात्मा । इन समाधियों के 
साथ बाह्य वस्तुओं का सम्बन्ध होने से ये सालम्बन अथवा सबीज कहाती हे । अस्मिता सम्प्रज्ञात 
समाधि में जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अपना अनुभव करता है । तब अहंकार का सम्बन्ध उसके साथ 
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रहता हे । इसलिये उसको भी सालम्बन समाधि कहते है । असम्प्रज्ञात समाधि के साथ बाह्य वस्तुओं 
का सम्बन्ध न होने से वह निर्बीज वा निरालम्बन कही जाती हे । 

व्यासभाष्य के अनुसार बीज शब्द का अर्थं आलम्बनमात्र प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ 


निविचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थं - (निविचार वैशारे) निविचाय समापत्ति कौ वैशारद्य = प्रवीणता = निर्मलता 

होने पर (अध्यात्म-प्रसादः) यथार्थं वस्तु विषयक प्रज्ञा का प्रकाश होता है । 
४५ - निविचारा समापत्ति की निर्मलता होने पर यथार्थं वस्तुविषयक प्रजञाप्रकाश उत्यनन 

होता हे । 

व्या० भा० - अशुढ्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः 
स्थितिप्रवाहो वशारद्यम्‌ । यदा निविचारस्य समाधेर्वैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्पप्रसादो 
भूतार्थविषयः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम्‌ - 

प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४७ ॥ 

व्या० भा० अ० - रज्य्‌-तमर्‌ रूफ जद्युद्धि आकरण मलो से एथक्‌ हृष ग्रकार् स्वभाव 
काले कुद्धितत्व कौ रजस्‌ तमस्‌ के स्य्क से रहित निर्गलक्षार वेखारद्” कहलाती हे / जसि समय 
निर्विचार समाधि की निर्मला स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है तन फोगरी को शरतर्थी किकयक क्रम 
की अपेक्षा न रखने काला स्पष्ट श्रलप्रका्र" प्रप्त छोता हे / ओर एेखा कल्म हे - 

प्रजा के प्रकाश पर आरूढ होकर खोकल्ीन (को), खोक करते दृष ग्राणिर्यो को एसे लेता 
हे जैस पवत फर रहने काला व्यक्ति श्रूमि फर एने कार्ल को देखा है ॥ ४७ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में यह बतलाया है कि निविचार समाधि के वैशारद्य ( परिपक्व निर्मलता ) 
की सिद्धि होने पर योगी को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

समाधि का अभ्यास करते-कसे योगी की बुद्धि अविद्या आदि मलं से रहित हो जाती है । 
अतः रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित नहीं होती । विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास का सतत सावधानी 
से प्रयोग करने के कारण योगी कौ बाधारहित समाधि बनी रहती है । इस स्थिति मेँ उस योगी 
का ज्ञान उत्कर्षं को प्राप्त होता है। उससे वह पदार्थं के यथार्थं स्वरूप को जानता है । 

यहो यह शंका हो सकती है कि इस विशिष्ट ज्ञान का स्रोत क्या है ? यह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त 
है । जीवात्मा अपने ज्ञान, कर्म ओर उपासना को जितना ईश्वराज्ञानुसार बना लेता है ईश्वर उसको 
उतना ज्ञान देता है । जीवात्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान अल्प है । उससे जीवात्मा को पदार्थो 
का परिज्ञान नहीं हो सकता । प्रकृति जड पदार्थ है, वह ज्ञान का आधार नहीं बन सकती । इसलिए 
जो जहाँ जीवात्मा विशिष्ट ज्ञानयुक्त होता टै, वरहो वहं वह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है । यहाँ पर यह 
बतलाया गया कि समाधि अवस्था में रजोगुण, तमोगुण से बुद्धि अभिभूत नहीं होती । क्योकि योगी 
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अपने पुरुषार्थं के बल पर इनको उभरने नहीं देता ओर इनको दूर करने के लिए श्रद्धापूर्वक ईश्वरोपासना 
करता है । समाधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये वह मोक्षशास्रौँ को पदता है, योगाभ्यासी 
सत्पुरुषो का संग करता है । इन्हीं कारणों से निविचार समाधि की निर्मलता होती है । 

यहो यह जिज्ञासा होती हे कि समाधि प्राप्त योगी को उस अवस्था में क्या अनुभव होता है। 
इस विषय मे कहा हे कि निविचार समाधि कौ निर्मलता सिद्ध होने पर योगी ज्ञान के ऊँचे स्तर को 
प्राप्त करके स्वयं को अविद्या आदि क्लेशं से रहित ओर सांसारिक मनुष्यो को क्लेशे से पीडित देखता 
है । उस योगी कौ वसी ही स्थिति होती है जैसे कि किसी पर्वत के शिखर से नीचे रहने वाले मनुष्यों 
को देखने वाले की होती है । इस स्थिति को प्राप्त करके वह समस्त संसार के प्राणियों को इन क्लेशं 
से ह्ुडाकर सुख प्राप्त कराना चाहता है ओर स्वयं इस अवस्था को छोडना नहीं चाहता ॥ ४७ ॥ 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ८८ ॥ 

शब्दार्थं - (ऋतम्भरा) सत्य को ही धारण करने वाली (तत्र) निविचारा समापत्ति कौ 
प्रवीणता होने पर (प्रज्ञा) बुद्धि उत्पन होती हे । 

सूत्रार्थं - निविचारा समापत्ति कौ प्रवीणता होने पर सत्यज्ञान को ही धारण करने वाली 
बुद्धि उत्यन होती है । 

व्या भा० - तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति । अन्वर्था 
च सा, सत्यमेव बिभति । न च तत्र विपर्यासज्ञानगन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌ - 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८ ॥ 

व्या० भा० अ० - समाहित चित्त काले (योगी) को उस व्रा कौ स्थिति मँ ज्सि ग्ला 
कौ प्राप्ति होती हे उसको सला ऋतम्भरा" हे / कह (सला) अन्वर्थ = अर्थ के अनृक्ल हे / सत्य को 
ही धारण करती हे ओर कहो किपरीत जान का क अश्र शरी न्ह रहता हे / ओर वैखा कटाहे - 

योगी वेद के ए्ठन एक श्रवण के द्वार उसके मनन ओर निदिध्यासन के द्वार तीन प्रकार 
की बुद्धि को बनाता हआ उत्तय योग को प्राप्त करता हं / ४८ ॥/ 

यो० प्र० - इस सूत्र म निर्विचार वैशारद्य समाधि का फल बतलाया है । 

निविचार समाधि की सिद्धि होने पर योगी को जो उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त होती है, उसका नाम 
“ऋतम्भरा ' हे । क्योकि वह सत्य ज्ञान को ही ग्रहण करती टै, असत्य को नहीं । सांसारिक अवस्था 
मेँ व्यक्ति को अज्ञान प्रिय लगता है ओर उसकी बुद्धि असत्य ज्ञान को ग्रहण करती रहती है । 
परन्तु इस अवस्था में उसकी बुद्धि असत्य ज्ञान का परित्याग करके सत्यज्ञान को ग्रहण करने वाली 
बन जाती है । 
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ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त व्यविति यह जान लेता है कि आत्मा क्या है, शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि 
क्या है ? किन कारणों से व्यक्ति दुःखी होता है ओर किन कारणो से सुखी । अन्य प्राणियों के साथ 
केसा व्यवहार करना चाहिये ओर कैसा नहीं आदि । 
ऋतम्भरा बुद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय नीचे बतलाये जाते हैँ - 
( १ वेद का अर्थं सहित पटना । 
(२ )सुनना । 
(३ )मनन करना । 
(४ )मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन करना । अर्थात्‌ शान्त चित्त होकर परीक्षपूर्वक सत्य ओर 
असत्य का निर्णय करना । 
(५ ) साक्षात्कार करना । अर्थात्‌ निर्णय के पश्चात्‌ उस ज्ञान को व्यवहार मे लाने का पूर्ण 
प्रयास करना । 
इन उपायों से ऋतम्भरा बुद्धि कौ प्राप्ति होती है । 
कुछ लोगो कौ यह मान्यता है कि ऋतम्भरा बुद्धि कौ प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करने कौ 
आवश्यकता नहीं हे । केवल गुरु कौ कृपा से प्राप्त हो जाती है । यह मान्यता ठीक नहीं हे । 
वर्योकि योगदर्शनकार ने ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बतलाया है ओर वेद मेँ ईश्वर को माता, पिता, 
आचार्य स्वीकार किया है । यदि बिना पुरुषार्थं के ऋतम्भरा बुद्धि देहधारी गुरु कौ कृपा से उपलब्ध 
हो सकती टै तो ईश्वर कौ कृपा से भी सबको ऋतम्भरा बुद्धि मिलनी चाहिये । परन्तु एेसा नहीं 
देखा जाता । अतः यह मान्यता छोडने योग्य है ॥ ५८ ॥ 
अव० - सा पुनः - 
अर्थं - ओर वह प्रज्ञा - 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 
शब्दार्थं - (श्रुत-अनुमान-प्रज्ञाभ्याम्‌) शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से उत्पन प्रज्ञा 
से (अन्यविषया) भिन विषय वाली होती है ऋतम्भरा प्रज्ञा (विशेष-अर्थत्वात्‌) विशेष अर्थ = 
वस्तु का विशेष स्वरूप दिखाने वाली होने से । 
सूत्रार्थं - वस्तु का विशेष स्वरूप दिखाने वाली होने से, ऋतम्भरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण 
तथा अनुमान प्रमाण से उत्पनन प्रज्ञा से मिनन विषय वाली होती हे । 
व्या० भा० - श्रुतमागमविन्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न ह्यागमेन शक्यो विशोषोऽभिधातुम्‌ । 
कस्मात्‌ ? न हि विशोषेण कृतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सामान्यविषयमेव । यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिर्यत्र 
न प्राप्तस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ (द्रष्टव्यं भाष्यम्‌ १७) । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । 
तस्माच्छुतानुमान-विषयो न विषः कश्चिदस्तीति । 
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न चास्य सुक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहणमस्ति । न चास्य 
विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिर्ग्राह्य एव स विशेषो भवति-भूतसृश््मगतो वा पुरुषगतो 
वा । तस्माच्छुतानुमानपरज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति ॥ ५९ ॥ 

व्या० भा० अ० - शृत" का अर्थ आगमजन्य जान हे / कह सामान्य किकयक होता हें / आगन 
के द्वारा विशेष नर्ही क्ल जा सकता हे / क्यो 2 क्योकि न्द का सकेत (कार्थ के) विश्ेठ धर्मक 
लेकर न्ट लोका / इसी प्रकार भदुखान प्रमाण (पदार्था के) सामान्य (धर्म) को कतलाता हं / जिसमे 
प्राप्ति छोती हे =(स्थानान्तर में पैना होता ह) उसमे गति होती हे / जिसमें प्राप्ति नही है उसमें गति 
नी एसा (सू ९८८ के भाष्य मे) कला हे / आटरमान के राय सागान्य विषयक जान लोता 
हे / इसलिए को भी विेषज्ान आगाम एकं अनुमान का किय नरह कनता/ 

इस सुषम व्यवहित = (ढक हृ), विप्रक्रष्ट = (दूरस्थ) क्स का ग्रहण लौकिक मनुष्यों के प्रत्यक्ष 
से न्ट होता / लौकिक प्रत्यक्ष सै ग्रहण न लीने काले इस विण प्रत्यक्ष का अभाव शरी नर्हीहे/ क्योकि 
शतसूष््यगत का पृरुष्गतुः कह (विषेण) समाधि ग्रा के द्वारा ही ग्राह्य छोता हें / इखलिए कह ग्रा विशे 
विक्यक होने से कत तथा अनुमान विफयक प्रज्ञा से भिन्न किक्काली होती हें / ४९ 

यो प्र० - इस सूत्र मेँ श्रुत ओर अनुमान से उत्पन हुई बुद्धियों से ऋतम्भरा प्रज्ञा (बुद्धि) 
को विशेष बतलाया है । 

पदार्थो का स्वरूप दो प्रकार से देखा जाता है, एक सामान्य ओर दूसरा विशेष । पदार्थ मेँ 
कुछ एेसे सामान्य धर्म होते है, जो अन्यो मेँ भी रहते है ओर कुक एेसे विशेष धर्म होते है जो 
अन्यो मे नहीं होते । जैसे एक गौ के चार पैर, दो सींग, एक पछ आदि धर्म हें वैसे ही धर्म 
अन्य गौओं के भी होते है । परन्तु जिस आकार के पैर, सींग, पुंछ आदि एक गौ के है वैसे ही दूसरी 
गो के नहीं होते, कुछ अन्तर होता हे । वैसे ही मनुष्य, वृक्षादि मे भी समञ्चने चाहिये । श्रुतज्ञान ओर 
अनुमानक्ञान वस्तु के विशेष धर्मो का ज्ञान नहीं करवा सकते । परन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा 
(बुद्धि) प्रत्यक्ष के स्तर पर पदार्थ के विशेष धर्मो का ज्ञान करवाती है । यह इसमें विशेषता हे । 
जेसे धूम को देखकर अनुमान से अग्नि का सामान्य ज्ञान होता टै कि यहाँ पर अग्नि है । पस्तु 
वह कितने क्षेत्र मे ओर उसकी ज्वाला कितनी लम्बी-चौडी है यह ज्ञान नहीं होता । जब व्यक्ति 
उसके समीप मेँ जाकर प्रत्यक्ष देखता हे तो विशेष रूप से अग्निका ज्ञान होता है कि इसकी 
ज्वाला इतनी लम्बी, इतनी चौडी है । 

शब्द प्रमाण मेँ यह बात कही कि जीवात्मा एक चेतन पदार्थं है । यह शरीर, इन्दियो, मन 
आदि का सञ्चालन करता ठै, एेसा सुनने से जीवात्मा का सामान्य ज्ञान उत्पन होता है, विशेष 
नहीं । समाधि से उत्पन ऋतम्भरा बुद्धि से जीवात्मा का विशिष्ट ज्ञान होता है । यह दोनो बुद्धियों 
में भेद हे । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शब्द प्रमाण से सुनी हुई बात ओर अनुमान प्रमाण 
से प्राप्त ज्ञान योग का साधन नहीं हे । यदि व्यक्ति सत्य शास्त्रों को पढ़कर, सुनकर ओर अनुमान 
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प्रमाण से ज्ञान प्राप्त कर अपने आचरण में ले आता है तो समाधि के द्वारा ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त 
कर लेता है । सांसारिक व्यक्ति पदार्थो का जो प्रत्यक्ष कसते है, वह साधारण प्रत्यक्ष है । परन्तु ऋतम्भरा 
बुद्धि से योगी को जो प्रत्यक्ष होता है, वह उत्कृष्ट प्रत्यक्ष हे ॥ ५९ ॥ 

अव० - समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते । 

अर्थं - समाधि प्रज्ञा कौ प्राप्ति होने पर योगी का प्रज्ञाकृत नया-नया संस्कार उत्पन होता है - 

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 

शब्दार्थं ~ (तत्‌-जः) उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन होने वाला (संस्कारः) संस्कार (अन्य- 
संस्कार प्रतिबन्धी) दूसरे = सब व्युत्थान के संस्कारों को रोकने वाला होता है । 

सूत्रार्थं - उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों 
को रोकने वाला होता है । 

व्या० भा० - समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशायं लाधते । 
व्युत्थानसंस्कारभिभवात्तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्ठते । ततः समाधिजा 
प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवो नवः संस्काराशयो जायते । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति 
। 

कथमसौ संस्काराशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेशक्षय- 
हेतुत्वाच्चित्तमधिकारविषशिष्टं कुर्वन्ति । चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति । ख्यातिपर्यवसानं हि 
चित्तचेष्टितमिति ॥ ५० ॥ 

व्या० भा० ॐ - समाधि प्रजा से उत्यनन स्कार व्युत्थान कस्को के आय को गाधित 
करता हे / व्युत्थान सत्कार्य के अभिभूत हने स उनसे उत्पन्न छने काली कृत्ति नर्टी (उत्पन्न) लोती 
/ कृत्ति के निररेध होने एर समाधि स्थिर हती हे / उससे समानि प्रज्ञा (उत्यनन होती हे), उस 
(प्रजः) से प्राक्त स्कार (उत्पन्न होते ह) इस प्रकार नया-नया संस्काराणय उत्पनन होता हे / उस 
(आश्य) से ग्रूला ओर ग्रा से स्कार उत्पल छते रहते हें / 

यट स्कार का आय चित्त को खाश्षिकार (शोग को चिद्ध करने काली प्रकृति से युक्त) क्यो 
न्दा बनाता 2 ग्रलजतित के खस्कार क्ले के नाश्रक लीने से चित्त को अधिकार विशिष्ट (युक्त) 
नरी करते / के तो चित्त को अपने (भोगा यिद्धिरूप) कर्य से निकृत्त करते ह / चित्त की चेष्टा (विवेकः) 
ख्याति क्न्ती होती हं / ५० ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह कहा है कि ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन संस्कार अन्य संस्कारों 
को रोक देता है । 

समाधि के समय योगी को जो अनुभव होता है उससे संस्कार उत्पन होते हँ । वे संस्कार 
व्युत्थान संस्कारों से बलवान्‌ होने के कारण उनको रोक देते है । समाधि अवस्था मेँ व्युत्थान 
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संस्कार के रुक जाने से, उनसे उत्पन होने वाली वृत्तियोँ रुक जाती है । उन वृत्तियों के रुक जाने 
से समाधि कौ सिद्धि होती है। समाधि से समाधिजा प्रज्ञा उत्पन होती है । उसके अनुभवो से 
नया-नया संस्कार समुदाय उत्पनन होता है । 

यहो पर शंका उत्पनन होती है कि वह समाधिकाल मेँ उत्पन हुआ संस्का का समुदाय चित्त 
को भोग के सामर्थ्य से युक्त क्यों नहीं करता ? अर्थात्‌ उस समय चित्त मेँ भोग को उत्पन्न करने 
वाली प्रवृत्तियों को उत्पन क्यों नहीं करता ? इसका समाधान यह है कि वे प्रज्ञाकृत संस्कार 
क्लेशो का नाश करने वाले होने से चित्त को भोग प्रवृत्ति वाला नहीं बनाते, किन्तु इस कार्य से 
रोकते हे । यहाँ पर यह कहा गया है कि ऋतम्भरा बुद्धि से उत्पन हुआ संस्कार सांसारिक संस्कारों 
को बाधित करता हे । 

इस विषय मे यह संशय उत्पन होता है कि क्या इन सांसारिक संस्कारं को रोकने मेँ संस्कार 
ही कारण है अथवा अन्य भी कोई कारण है ? इसका उत्तर यह है कि संस्कार को उठाने वाला, 
उसको बलवान्‌ बनाने वाला जीवात्मा है । जीवात्मा जिस संस्कार को उठाना चाहता है, वह संस्कार 
उभर जाता है । जिस संस्कार को सहयोग देता है, वह बलवान्‌ बन जाता है । इसी प्रकार जिस 
संस्कार को जीवात्मा रोकना चाहता है, वह रुक जाता है ओर जिसको हटाना चाहता है वह हट 
जाता है । कोई भी संस्कार स्वयं किसी भी शुभ-अशुभ कार्य म आत्मा को प्रवृत्त नहीं कर सकता । 
इसलिये साधक को सदा यह समञ्चना चाहिये कि किसी भी संस्कार को उठाना वा बाधित करना 
मेरे आधीन दै । शुभ संस्कारौ को उत्पन करना अशुभ संस्कार को समाप्त करना आत्मा के आधीन 
हे, मन के नहीं । कभी-कभी व्यविति यह मानता है कि मेरे संस्कार अच्छे नहीं है इसलिये मेँ 
उत्तम कार्यो को नहीं कर सकता । एेसा मानना उचित नहीं है । क्योकि एेसा समञ्चन पर व्यविति अशुभ 
संस्कारों के आधीन होकर अशुभ कर्म करता रहता है ओर शुभ संस्कारो को उत्पनन करने का प्रयास 
करना छोड देता है । इसमे यह भी दोष है कि साधक निराशावादी बन जाता हे । 

कुछ लोग यह मानते है कि मन, इन्दियोँ ओर शरीर कर्मो को कसते ओर सुख-दुःख भोगते है, 
जीवात्मा न कर्म करता है ओर न सुखदुःख भोगता हे । एेसा मानना उचित नहीं है । क्योकि ये मन 
आदि सब पदार्थ जड हैँ । ये न स्वयं कर्म कर सकते है ओर न सुखदुःख भोग सकते है । इसलिये 
संस्कारों को उभारने वाला, मन-इद्धिय ओर शरीर से शुभ-अशुभ कार्य करने वाला तथा उनका फल 
भोगने वाला जीवात्मा है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानपूर्वकं अभ्यास करने से सफलता मिलती 
हे, अज्ञानपूर्वक नहीं ॥ ५० ॥ 

अव० - किञ्चास्य भवति - 

अर्थं - इस प्रज्ञा से उत्पन संस्कारसमुदाय का क्या होता है ? 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्बीजः समाधिः ॥ ५९ ॥ 


शब्दार्थं - (तस्य) उस ऋतम्भरा प्रज्ञा जनित संस्कार के (अपि) भी (निरोधे) रोक 
दिये जाने पर (सर्व-निरोधात्‌) सब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने से (निर्बीजः) निर्बीज 
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(समाधिः) समाधि होती है । 

सूत्रार्थं - उस ऋतम्भरा प्रज्ञा जनित संस्कार के रोक दिये जाने पर सब चित्तवृत्तियों 
के रुक जाने से "निर्बीज समाधि' होती है। 

व्या० भा० - स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी, प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि प्रतिबन्धी भवति 
। कस्मात्‌ ? निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्बाधत इति । 

निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वमनुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवेैः 
सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्चित्तं स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते, तस्मात्ते संस्काराश्चित्त- 
स्याधिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवो, यस्मादवसिताधिकारं सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्चित्तं विनिवर्तते, 
तस्मिनिवत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत इति ॥ ५९ ॥ 

व्या० शा० अ० - वह शनि्गीज समाधि" न केवल (समाधि ग्रला" को विरोधिनी हे अपि समाधि 
ग्रलाजन्य सस्कारो को शरी काधित करती हे / क्यो 2 निरेधजन्य सतस्कार समाधिजन्य सत्कारो को 
गाधित करता हे / 

निरोध स्थिति के कालक्रम के अदुशक के द्वार रिरेक्ष चित्त जनित संस्कारे का मरितित्व अकुमान 
स जानने योग्य हे / व्युत्थान संस्कार (श्षिप्तु गद विक्षिप्त एकाश्र स्थिति मै उत्यनन संस्कारो हिरेध 
समाधि स उत्पन्न संस्कार जो कैवल्य के साधन हैँ उनके साथ चित्त अवस्थित अपनी प्रक्रति ेप्रविलीनि 
(प्रलय को ग्राप्त) हो जाता हे / इखलिए के संस्कार जन्मादि ठेने काले चित्त के विरेधी है (चित्त की) 
स्थिति के हेत नर््ी/ क्योकि सणाप्त-अश्चिकार चित्त कैक्ल्य भागीय्‌ सर्कार के साथ निकृत होता हे 
/ उसके निकृत्त होने एर परुष स्वरूपमात्र गँ प्रिष्ठित शुद्ध केवल मुक्त कल्ल जाता हे ॥ ५९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र म यह बतलाया है कि निर्बीज समाधि कब होती टै । यँ पर निर्बीज 
समाधि का क्रम बतलाकर जीवात्मा की मोक्ष अवस्था का वर्णन किया हे । 

निर्बीज (निरालंबन) समाधि, सम्परज्ञात समाधि से उत्पनन प्रज्ञा को ओर उससे उत्पन संस्कारों 
को रोक देती है । निरोध स्थिति काल के अनुभव के द्वारा निरोध चित्त कृत संस्कारों का अस्तित्व 
अनुमान से जानने योग्य है । सांसारिक अवस्था मेँ वृत्तियों से जो संस्कार उत्पनन होते है, उनको 
“व्युत्थान संस्कार' कहते हे । निरोध अवस्था अर्थात्‌ निर्बीज समाधि की अपेक्षा से सम्प्रज्ञात समाधि 
के संस्कारों को भी “व्युत्थान संस्कार' कहते है । निरोधज संस्कार चित्त के कार्य के विरोधी होते 
ह अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध करना चित्त का कार्य हे । वे संस्कार इसका विरोध करने 
वाले होते हँ । समाप्ताधिकार चित्त कैवल्य प्रदान करने वाले निरोध संस्कारो सहित निवृत्त हो जाता 
हे अर्थात्‌ समाप्त हो जाता है । उस अवस्था मे जीवात्मा अपने ओर ईश्वर के स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
हो जाता हे । उस समय उसको शुद्ध, केवल, मुक्त कहा जाता है । यह देहावसान के पश्चात्‌ जीवात्मा 
की मोक्षावस्था का वर्णन है । शरीर के रहते हए जो आत्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है उसको 
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जीवनमुक्त कहते है । शरीरावसान के पश्चात्‌ वह ईश्वर कौ व्यवस्थानुसार (सम्पूर्णं अवधि पर्यन्त) मोक्ष 
में रहता हे, उसको विदेहमुक्त कहते हँ । इससे यह नहीं समञ्जना चाहिए कि निर्बीज समाधि को 
प्राप्त करके प्रकृति-विकृति एवं अपने स्वरूप को यथावत्‌ जानने एवं चित्त के व्युत्थान एवं असम्प्रज्ञात 
समाधिजन्य संस्कारो सहित प्रकृति मेँ लीन होने पर जीवात्मा मुक्त हो जाता है। वेद के अनुसार 
जीवात्मा ईश्वर को यथावत्‌ जानकर ही मुक्त हो सकता है, बिना जाने नहीं । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ यजु° ३१।१८ ॥ 
भावार्थं - एतं = इस, महान्तम्‌ = महान्‌, आदित्यवर्णम्‌ = आदित्य स्वरूप; तमसः परस्तात्‌ 
= अज्ञानान्धकार से पृथक्‌ वर्तमान, पुरुषम्‌ = सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को; अहं वेद्‌ = मँ जानता दह 
वा जान; तम्‌ एव = उसको ही, विदित्वा = जानकर, मृत्युम्‌ अति एति = मरणादि अगाधदुःख सागर 
से पृथक्‌ होता टे, अयनाय = मुवित के लिए, अन्यः पन्थाः = दूसरा मार्ग, न विद्यते = नहीं हे । 
अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व० १०।८।५४ ॥ 
भावार्थं - स्वयम्भूः = स्वयं सत्ता वाला (स्वतः सिद्ध) परमेश्वरः अकामः = सांसारिक पदार्थो 
कौ कामना से रहित; धीरः = ज्ञान स्वरूप; अमृतः = अविनाशी; रसेन तृप्तः = आनन्द रस से तृप्त; 
कुतश्चन = किसी प्रकार, कहीं से, न ऊनः = न्यून नही; तम्‌ = उस; धीरम्‌ अजरम्‌ युवानम्‌ आत्मानम्‌ 
= ज्ञानी जराहीन युवा आत्मा को; एव = ही; विद्वान्‌ = जानने वाला; मृत्योः = मृत्यु आदि दुःखों 
से; न बिभाय = नहीं डरता । इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को जानना अनिवार्य है । 
मुक्ति के विषय में एक प्रश्न उठता है कि विदेह मुक्त आत्मा संसार मेँ पुनर्जन्म लेता है वा 
नही 2 इसका समाधान यह है कि मोक्ष सुख भोगने कौ एक अवधि ठे, उस अवधि पर्यन्त सुख 
भोग कर जीवात्मा अपने तुल्य पाप-पुण्य के आधार पर संसार मे मनुष्य जन्म लेता हे । मोक्ष सुख 
को एक सीमा पर्यन्त भोगना इसलिये उचित माना जाता है कि जिन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना 
से मुक्ति मिलती है वे सीमित है, उनका फल भी सीमित होना चाहिए । छन्तीस सहस्र बार सृष्टि 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का जो समय होता है, उतने समय तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है एेसा 
ऋषियों ने माना हे । उसको इकत्तीस नील, दस खर ओर चालीस अरब (३१,१०,४०,००,००,००,०००) 
वर्षं कहा जाता हे । आदि शंकराचार्य जी ने भी मुक्ति से पुनरावृत्ति को स्वीकारते हुए निम्न बातें 
अपने भाष्य मे लिखी है - 
(९) यावद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिः तावत्तत्रैव तिष्ठति, प्राक्ततो नावर्तत इत्यर्थः । 
॥ शंकराचार्यभाष्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८/१५/१९ ॥ 
भावार्थं - जब तक ब्रह्मलोक मेँ स्थिति है तब तक जीव वहीं रहता है अर्थात्‌ अवधि कौ समाप्ति 
से पूर्व नहीं लोसता । 
(२) यदि हि नावर्तन्त एवमिह ग्रहणमनर्थकमेव स्यात्‌ । 
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तस्मादस्मात्कल्पादुर्ध्वमावृत्तिर्गम्यते । 
॥ शंकराचार्यभाष्य बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६/२/१५ ॥ 
भावार्थं - यदि मुक्तात्मा का कभी न लौटना अभिप्रेत हो तो “इह' पद का प्रयोग व्यर्थं हो 
जाये इसलिए इस कल्प के अनन्तर पुनरावृत्ति जानी जाती है । 

शंका = महि दयानन्द सरस्वती जी के अतिरिक्त अन्य किसी ऋषि ने जीव का मुक्ति से लौटना 

स्वीकार किया हो, एेसा प्रतीत नहीं होता । 

समाधान = महषि दयानन्द सरस्वती जी ने ब्रह्मा से लेकर जैमिनि तक सभी ऋषियों 

की मान्यताओं को स्वीकार किया है । कोई अपनी नई मान्यता स्थापित नहीं कौ । इससे 
सिद्ध होता है कि अन्य ऋषियों ओर महषि दयानन्द सरस्वती जी कौ मान्यता एक ही है, भिन- 
भिननन नहीं । जब महि दयानन्द सरस्वती जी ने मुक्ति से लौटना स्वीकार किया है, तो सिद्ध 
हुआ कि अन्य सब ऋषि भी जीव का मुक्ति से लौटना मानते है । 

इस विषय मे अन्य ऋषियों के प्रमाण भी उपलब्ध है । जैसे कि महि व्यास जी ने वेदान्त 

सूत्र ३/३/३२ मेँ कहा हे - ““यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌'' अर्थात्‌ “जब तक मोक्ष 
के अधिकारी जीवात्माओं का मुविति मेँ रहने का अधिकार (समय) होता है, तब तक वे मोक्ष 
मे रहते हैँ ।'” महषि कपिल जी ने सांख्य दर्शन के सूत्र १/१५९ मेँ मुक्ति से जीवों का लौटना 
माना हे । “इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः'' अर्थात्‌ ““जेसे इस समय सृष्टि चल रही टै, वैसे 
ही सदा सृष्टि चलती रहती है, कभी भी सृष्टि सदा के लिये समाप्त नहीं होती 1” यदि मुक्ति 
से जीव लौटता ही नहीं, तो जब सारे जीव एक-एक करके मुक्त हो जागे, तब सृष्टि बनेगी 
ही नहीं । जो कि कपिल मुनि जी नहीं मानते । इसका अर्थं यह हुआ कि जीव मुक्ति से लौते है, 
तभी तो सदा सृष्टि चलती है । 

जीवात्मा की मुक्ति से पुनरावृत्ति न मानने में दोष - 

(९) मुविति ज्ञान, कर्म, उपासना का फल है । ये सीमित होते हँ । इनका फल मोक्ष सीमित 
होना चाहिए, असीमित नहीं । 

(२) यदि इनका फल ईश्वर असीमित देता है तो ईश्वर का न्याय भङ्ग होता है। 

(३) यदि विना निमित्त ईश्वर फल देता है तो अन्यायकारी जीवों को भी मुक्ति म भेजना 
चाहिए, पश्वादि योनियों में नहीं । 

(४) यदि जीव अनन्त काल तक मुक्तिमेंही रहँ तो संसार नहीं रहेगा, क्योकि जीवं 
की संख्या निधित है । एक एक करके सब जीव मुक्त हो जार्येगे ओर संसार बनना 
बन्द हो जायेगा । 

(५) यदि सीमित कर्मो से मुक्ति अनन्त काल के लिये मानी जाये, तो सीमित कर्मो से 
बन्धन भी अनन्त काल के लिये मानना होगा । जो कि अनुचित है । 

इसलिए मुक्ति से पुनरावृत्ति मानना ही ठीक है ॥ ५१ ॥ 

इति प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयः साधनपादः 


अव० - उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदारभ्यते । 
अर्थं - स्थिरचित्तवाले के लिए "योग" कहा गया है । चञ्चल चित्त वाला भी किस प्रकार 
योगयुक्त हो यह आरम्भ किया जाता है - 


तपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थः - (तपः. स्वाध्याय-ईश्चरप्रणिधानानि) तपः- धर्माचरण करते हए शीतोष्ण, सुख 
दुःख, मानापमान, लाभहानि आदि दन्द को सहन करना । स्वाध्याय-मोक्षशाखं का अध्ययन- 
अध्यापन, ओम्‌ तथा अन्य गायत्री आदि मन्त्रौ का अर्थसहित जप करना । ईश्वरप्रणिधानानि- 
मानसिक, वाचनिक तथा शारीरिक सभी क्रियाओं को परमगुर ईश्वर के प्रति समपित कर देना 
तथा उनमें से शुभकर्म का कोई लौकिक फल न चाहना । (क्रियायोगः) ये तीन क्रियायें 
योग के साधन ह । 

सूत्रार्थं - तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग हँ अर्थात्‌ योग के ये तीन साधन 
"क्रियायोग' कहलाते हे । 

व्या० भा० - नातपस्विनो योगः सिध्यति । अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला 
चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः संभेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌ । तच्च चित्तप्रसादनमवाधमानमनेनासेव्य- 
मिति मन्यते । 

स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशाच्त्राध्ययनं वा । ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं 
तत्फलसंन्यासो वा ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - अत्फस्वी (व्यक्ति) का योग चिद्ध र्यी ह्येता / प्रका से अनादि कर्मो 
एव॑ क्लेशे को कायना से चित्रित (तथा) किएयजाल को उफ़ट्थित करने काली अद्ुद्धि तफस्या 
के किना छिन-शभिनन न्ह होती / इसलिये (पण का ग्रहण किया हे/ ओर खाक्षक के द्वार कह 
तपस्या की जानी चाहिए जो चित्त को प्रसन्न करने काली काशित न करे काली ट्ण 
योगी लोग मानते हे / 

प्रणवादि परवित्रमन्तरौ का जप ओर मोषणं का अध्ययन स्वाध्याय" कलहा जाता हे / सव 
कर्मो को फरयगुर (इश्च) मै अर्थित कर देना ओर उनके लौकिक फलो को न चाना (्रखणिधान 
हे ९ ॥ 

यो प्र० - इस सूत्र मेँ क्रियायोग का स्वरूप बतलाया हे । 

क्रियायोग के तीन विभाग हँ - तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान । क्रियायोग का पहला भाग 
तप हे । द्रन््रसहन को तप कहते हे । सुख-दुःख, शीतोष्ण, भूख-प्यास, हानि-लाभ, मानापमान 
आदि द्न्द्रौ को सहन करते हुए अपने लक्ष्य कौ ओर अग्रसर होते रहना चाहिये । प्रायः साधक 
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दनद के उपस्थित होने पर अपने मुख्य कर्तव्य को छोड देता है ओर निराशावादी बन जाता है । 
एेसा नहीं करना चाहिए । क्योकि एेसी स्थिति में व्यक्ति धर्ममार्ग को छोडकर अधर्ममार्ग को स्वीकार 
करने वाला बन जाता है अथवा अकर्मण्य बन जाता है । धर्माचरण को छोड़ने से अधर्म की प्रवृद्धि 
होती है ओर उससे अशुभ संस्कार बनते हे; जो अधर्मोत्पत्ति के कारण बनते है । इसलिये कठिनाइयों 
को सहते हुए धर्माचरण करते रहना चाहिए । कठिनाईयों के सहने से सहनशक्ति बढती है ओर 
उनका सहना सरल हो जाता है । उदाहरण - जिस व्यक्ति का प्रातः छह बजे उठने का अभ्यास 
हे यदि उसको योगाभ्यास अथवा किसी कार्यविशेष के लिये चार बजे उटना पडे तो उसे कटिनाई 
का अनुभव होता हे । पस्तु अभ्यास करते- करते उसी व्यक्ति के लिये चार बजे जागना सरल हो 
जाता है । इसी प्रकार से सभी उत्तम कार्यो के करने मेँ समञ्चना चाहिए । 

तप तीन विभागों में विभाजित हे - शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक । शरीर से शीतोष्णता 
आदि को सहते हुए चोरी आदि अशुभ कर्मों को छोडकर सदा शुभ कर्मो को करना शारीरिक 
तप है । परन्तु तप उतनी ही मात्रा मँ करना चाहिये कि जिससे शरीर रुग्ण न हो ओर मानसिक 
शान्ति बनी रहे । तप के नाम से कुछ लोग भूखे रहते है । कुक लोग शरीर को अग्नि से तपाते 
हे । कुक लोग एक पैर से खड रहते हैँ । यह तप नहीं है । इससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है 
ओर मानसिक अशान्ति उत्पन होती हे । इस अवस्था मे व्यवित ईश्वरोपासना नहीं कर सकता । 
यहो पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विद्या पदठ्ना-पदाना, सुनना-सुनाना, मन ओर इद्धियों 
को वश मेँ रखना, निष्काम कर्म करना, योगाभ्यास के लिये दीर्घकालपर्यन्त आसन पर बैठकर 
वृत्तियों को रोकना ओर ईश्वर कौ स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना तप हे । 

इनमे से वाणी से सत्य, मधुर, हितकारी बोलना वाचनिक तप है । मन से राग, देष, लोभ 
आदि का परित्याग करना सब के प्रति प्रीति रखना मानसिक तप है । सम्मान-प्राप्ति के लिये 
तप करना लाभप्रद नहीं हे । क्योकि सम्मान- प्राप्ति को लक्ष्य बनाने पर साधक योगमार्गं को छोडकर 
भोगमार्गं में प्रवृत्त हो जाता है । सात्विक तप करने से जन्म-जन्मान्तर की अशुभ वासनायँ क्षीण 
होती है ओर शुभ संस्कारं का निर्माण होता है । 

क्रियायोग का दूसरा भाग स्वाध्याय हे । मोक्षशास्त्रं = (वेद ओर वेदानुकूल आर्ष) का पढना- 
पदाना ओर प्रणवादि पवित्र मन्त्रौ का अर्थसहित जप करना स्वाध्याय है । जो ग्रन्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति 
के यथार्थं स्वरूप का परिज्ञान करवाते हँ । मोक्ष के स्वरूप को, उसके साधनों को, बाधकं को ओर 
उसके फल को ठीक प्रकार से बतलाते हँ वे मोक्षशाख कहलाते हें । प्रणवादि के जप कौ विधि पूर्व 
(योगसूत्र १/२८) मे लिख दी है, वँ पर देख लेवें । 

क्रियायोग का तीसरा भाग ईश्वरप्रणिधान है । ईश्वर कौ अनन्य भक्ति = मन, वाणी ओर शरीर 
से की जाने वाली समस्त क्रियाओं को उसके समर्पित कर देना, उनका कोई लौकिक फल न 
चाहना । शरीर, इन्द्रिया, मन, धन- सम्पत्ति आदि समस्त पदार्थो को उसका मानकर, उसको समर्पण 
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कर देना, उसी कौ आज्ञानुसार उन सभी पदार्थो का प्रयोग करना, उसको समस्त पदार्थो से प्रिय समञ्चना, 
अपना पिता, माता, आचार्य, उपास्य, राजा समञ्लना । शब्द प्रमाण से उसके स्वरूप को अच्छे प्रकार 
से जानकर उसके मुख्य नाम ओम्‌ का अर्थसहित जप करना ईश्वरप्रणिधान है । एेसा करने से ईश्वर 
की ओर से विरोष सहायता मिलती है, जिससे बिना कठिनाई के समाधि कौ सिद्धि होती हे । 

इस सूत्र मेँ तीन क्रियाओं को योग कहा है । इससे यह प्रन उठता है कि ये तीन क्रिया ही 
योग है तो वृत्तियों के निरोध को योग क्यों कहते हँ । इसका समाधान यह है कि ये तीनों योग के 
साधन हे । इनके अनुष्ठन से वृत्तिनिरोध कौ सिद्धि होती हे । इसलिए साधन ओर साध्य मेँ अभेद 
मानकर क्रियायोग को योग नाम से कहा है । इनके आचरण से योग कौ सिद्धि होती है । अतः इन 
साधनों को योग कहा हे ॥ १॥ 

अव० - स हि क्रियायोगः - 

अर्थं - वह क्रियायोग निश्चय से (निम्नलिखित फल को उत्पन करता है) - 

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 

शब्दार्थं - (समाधि-भावनार्थः) समाधि को उत्पत्ति के लिये (क्लेश-तनू-करणार्थः) 
अविद्या आदि क्लेशो को निर्बल करने के लिये (च) ओर पूर्वोक्त क्रियायोग है । 

सूत्रार्थं - वह क्रियायोग समाधि कौ उत्पत्ति ओर अविद्यादि क्लेशो को निर्बल करने 
के लिये हे। 

व्या० भा० - स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनुकरोति । प्रतनकृतान्क्लेशा- 
न्परसंख्यानाग्निना दग्धबीजकल्पानप्रसवध्मिणः करिष्यतीति तेषां तनूकरणात्पुनः क्लेोरपरामृष्टा 
सतत्वपुरुषान्यतामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥ २ ॥ 

व्या० भा० अ० - सकन करिया जानै काला कह (क्रियायोग) समाधि क़ उत्यन करता हे 
ओर क्ले को निर्कल कना देता हे / कह तिर्गल नने क्लेग्रो को किवेकख्याति रूफी अग्नि के 
द्वारा दरधकीज सखटश्र कनायेगा / उनके तिर्गल करने से क्ले के छ्््कं सै रहित कत्व (कुद्धि) 
पथक्‌ हे ओर रुक प्रक्‌ हे इसको जनाने काली सुष्षयकुद्धि समाप्ताधिकार काली (कतक्रत्य्‌) लेकर 
प्रक्रति मे लीन होने मे समर्थं हो जाये / ? 4 

यो० प्र० - इस सूत्र में क्रियायोग के फल का वर्णन दै । तप, स्वाध्याय ओर ईश्चखप्रणिधान 
के अनुष्ठान से अविद्यादि पाँच क्लेश निर्बल हो जाते ह ओर समाधि कौ सिद्धि होती हे । 

प्रत्येक साधक को अविद्या का स्वरूप अच्छे प्रकार से समद लेना चाहिए । अनित्य को नित्य 
ओर नित्य को अनित्य, अशुद्ध को शुद्ध ओर शुद्ध को अशुद्ध, दुःख को सुख ओर सुख को दुःख, 
अनात्मा को आत्मा ओर आत्मा को अनात्मा जानना ही “अविद्या का स्वरूप" है । 
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इन्द्रियो में दोष आ जाने से, अशुभ संस्कारो से, अधर्माचरण से, तमोगुण से ओर कुसंग से अविद्या 
उत्पनन होती है । तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान से ये अविद्या को उत्पन करने वाले दोष क्षीण 
हो जाते ह । जैसे जैसे अविद्या के कारण निर्बल होते जाते हँ, वैसे-वैसे अविद्या आदि क्लेश निर्बल 
होते जाते हे । अधर्माचरण से अशुभ संस्कार उत्पन होते है । उन अशुभ संस्कार से अविद्या उत्पनन 
होती है । धर्माचरण से शुभ संस्कार उत्पनन होते है, उनसे विद्या उत्पन होती है । इस प्रकार उस 
विद्या से अविद्या आदि क्लेश निर्बल हो जाते हें । 

क्रियायोग का दूसरा प्रयोजन समाधि को सिद्ध करना हे । पूर्वसूत्र के व्याख्याप्रसंग मे यह बतलाया 
गया है कि धर्माचरण करते हुवे सब प्रकार की बाधाओं को सहन करना तप है । यम नियम आदि 
अष्टाङ्ख योग का आचरण धर्माचरण है । अष्टाङ्ग योग के आचरण से अविद्या का नाश ओर विद्या 
कौ वृद्धि विवेकख्याति पर्यन्त होती टै, यह योगदर्शन सूत्र २/२८ मेँ बतलाया है । इसी आधार पर 
तप समाधि का साधन माना गया है। 

इसी प्रकार से मोक्षशाख का अध्ययन ओर प्रणवादि पवित्र मन्त्रौ का अर्थसहित जप करने 
से समाधि की सिद्धि होती है । मोक्षशास्त्रं को पढने से समाधि के विषय मेँ साधक को विशिष्ट 
ज्ञान कौ प्राप्ति होती है । इसलिये उनका स्वाध्याय समाधि का साधन माना गया है । योगदर्शनकार 
ने बतलाया कि समाधिसिद्िरीश्वर प्रणिधानात्‌ ॥ योगदर्शन २-५५ ॥ अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान से 
समाधि कौ सिद्धि होती है । ईश्वप्रणिधान समाधि का साधन है। इन तीनों साधनों के अनुष्ठान 
से क्लेश निर्बल हो जाते है ओर समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि का अभ्यास करते-कसते 
योगी कौ वुद्धि सत््वपुरुषान्यताख्याति को प्राप्त हो जाती है । जब बुद्धि के द्वारा भोग ओर अपवर्ग 
प्रयोजन सिद्ध हो जाते है तो वह प्रकृति में विलीन होने के योग्य हो जाती है॥ २॥ 

अव० - अथ के क्लेशाः ? कियन्तो वेति ? - 

अर्थं - क्लेश कोन है ओर कितने है ? (यह सूत्र द्वारा कहा गया है -) 

अविद्याऽस्मिता रागद्रेषाभिनिवेश्ाः पञ्च क्लेशाः ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थं - (अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर 
अभिनिवेश ये (पञ्चक्लेशाः) पाँच क्लेश हे । 

सूत्रार्थ - अविद्यादि ये पोच क्लेश हँ अर्थात्‌ ये दुःखों को उत्पनन करते हैँ । 

व्या० भा० - क्लेशा इति पञ्च विपर्यया इत्यर्थः । ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाम- 
मवस्थापयन्ति, कार्यकारणस््रोत उननमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्रीभूत्वा कर्मविपाकं चाभिनिर्हरन्तीति ॥ ३ ॥ 

व्या० भा० अ० - क्ले“ का अर्थ फच्च विपययि (अथाह एच प्रकार का विथ्याज्ञान) हे / 
के कर्तमान (रक्त हृद्‌) गर्णे के अधिकार (कायोत्फादन रूफ ग्ण के आधिकाट) को कलिष्ठ कनाते 
ह (कार्यरूप) परिणाम को चलाते है कार्यकारण के छत को उत्यन करते हँ एरस्फर सहयोग 
देकर कर्मफल को सम्य करते हे? 4 
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यो० प्र० - इस सूत्र मे अविद्या आदि पच क्लेशो का कथन टै । पाच क्लेशो का अर्थ 
है, पाँच प्रकार का मिथ्याज्ञान । 

क्लेशो कौ प्रवृत्ति होने पर व्यविति धर्माचरण एवं ईश्वरोपासना को छोड़ देता है ओर अधर्माचरण 
एवं भोगो मेँ फंस जाता है । उसका फल है पशु आदि विविध योनियों मेँ जन्म लेना ओर 
भयंकर दुःखों को भोगना । कपिलाचार्य ने सांख्य दर्शन मेँ कहा है कि “* बन्धो विपर्ययात्‌ ' 
॥ सां० ३-२४ ॥ अर्थात्‌ अविद्या से बन्धन कौ प्राप्ति होती है । अविद्या का ओर अधर्म का परस्पर 
सम्बन्ध है । अविद्या अधर्म को उत्पन करती है, अधर्म अविद्या को उत्पन करता है । ये दोनों 
मिलकर जीवों को जन्म-जन्मान्तर मे ले जाने का कारण बनते है । जब तक अविद्या बनी रहती 
हे तब तक अधर्माचरण भी बना रहता है ओर उसके रहते हए जीवात्मा का जन्म-मरणादि बन्धन 
भी चलता रहता है । अविद्या आदि पाँच क्लेश समस्त अधर्मो ओर दुःखों के कारण हैँ । जँ पर 
अविद्या होगी वहो पर अधर्माचरण ओर अनीश्वरोपासना अवश्य होगी ओर जहो पर अधर्माचरण ओर 
अनीश्वरोपासना होगी वहं पर दुःख अनिवार्य रूप से रहेगा । 

यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि जहां पर विद्या होगी वहाँ धर्माचरण एवं ईश्वरोपासना अवश्य 
होगी । जँ धर्माचरण एवं ईश्वरोपासना होगी वहौँ पर सुख अवश्य होगा । प्रत्येक व्यक्ति समस्त 
दुःखों से द्ूटना चाहता है ओर दुःख रहित नित्यानन्द को प्राप्त करना चाहता है । यह लक्ष्य उसका 
तब पूरा हो सकता है जब सत्यविद्या से अविद्या का नाश ओर धर्म एवं ईश्रोपासना से अधर्म 
तथा अनीश्वरोपासना का नाश करे । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को समस्त दुःखों से मुक्त होने एवं 
नित्यानन्द को प्राप्त करने के लिए शुद्धज्ञान, शुद्धकर्म ओर शुद्धोपासना को अपनाना चाहिए ॥ २३ ॥ 

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थं - (अविद्या) मिथ्याज्ञान (क्रम्‌) उत्पत्ति भूमि = कारण है (उत्तरेषाम्‌) पूर्वसूत्र 
में पटे "अविद्या" शब्द से आगे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशो का (प्रसुप्त-तनु-विच्छिनन- 
उदाराणाम्‌) प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार अवस्था वालों का । 

सूत्रार्थं - पूर्वसूत्र मे अविद्या शब्द से आगे पदे गये अस्मिता आदि का जो प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न, उदार अवस्था वाले हैँ । उन सबका कारण "अविद्या है । 

व्या० भा० - अनत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभुमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुविधविकल्पानां , प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुप्तिः ? चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः, तस्य प्रबोध 
आलम्बने संमुखीभावः । प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेशबीजस्य संमुखीभूतेऽप्यालप्बने नासो पुनरस्ति, 
दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति, अतः क्षीणक्लेशः कुशलश्चरमदेह इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धबीजभावा 
पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां क्लेशानां तदा बीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य संमुखीभावेऽपि 
सति न भवत्येषां प्रबोध इति उक्ता प्रसुप्तिः, दग्धनीजानामप्ररोहश्च । 
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तनुत्वमुच्यते-प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेास्तनवो भवन्ति । तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मना 
पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिनाः । कथम्‌ ? रागकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌, न हि रागकाले क्रोधः 
समुदाचरति । रागश्च क्वचिद्हृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति । नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु 
विरक्तः, कि तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविष्यदत्तिरिति । स हि तदा प्रसुप्तनुविच्छिन्नो भवति । 
विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः । 

सर्वं एवैते क्लेशविषयत्वं नातिक्रामान्ति । कस्तहिं विच्छिनः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वा क्लेश इति । 
उच्यते-सत्यमेवेतत्‌ । कि तु विशिष्टानामेवेतेषां विच्छिन्नादित्वम्‌ । यथेव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथेव 
स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त इति । सर्वं एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌ ? सर्वेष्वविद्यैवाभिप्लवते । 
यदविद्या वस्त्वाकार्यते तदेवानुशोरते क्लेजा विपर्यासप्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते, क्षीयमाणां चाविद्यामनु 
क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ 

व्या० भा० अ० - गो (अकिदा" श्रदुप्त ततु निच्छिन्न उकार अकवस्थाकाले चार प्रकार के 
अगाले अस्मिता क्ले का कत्र = प्रसवश्रमि हं / उन्म से प्र्ष्ति क्या हे 2 चित्ते केक्ल 
शब्तिरूप से स्थित क्ले का कौजभाव को ग्राप्त छो काना (ग्रुषि ह) / आलम्बन के उपस्थित 
छने फर उसका प्रकृतत छना = जाग जाना प्रकोध हें / विकेकख्यातियुक्त दरधक्लेशकीज काले योगी 
के समक्ष व्यक विफय (.गालस्कन) के होने क्र भी कलेर न्ट जागतः दरधकीज (क्लेष) का 
अधर = उगना केसे होगा 2 इसलिए शीण क्ले (कगौ) कृल्‌ चरमदेह का जाता हे / कह 
दधकगीजभाव नायक फचर्वां क्लेणाक्स्था विवेकख्यातियुक्त फोगी क ही होती हे अन्य की 
नी / तक क्लेशो के उगने का सामर्थ्य दग्ध हो जाता हे / अतः विष्य के सम्यृख होने पर भी 
टन (क्लेशो) को उत्पत्ति नर्ही होती / इय प्रकार (दनक) प्रप्ता एकं करक्षगीजो का न उग्ना 
कह त्यि / 

तत्व कला जाता हे - प्रतिपक्ष भावना स प्रताडित क्ले तिर्ग्ल लते ह / उसी प्रकार स्क 
रुक कर उस-उय रूप से पनः प्रकट लोते हें टखलिषए विच्छिन कहे जाते हे / कैसे 2 राग्काल 
मकरो के न दीखने से/ रागा के समय क्रो प्रकृतत नर्टी होत / कटी दीखने काला राया विषयान्तर 
ेरनर्ह है एसा नर्हा लेता / चैत्र (नामक कट पुरु) एक छरी मेँ रक्त (आसक्त) अन्य कियो 
पे विरक्त ह एखा नर्हा है अगि उसे राग कर्तणान है अन्यो ये भकिष्य मँ होने काला हें / की 
(राय) तव प्रप्त तट का विच्छिनि लता हें / किफय्‌ के प्रति कौ प्रकट रहता है कह उदारहे, 

य सारे ही क्लेशकिफयता को नी छेड़ते तो विच्छिन्न श्रुप्त तट अथवा उदार क्ले कौन 
ह? गृह सत्य ही हे / किन अक्स्था विष के कारण ही इनका विच्छिन्न आदि (नाण) हे, 
जिसि प्रकार प्रतिपक्ष शाकना (विरेध्षी कारण) स तिक्त होता है उखी प्रकार अपने अभिव्यज्चक 
(कारण) सै प्रकटहोताहे/ ये सन क्ले अक्रा के भेद / कर्यो 2 सन मेँ मवि्ला व्याप्त 
हे / अकि से जौ क्सर (विष्यरूप सै) उफस्थित की जाती ह क्लेश उसी का अनुगमन करते 
हे / विथ्याज्ान के समय उप्लन्ध छोते हें / अका के क्षीण होने फर नष्टहोते हे / ४ ॥ 
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यो० प्र° - इस सूत्र मेँ अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश इन क्लेशो की जननी अविद्या 
बतलाई हे । अविद्या के होने पर ये क्लेश अस्तित्व म आते हँ उसके न होने पर नहीं । इन क्लेशं 
की पच अवस्था ह, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन उदार ओर दग्धबीजभाव । 

प्रसुप्त - क्लेशो का सुप्तावस्था मेँ रहना प्रसुप्त अवस्था कहलाती है । जैसे विविध प्रकार 
के बीज भूमि मेँ विद्यमान रहते है परन्तु जब उनके अनुकूल जल, वायु आदि होते हैँ तब वे अद्कुरित 
होते है । इसी प्रकार से व्यक्ति के मन मेँ जन्मजन्मान्तर कौ वासनाययँ विद्यमान रहती हँ । जब 
वासनाओं के अनुकूल उनके उद्बोधक कारण उपस्थित होते हँ तब वे उद्बुद्ध हो जाती है । बाल्य 
अवस्था मेँ काम आदि कौ वासनाएँ विद्यमान रहती हँ किन्तु उस समय उनके जगाने वाले शारीरिक 
सामर्थ्यं आदि कारण नहीं होते अतः वे प्रसुप्त रहती हें । प्रसुप्त वासनाओं का प्रायः व्यक्ति को 
पता नहीं चलता । जब उनके अनुकूल वातावरण होता है तब व्यक्ति जान जाता है कि मेरे मन 
में इस प्रकार की वासनायें हँ । ये वासनायें पूर्वं जन्म कौ भी होती हँ ओर इस जन्म कौ भी 
होती ह । इसलिये योगाभ्यासी को सावधान रहना चाहिए कि मुञ्च मेँ आन्तरिक रूप से प्रसुप्त 
वासनायें ह, ये चाहे जब जाग सकती हें । 

तनु - जन क्लेश सूक्ष्म रूप मेँ रहते हँ तब तनु कहलाते हैँ । क्रियायोग के द्वारा क्लेश निर्बल 
हो जाते है वे साधक के मन मे विषय भोगो कौ ओर विरोष उत्तेजना उत्पनन नहीं कसते । इस 
स्थिति को तनु कहते हँ । परन्तु जब उनके अनुकूल पदार्थं बार-बार समक्ष अते है ओर साधक 
ध्यान नहीं देता तो पुनः वे उदार बन जाते ह अर्थात्‌ जाग जाते हे । इसलिये उन तनु रूप में 
स्थित क्लेशो को दग्धबीजभाव कौ अवस्था में ले जाने के लिये प्रयास करते रहना चाहिये । क्लेशं 
की प्रसुप्त ओर तनु अवस्था में भेद यह है कि - प्रसुप्त क्लेश सोया हुआ होता है, जबकि तनु 
क्लेश कुक जागा हुआ होता है । 

विच्छिन - जब वे प्रबल रूप मेँ रहते है परन्तु उनके विरोधी क्लेश की तीत्रावस्था के कारण 
वे अभिभूत हो जाते हँ तब वे विच्छिन कटे जाते हँ । किसी एक विषय मेँ राग कौ प्रवृत्ति होती 
हे तो उससे भिनन विषय का राग रुक जाता है । उस प्रवृत्त राग के शान्त होने पर यह रुका हुआ 
राग सक्रिय हो जाता है। एक राग दूसरे राग के प्रवृत्त होने पर दब जाता है ओर देष के तीव्र 
होने पर भी दब जाता है । इसी प्रकार से एक विषय मेँ द्वेष उभरता है तो अन्य विषय का द्वेष 
रुक जाता है । राग के तीव्र रूप से उभरने पर द्वेष रुक जाता है ओर उसके रुक जाने पर द्वेष 
उभर जाता है । इस प्रकार से एक वस्तु के प्रति राग के कारण दूसरी व्स्तु के प्रतिरागकान 
उत्पन्न होना अथवा द्वेष के तीव्र होने पर राग का रुक जाना तथा द्वेष के उदार होने पर दूसरे 
देष का दब जाना एवं राग के उत्तेजित होने पर द्वेष का न उभरना क्लेशो कौ विच्छिन्न अवस्था 
हे । जो साधक यह जानते हँ कि मेरे मन मे विच्छिन क्लेश विद्यमान हँ वे विरोष ध्यान रखते 
है कि कभी विच्छिनन क्लेश आक्रमण न कर देवें । 
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उदार - जब क्लेश तीव्र रूप से प्रवृत्त होता है तब उसको उदार कहा जाता है । जब व्यविति 
के मन मेँ अत्यन्त तीव्र क्रोध उभरता है तो वह कर्तव्य ओर अकर्तव्य को नहीं जान सकता । 
यह क्लेश कौ उदार अवस्था है । इसी प्रकार से अस्मिता, राग, अभिनिवेश क्लेशं के विषय में 
भी जान लेना चाहिये । 

दग्धबीजभाव - यह क्लेशो कौ र्पचवी अवस्था है । जेसे एक गेहूं के बीज को अग्नि 
मँ भून देने के पश्चात्‌ वह अनुकूल भूमि, जल, वायु को प्राप्त करके भी अङ्कुरित नहीं होता । 
वसे ही योगाभ्यास के द्वारा योगी अविद्या आदि क्लेशो को शवितहीन बना देता है । इस अवस्था 
में वे क्लेश अपने अनुकूल विषय के समक्ष होने पर भी क्रियाशील नहीं होते । यह क्लेशं कौ 
द्गधबीजभाव अवस्था योगी मेँ ही होती है, सांसारिक जनों मेँ नहीं । 

तीसरे सूत्र मे समान रूप से रपँचाँ क्लेशो को पदा था वर्ह पर यह ज्ञात नहीं होता था कि 
इनमें से कौन कारण है ओर कौन कार्य । इस सूत्र मँ अविद्या को कारण, अस्मितादि को कार्य 
रूप मेँ बतलाया है । जब अविद्या रहती है तब ये चारो क्लेश रहते है । तत्त्वज्ञान के द्वारा अविद्या 
के नाश होने पर ये क्लेश भी निवृत्त हो जाते ह । 

कुछ लोग कहते हैँ कि भवित्तमार्गं मे विद्या कौ कोई आवश्यकता नहीं है, बिना विद्या के 
ही आत्मा मोक्ष मे चला जाता है । यह मान्यता ठीक नहीं हे । क्योकि वेद ओर वेदानुकूल ऋषिकृत 
ग्रन्थों मे विद्या को मुविति का अनिवार्य साधन माना है - 

विद्ययामृतमश्नुते ॥ यजु° ४०--१५ ॥ 

विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है । 

ज्ञानान्मुक्तिः ॥ सांख्य० ३-२३ ॥ 

ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती हे । 

॥णाणि तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः ॥ न्यायदर्शन १/१/१ ॥ 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः ॥ न्यायदर्शन १/१/२ ॥ 

न्यायदर्शनकार महि गौतम जी भी कहते है, ““तत्तवज्ञान से मुक्ति कौ प्राप्ति होती है, जिसका 
कि निम्न क्रमहै - ज्ञान से अज्ञान का नाश, उसके नाश से दोष (राग, देष, मोह) का नाश, 
उसके नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश, जन्म के नाशसे दुःख का 
नाश, दुःख के नाश से मुक्ति होती टै । 

इसलिये बिना विद्या के केवल भक्तिमार्ग से मुक्ति नही होती ॥ ४ ॥ 

अव० - तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते । 

अर्थं - उनमें से “अविद्या का स्वरूप" बताया जाता है - 
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अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थं - (अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मसु) अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्मा में 
क्रमशः (नित्य-शुचि-सुख-आत्म-ख्यातिः) नित्य, शुचि, सुख ओर आत्मा का मानना (अविद्या) 
अविद्या = मिथ्याज्ञान है । 

सूत्रार्थं - अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्मा मेँ क्रमशः नित्य, शुचि, सुख ओर आत्मा 
का मानना "अविद्या हे । 

व्या०° भा० - अनित्ये कार्ये नित्यख्यातिः तद्यथा-श्रुवा पृथिवी, ध्रुवा सचन्द्रतारका द्योः, अमृता 
दिवोकस इति । तथाऽशुचौ परमबीभत्से काये शुचिख्यातिः, उक्तं च - 

स्थानाद्रीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दानिधनादपि । 
कायमाधेयशोचत्वात्यण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥ 

इत्यशुचो शुचिख्यातिर्दश्यते । नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनि्ितेव चन्द्र 
भित्त्वा निःसूतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्चासयन्तीवेति कस्य 
केनाधिसंबन्धो, भवति चैवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थे 
चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । 

तथा दुःखे सुखख्याति वक्षयति-परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः 
( २।१५ ) इति । तत्र सुखख्यातिरविद्या । 

तथानात्मन्यात्मख्यातिर्बाह्मोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोकरणे वा 
मनस्यनात्न्यात्मख्यातिरिति । तथेतद्रोक्तम्‌-व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्व-मात्पत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य 
संपदमनुनन्दत्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः, स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति । 

एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्येति । 
तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌ । यथा नामित्रो मित्राभावो न मित्रमात्रं कि तु तद्विरुद्धः 
सपत्नः । तथाऽगोष्पदं न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्रं कितु देश एव ताभ्यामन्यद्वस्त्वन्तरम्‌ । एवमविद्या 
न प्रमाणं न प्रमाणाभावः कि तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्योति ॥ ५ ॥ 

व्या० भा० अ० - अगित्य पदार्थो पे नित्य पदार्थ का ज्ञान (अका ह) / जैसे कि एषिकी 
नित्यः चन्द तायो सहित हुलक नित्यु देकगण चित्य हँ रेखा / उखी प्रकार अयुद्ध अरिष्ठणित शखर 
ये शुद्ध्ान / ओर कलहा है - 

स्थान (उदर स्थान) के कारणः उकरदान (रजकी) के कारणः उपष्टम्भर (रखरक्तादि) का आश्रय 
होने के कारण हिःस्यन्द (ग्रलसत्र स्वेदादि) के कारण ओर निधन (कत्यु) के कारण क द्धक 
अपेक्षा रखने के कारण विद्वात्‌ खीर को अशुद्ध मानते हे / इस प्रकार अष्युद्ध सरीर मेँ द्ध जान 
देखा जाता हे / 
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चन्दणा कौ कीन कला के समान मनोर यह कन्या मधु ओर अफ के अक्को स कनी हह 
के समान्‌ चनमा को फडकर निकली हृ खी प्रतीत होती हे / नीलकमल कौ फटृडिको के समान 
विशाल नैत्रकाली श्ग़रस्छकिलास से युक्त हर्द्य के द्वार मानो प्राणिजयत्‌ को क्रप्त करर ढो/ 
ठ्स प्रकार किस (भपकित्र यरी) का किस (मधं अगत चन्द) के याथ सम्बन्ध हे 2 इस प्रकार अघ्ुद्ध 
सरीर में शुद्धि का विरद्ध जान होता हे / टी प्रकार इसके द्वारा अपुण्य में ुण्य का ञान ओर अनर्थ 
म अर्थ का सान व्याख्यात हा / 

कसे ही दुःख मेँ दुख का जान परिणामताप्सस्कारदुः खंगुणकक्तिविरोधाच्च दः खमेव सर्व किवेकिनः 
(२/९५) के द्वारा कटेगा / उसमें सुख जान (अविल्ा हे / 

ट्खी प्रकार अनात्मा मै आत्मख्याति अथात्‌ काह्लोपकरण चेतन (बन्धुः कान्धव. पल्य जादि) मचेतन 
(श्रि क्वनु सम्पत्ति आदि) भोग के आधार खर्र क रुण के उ्करण णन क को कि भात्या 
नटी है उनको त्या जानना (भविल्ला हे / टी प्रकार उस किक्य मेका गयाहेकिपुष्र पित्र 
पु आदि व्यक्तः धन सम्पत्ति भूमि एदि अव्यक्त पदा को अपना स्करूफ यानकर उनकी सम्पन्नता 
प्र अपनी सम्पन्नता जानता हा सनन लोता हं / उनको विपन्नता गे अपनी विपलता मानता हमा 
शोक करता है एेखा णानने काला प्रत्यक व्यल्ति अज्ञानी है, 

डस क्लेग्र सन्तान ओर फल सहित क्य्चिय कौ चार भार्गो गै रहने काली यह अकिरा मूल हे 
/ अपित्र अगोष्यद के खयान इय अविद्ा की यक्ता जाननी चाहिए / (भपिक्रण का अर्थीन पित्र मात्र 
ह न मित्र का मभाव हें किन उन स विच्द्ध श्र हें / उख प्रकार (अगोष्दण का अर्थ न गोष्यद 
का अभाव दहः न गोष्यदात्र हे अषि उन दोनो से भिनदे्रली हे / (अकचाण शी ठ्सी प्रकारन 
प्रपाण न प्रमाणाभाव हे किन्तु किद्याविरुद्ध जाना्तर हे /८ ५ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ अविद्या के स्वरूप का वर्णन है । 

अविद्या एक क्लेश है । जिस साधन से पदार्थं का स्वरूप ठीक प्रकार से जाना जाता है उसको 
विद्या कहते हँ ओर जिस साधन से पदार्थ का स्वरूप विपरीत रूप मेँ जाना जाता है वह अविद्या 
कहाती हे । ठठ को दृठ रूप मेँ जानना विद्या है, मनुष्य के रूप मेँ जानना अविद्या है । जिस समय 
व्यविति किसी पदार्थं के स्वरूप को न वास्तविक रूप मेँ जानता है ओर न विपरीत रूप मेँ जानता 
हे यह विद्या का अभाव है, अविद्या नहीं है । विद्या ओर अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैँ 
। जँ पर विद्या होती है वहाँ पर अविद्या नहीं रह सकती । जहाँ पर अविद्या होती है वर्हाँ पर विद्या 
नहीं रह सकती । अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत हे । परन्तु योगदर्शनकार ने अविद्या के उसी अंश 
को यँ पर दिखलाया है जो मुक्ति मेँ बाधक है । अविद्या के इस अंश को निम्न प्रकार से समञ्लना 
चाहिये । 

( ९) अनित्य पदार्थो को नित्य जानना - मनुष्य का यह शरीर अनित्य है । अविद्या के कारण 
व्यविति इसको नित्य समञ्चता है ओर यह इच्छा रखता है कि मेरा यह शरीर अनन्त काल तक बना 
रहे । कुछ लोग यह भी मानते है कि देवों के शरीर सदा बने रहते हँ, मसे नहीं । संसार मे अनेक 
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लोग वाणी से तो यही कहते है कि यह शरीर नाशवान्‌ हे । परन्तु मन से शरीर को नाशवान्‌ मानने 
वाले विरले ही होते है । जैसे अनित्य शरीर को अविद्या के कारण व्यविति नित्य मानता है वैसे ही 
वह पृथिवी, सूर्य आदि अनित्य पदार्थो को भी नित्य मानता है । जो भी धन, सम्पत्ति, परिवार आदि 
मनुष्य के साथ सम्बद्ध है, उनको नित्य मानता है । यह अविद्या का एक भाग हे | 

(२) अशुद्ध पदार्थो को शुद्ध मानना - जैसे सुन्दर शरीर को देखकर व्यक्ति यह समञ्चता 
हे कि इस शरीर मे कोई मल नही है, यह नितान्त शुद्ध है । चोरी आदि अधर्माचरण को शुद्ध 
मानता है ओर उत्साहपूर्वक उसको करता रहता हे । संसार मे अशुद्ध कर्मो को शुद्ध मानने से अन्याय 
की प्रवृद्धि ओर न्याय का हास होता है । इसी प्रकार से अन्यायपूर्वक धनोपार्जन को शुभ समञ्चना 
ओर अशुद्ध खान-पान को शुद्ध समञ्लना भी अविद्या हे । 

(२३) दुःख को सुख समद्मना - संसार मँ जो सुख है उस्म चार प्रकार का दुःख मिश्रित 
हे । परन्तु अविद्या के कारण व्यक्ति उसको शुद्ध एवं दुःखरहित समञ्जता है । उसकी प्राप्ति के 
लिये अनेक प्राणियों की हिसा करता है । 

(४) जो पदार्थं आत्मा नहीं है उनको आत्मा समञ्चना - शरीर, इद्धया, मन आदि ये सब 
पदार्थं आत्मा नहीं है । इनको व्यक्ति आत्मा समञ्ता है । इनको आत्मा समञ्लने के कारण इनके 
आधीन होकर अशुभ कर्मो को करता रहता है ओर मन आदि को दोषी मानता है । 

अविद्या के स्वरूप को इस प्रकार से भी समञ्च लेना चाहिये कि जैसे व्यक्ति अनित्य को 
नित्य समञ्चता है, वैसे ही नित्य को अनित्य समञ्चता हे । शुद्ध को अशुद्ध, सुख को दुःख, चेतन 
को जड समञ्ता है । चार प्रकार की इस अविद्या के स्वरूप को जानना ओर इसका निराकरण 
करना अनिवार्य है । व्यवित शास्त्रों को पढ़ने ओर पटाने के पश्चात्‌ यह मान लेता है कि मेरी अविद्या 
नष्ट हो गई है ओर मँ वास्तविक विद्वान्‌ बन गया हूँ । परन्तु एेसा मानना भूल टै, जब तक व्यक्ति 
प्रकृति, विकृति, आत्मा, परमात्मा के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर तदनुसार आचरण नहीं 
करता तब तक अविद्या का नाश ओर विद्या कौ प्राप्ति नहीं होती । 

इस बात को समने के लिये छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (७-१) मे लिखे नारदसनत्कुमार संवाद 
से सहायता मिल सकती है । उस सम्वाद का कुछ भाव यहाँ पर लिखा जाता है - सनत्कुमारजी 
ने नारद जी से पृष्ठा कि आपका आगमन कैसे हुआ ? नारद जी ने कहा कि मँ आपसे विद्या 
प्राप्त करने के लिये आया हूँ । सनत्कुमार जी ने पृछा कि आपने कोन कौन सी विद्या पदी हे? 
नारद जी ने कहा कि मैने ऋग्वेदादि अठारह विद्याएँ पदी है । सनत्कुमार जी ने कहा कि इतनी 
विद्या पढने के पश्चात्‌ आप मुञ्ञसे क्या पर्हैगे ? नारद जी ने कहा कि “मँ मन्त्रवित्‌ हू आत्ा- 
परमात्मा को नहीं जानता । क्योकि आत्मा-परमात्मा को जानने वाले को क्लेश सन्तप्त नहीं करते 
परन्तु मुञ्चे सन्तप्त करते हँ ।'' इस संवाद से व्यक्ति यह जान सकता है कि मेरी अपनी अविद्या 
दूर हुई वा नहीं ॥ ५ ॥ 
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दग्दरनशक्त्योरेकात्यतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं - (टक्‌-दर्शन-शक्त्योः) टक्‌शक्तिः = ज्ञान का अनुभव करने वाला कर्ता जीव, 
दर्शनशक्तिः = जिस साधन से अनुभव होता है वह उपकरण अर्थात्‌ बुद्धि । इन दोनों का 
(एकात्मता) एकरूपता = एकपन (इव) जैसा प्रतीत होना (अस्मिता) अस्मिता क्लेश हँ । 

सूत्रार्थं - टक्शक्ति ओर दर्शनशक्ति का एकरूप जैसा भान होना "अस्मिता नामक क्लेश हे । 

व्या० भा० - पुरुषो हक्शक्ततिर्बुद्धिरदर्शनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेशा उच्यते । 
भोक्तु भोग्यजक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीर्णयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते, स्वरूप- 
प्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌-बुदधितः परं पुरुषमाकार- 
शीलविद्यादिभिविभक्तमपश्यन्कुर्यात्तत्राऽऽत्मवुद्धि मोहेनेति ॥ ६ ॥ 

व्या० भा० अ० - परुष देखने काला (गः बृद्धि देखने का खाक्षन हे / इन दोनो का एक रूप 
मै प्रतीत होना (अस्मिता क्ले" कहा जाता हें / शो्श्रलिति (भोक्ता) भोगयश्क्ति (भोग्य) 
नितान्त थक्‌ तथा अगिक्रित हे / इनके विश्रित रूप यें ग्राप्त होने (कथक्‌- पथक्‌ प्राप्त न होने) पर 
शोगर यिद्ध होता हे / (दोनो के) स्वरूप के परान होने प्रतो कैक्ल्य ही होता शग कैसे 2 
ओर एसा कला हे - मोह (मवि) के कारण अपने को बृद्धि से भिन्न चेतन स्वरूगु नित्यः जनाद 
गुण सम्यनन न मानकर कृधि म आत्मा की प्रतीति करता हें (अथाट्‌ बृद्धि को आत्मा मानता हे) ॥ € // 

यो० प्र - इस सूत्र मे अस्मिता क्लेश का लक्षण किया है । 

जीवात्मा हकशविति- चेतन पदार्थ है । बुद्धि दर्शनशविति दिखाने का साधन ओर एक जड पदार्थ 
हे । जीवात्मा भोक्ता हे । बुद्धि उसका भोग्य है । इन दोनों मे परस्पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण 
नहीं है । बुद्धि परिणामिनी है । आत्मा अपरिणामी है । आत्मा स्वभाव से शुद्ध हे, प्रकृति से सम्बन्ध 
होने पर उसमे अविद्या, अधर्मादि दोष उत्पन होते है । अतः वह अशुद्ध हो जाता है । यद्यपि 
बुद्धि सत्वगुण प्रधान है । उसमे तमोगुण ओर रजोगुण का संमिश्रण होने से अशुद्धि बनी रहती 
हे । आत्मा ओर बुद्धि दोनों भिन पदार्थ होने पर भी अविद्या के कारण दोनों एक प्रतीत होते 
है, यह अस्मिता क्लेश का स्वरूप है । जिस प्रकार बुद्धि को ओर स्वयं को आत्मा एक समञ्चता 
हे वैसे ही मन, इन्दियोँ ओर शरीर इनको ओर आत्मा को भी एक समञ्लता हे । काम, क्रोध, लोभ, 
अहंकार, सुख, दुःख ये प्रकृति के गुण ह । पस्तु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको अपने गुण 
मानता है । अपने स्वाभाविक गुण मान लेने पर इनको दूर करने का प्रयास नहीं करता । बुद्धि, 
मन, इन्धियं ओर शरीर आदि जड पदार्थो का ओर आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने 
पर भोग कौ स्थिति समाप्त हो जाती है ओर मोक्ष की स्थिति आ जाती है। 

इस अविद्या के निराकरण के लिये सांख्यदर्शनकार ने कहा है कि “" देहादिव्यतिरिक्तोऽसो 
वैचित्र्यात्‌" ॥ ६/२ ॥ अर्थात्‌ शरीर आदि समस्त जड पदार्थो से आत्मा भिन है । ““षष्टी 
व्यपदेशादपि'' ॥ सांख्य० ६/२ ॥ संसार मे षष्ठी विभवति का प्रयोग देखने मेँ आता हे । व्यक्ति 
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यह कहता है कि यह मेरा हाथ ठै, यह मेरा पैर है । इससे सिद्ध होता है कि इनको मेरा कहने 
वाला पृथक्‌ है ओर ये सब उससे पृथक्‌ हैँ । इस प्रकार से तत्त्वज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति 
हो जाती है । अविद्या की निवृत्ति होने से अस्मिता की निवृत्ति हो जाती है । यहोँ एक प्रश्न उपस्थित 
होता है कि अविद्या के रहने पर भोग होता है ओर उसके न रहने पर भोग नहीं रहता तो जीवनमुक्त 
देहधारी योगी भी प्राकृतिक पदार्थो को खाते पीते है, क्या वह भोग नहीं है ? इसका समाधान 
यह है कि अविद्यायुक्त सांसारिक जन खाने पीने मे सुख समञ्लते हँ । परन्तु योगी उन पदार्थो 
का प्रयोग शरीर, इद्दरियों को स्वस्थ बनाने ओर जीवन रक्षा के लिये करता है, सुख के लिये नहीं । 

यँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे-जैसे अविद्या न्यून होती जाती हे वैसे वैसे 
अस्मिता क्लेश भी निर्बल होता जाता है । उसके निर्बल होने से मिथ्या अभिमान कौ निवृत्ति होती 
हे ओर व्यक्ति निरभिमानी बन जाता है । संसार मे यह देखा जाता है, मनुष्य यह मानता है कि 
म बलवान्‌ हू! रूपवान्‌ हू, बडी अवस्था वाला हू उपाधि वाला हूँ अनुसन्धान करके विश्वविख्यात 
उपाधि प्राप्त करने वाला हू विश्वविख्यात वैज्ञानिक हू राजा हू! आदि-आदि । इस क्लेश के कारण 
अल्प सामर्थ्य वाला होकर भी मानव अपने को अधिक सामर्थ्य वाला मानता हे । यह भयंकर अहंकार 
अस्मिता क्लेश से उत्पन होता है । उससे संसार मेँ बहुत समस्यां एवं दुःख उत्पन होते हे । 
इसलिये अविद्या को दूर करके अस्मिता क्लेश का निवारण करना चाहिये ॥ & ॥ 

सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थं - (सुख-अनुशयी) सुख भोगने के पश्चात्‌ अन्तःकरण में सुख ओर सुख-साधनों 
के प्रति रहने वाली इच्छा = तृष्णा = लोभ (रागः) राग नामक क्लेश है । 

सूत्रार्थं - सुख भोगने के पश्चात्‌ अन्तःकरण मेँ सुख ओर सुख साधनों के प्रति रहने 
वाली जो इच्छा = तृष्णा, लोभ है, वह "राग" नामक क्लेश हे । 

व्या० भा० - सुखाभिन्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धस्तृष्णा लोभः स राग 
इति ॥ ७ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - छख को जानने काले का युखस्मरणएूर्वक दुख का छुख के खाधन मै 
जो आकाशा = ष्णा लोभ क्ट शग" है ॥७॥ 

यो० प्र - इस सूत्र में "राग" नामक क्लेश का स्वरूप वणित हे । 

जब व्यक्ति सुख ओर सुख के साधनं का अनुभव करता है तब सुख ओर उसके साधनों के 
संस्कार चित्त मे अङ्कित हो जाते हे । कालान्तर मे उन संस्का को उद्बुद्ध करने वाले साधनों के उपस्थित 
होने से वे उद्बुद्ध हो जाते हँ । उन संस्का से स्मृति उत्पन होती है । उस स्मृति से अनुभव किये 
सुख ओर सुख साधनों को प्राप्त करने कौ इच्छा हो जाती है । यह राग का स्वरूप हे । अर्थात्‌ सुख 
ओर सुख साधनां के अनुभव के पश्चात्‌ पुनः सुख भोगने के लिए उनकी प्राप्ति कौ इच्छा राग हे । 
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कोई कोई सुख, उसके साधन स्मृतिकाल मेँ स्मरण आ जाते हैँ । कुछ राग एेसे होते है कि 
जिनके सुख ओर सुख साधनों की साक्षात्‌ स्मृति नहीं होती । किन्तु परोक्ष स्मृति होती है । जैसे 
एक गौ का बड़ा प्रथम बार मँ के स्तनो का दूध पीने का प्रयत करता है। बडे का दूध 
के प्रति जो राग उत्पनन हुआ, उसका कारण पूर्वं जन्म मेँ अनुभव किये सुख ओर सुख साधनों 
की साक्षात्‌ स्मृति नहीं है । रागद्वेष रूपी क्लेशो का परस्पर सम्बन्ध बना रहता है । जब सुख 
ओर उसके साधनों मे कोई बाधक उपस्थित होता है, तब उस बाधक के प्रति द्वेष उत्पन होता 
हे । यदि बाधक को दूर करने का प्रयास करने पर भी वह दूर नहीं होता तो व्यक्ति सन्तप्त होकर 
निराश हो जाता है। 

जब तक अविद्या की सत्ता बनी रहती है तब तक राग-द्ेषादि क्लेशो कौ परम्परा चलती रहती 
हे । भोगों म आसक्त व्यक्ति यह मानता है कि मँ सुख ओर उनके साधनों के द्वारा कृतकृत्य 
हो जाऊंगा । परन्तु उसकी इच्छा के विपरीत दुःख बढता जाता है । भोगों के भोगने से राग रूपी 
क्लेश दूर नहीं होता । इसको दूर करने के लिये अविद्या को दूर करना पडता है । भोगों को त्यागने 
से राग कौ निवृत्ति ओर भोगने से प्रवृत्ति होती है । सांख्यकार ने कहा है कि "न भोगाद्‌ 
रागशान्तिर्मुनिवत्‌ ॥ ५।२७ ॥ मुनि कौ भांति भोगों को भोगने से राग शान्त नहीं होता ।' राग 
को दूर करने का एक उपाय यह है कि जो सुख ओर उसके साधन हैँ वे क्षणिक है, एेसा जाने । 
राग को दूर करने का एक अन्य उपाय ईश्वर मेँ विद्यमान नित्यानन्द को जानना भी हे । जब साधक 
यह समञ्च लेता है कि ईश्वर मे दुःखरहित नित्य आनन्द है उसी कौ प्राप्ति के लिये योगाभ्यास 
करना चाहिये तब राग की निवृत्ति होती है । इसलिये राग को हटाने के लिये ईश्वर के स्वरूप 
को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 

दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ - (दुःख- अनुशयी) दुःख भोगने के पश्चात्‌ अन्तःकरण मेँ दुःख ओर दुःख के साधनों 
के प्रति रहने वाली जो विनाश कौ इच्छ, क्रोध, आक्रोश है (द्वेषः) द्वेष नामक क्लेश है । 

सूत्रार्थ - दुःख भोगने के पश्चात्‌ दुःख ओर दुःख के साधनों के प्रति अन्तःकरण में 
रहने वाली जो विनाश कौ इच्छ, क्रोध, आक्रोश है, वह देष नामक क्लेश कहलाता है । 

व्या०° भा० - दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वा दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो मन्युजिघांसा क्रोधः 
स द्वेष इति॥८॥ 

व्या० भा० अ० - दुःख को जानने काले का दुःख स्परणर्क्क दुःख का दुःख के साक्षन 
मैः जो प्रतिकार करने का भाव क्रोध करने का (मानयिक), शाव मारे की उच्छः करोह कह 
द्रि" हं / ८ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ "द्वेष' का स्वरूप बतलाया हे । 
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जब व्यक्ति दुःख ओर उसके साधनों का अनुभव करता है, तब उस अनुभव से चित्त मेँ 
संस्कार उत्पन होते हैँ । उन संस्कारं से स्मृति उत्पन होती है । उस स्मृति से द्वेष की उत्पत्ति 
होती है । यह द्वेष का स्वरूप है । द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म ओर पूर्वं जन्म 
के भी होते हे । दुःख को उत्पन करने वाले जड़-चेतन पदार्थो का व्यक्ति प्रतिकार करता है 
ओर उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है । यही द्वेष है । इस देष के कारण व्यक्ति अन्यायपूर्वक 
विविध प्राणियों कौ हिसा करता रहता है । इससे पाप की राशि संगृहीत हो जाती है । पाप कर्मो 
के कारण आत्मा को पशु आदि नीच योनियं मेँ जाना पड़ता हे । 

देष ओर राग का परस्पर सम्बन्ध है । यदि राग रुक जाताहैतो द्वेष भी रुक जाता है । 
जो साधन राग के हटाने में कारण वे द्वेष के हटाने मेँ भी कारण हैँ । योगाभ्यासी को यह 
जानना चाहिये कि द्वेष ईश्वरप्राप्ति मँ बाधक है ओर उसके उपदेश के विरुद्ध है । उसका उपदेश 
हे कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे... ॥ यजु° ३६८१८ ॥ अर्थात्‌ सभी प्राणी परस्पर मित्र कौ 
दृष्टि से देखें । एेसा समञ्चन से द्वेष की निवृत्ति होती है । ईश्वर को प्राणिमात्र का माता-पिता मानने 
से भी द्वेष कौ निवृत्ति होती है। वेदम ईश्वर का आदेश टै - त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता 
शतक्रतो बभूविथ..... ॥ ऋ. ८८९८८१९ ॥ अर्थात्‌ सभी प्राणी मुञ्चे माता, पिता समख । द्वेष 
को छोड्ने ओर मित्रता का व्यवहार करने से तथा परस्पर का सहयोग से सबकी उन्नति होती हे। 
इसके विपरीत द्वेष से अवनति होती है । इसलिये अविद्या का निराकरण आदि उपायों से द्वेष को 
हटाना चाहिये ॥ ८ ॥ 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽथिनिवे्ः ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थं - (स्व-रस-वाही) मृत्यु दुःख के अनुभव से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार 
से उत्पनन होनेवाला (विदुषः) शाब्दिक विद्वान्‌ अर्थात्‌ योग कौ ऊंची स्थिति को न प्राप्त 
कसे वाले विद्वानों मँ ओर साधारण मनुष्यो मे तथा अन्य प्राणियों मे (अपि) भी (तथा- 
आरूढः) समान रूप से विद्यमान मृत्यु का भय (अभिनिवेशः) "अभिनिवेश क्लेश' है । 

सूत्रार्थं - योग कौ ऊँची स्थिति को अप्राप्त विद्वानों म ओर साधारण मनुष्यो मेँ तथा 
अन्य प्राणियों मे भी समानरूप से विद्यमान मृत्यु दुःख से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार 
से उत्पन होने वाला भय “अभिनिवेश क्लेश' कहलाता हे । 

व्या° भा० - सर्वस्य प्राणिन इयमात्पाश्ञीरनित्या भवति मा न भूवं भूयासमिति । न चाननुभूत- 
मरणधर्मकस्यैषा भवत्यात्माशीः । एतया च पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमथिनिवेशः क्लेशः 
स्वरसवाही, कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेदृष्टयात्मकः पूर्वजन्मानु- 
भूतं मरण दुःखमनुमापयति । 

यथा चायमत्यन्तमृढेषु दृश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ ? समाना 
हि तयोः कुलाकुशलयोर्मरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ९ ॥ 
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व्या० भा० अ० - प्रत्येक प्राणी को यह नित्य आत्मच्छहोतीहे किमे न लेऊएेखान 
हो कन्दु मँ हेज (शटि स्का रर) / परण र्ण के अभव के निना यह आत्येच्छ नी होती / 
सके द्वार पक्जन्य का अभक यिद्ध होत हं / ओर यह अभिनिवेश क्लेश अपने खस्कार सै 
केक्ल जन्ये हट करि का श्री ग्रत्यक्षादुमानारर्े द्वार असम्थावित मरणशरय उच्छेद स्वरूप (ह 
क्लेश) पूर्वजन्म मे अनुभूत मरण दुख को जनाता हे / 

अत्यन्त मृष मं जिस प्रकार यह क्लेश ल्खिता है उसी प्रकार आदि ओर अन्त जानने काले 
विद्रार्‌ मे भी विद्यमान हें / क्यो 2 मरण दुःख के अभव करने के कारण गृह काना उन जानी 
कं अज्ञानी कोनो मे समान रूपसे छती हे/ ९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मे अभिनिवेश क्लेश का वर्णन टे । 

मृत्युभय को “अभिनिवेश कहते हैँ । यह क्लेश साधारण मनुष्य से लेकर विद्वानों तक के 
जीवन में भी देखा जाता है । यहाँ पर उन विद्वानों का ग्रहण करना चाहिये, जो अभी योगाभ्यास 
के द्वारा आत्मा, परमात्मा का साक्षात्कार करके समाधि कौ परिपक्व अवस्था मे नहीं पहुंचे हँ । 
जसे पूर्वजन्म मेँ साधारण आत्माओं ने मरण दुःख का अनुभव किया था, वैसे ही विद्वान्‌ आत्माओं 
ने भी पूर्वजन्म मेँ अनुभव किया था । इसलिये मरण दुःख कौ अनुभूति के संस्कार दोनों मेँ समान 
रूपसेहै। मृत्यु से भय करने वाले व्यक्ति ने न तो इस जन्म मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुःख 
का अनुभव किया हे ओर न ही शब्द प्रमाण से जाना हे । इससे यह सिद्ध होता है कि उसने पूर्वजन्म 
मे प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुःख का अनुभव किया है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
अनादि हे । यदि आत्मा शरीर नाश के साथ ही नष्ट हो गया होता तो इस जन्म मेँ मृत्यु से न डरता । 

जब व्यक्ति यह जान जाता हे कि आत्मा अनादि ओर नाश रहित है तब उसको मृत्यु से भय 
नहीं होता । क्योकि शरीर के उत्पनन होने से न आत्मा कौ उत्पत्ति होती है ओर न उसके विनाश 
से विनाश होता है । इस विषय मेँ यह शंका उत्पन होती है कि जीवात्मा उत्पत्ति-विनाश रहित 
क्यों हे 2 इसका समाधान यह है कि - ““ कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ वैशेषिक १-२-१ ॥ कारण 
के अभाव होने पर कार्य उत्पन नहीं होता । किसी भी पदार्थं की उत्पत्ति के तीन कारण होते हे - 
एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, तीसरा साधारण कारण । जैसे घडे कौ उत्पत्ति मेँ कुम्हार 
निमित्त कारण, मिट्री उपादान कारण ओर दण्ड, चाक आदि साधारण कारण हैँ । वैसे जीवात्मा के 
तीन उत्पादक कारण नहीं ह अतः आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती । इसी प्रकार से विनाश के तीन 
कारण न होने से उसका विनाश भी नहीं होता । वेद्‌ से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि हे^ । 

जब अच्छे प्रकार से व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर जीव ओर प्रकृति अनादि है ओर इनका 
कभी विनाश भी नहीं होता, तब मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है । सांसारिक पदार्थो को अपना मानने 


१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रतत्यन्नननन्यो अभि चाकशीति ॥ ऋ० १-१६५-२० ॥ 
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से, उनके सुख को दुःखरहित मानने से ओर उन पदार्थो को नित्य मानने से मृत्यु से भय होता 
हे परन्तु उन पदार्थो को ईश्वर का मानने से, उनके सुख को दुःखमिश्चित तथा अनित्य मानने से 
ओर उन पदार्थो को अनित्य मानने से अभिनिवेश क्लेश की निवृत्ति होती है । इन अविद्या आदि 
पोच क्लेशो का विनाश करके मोक्ष को सिद्ध करना ही मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन हे ॥ ९॥ 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सृष्ष्माः ॥ १० ॥ 

शब्दार्थं - (ते) वे अविद्यादि क्लेश (प्रतिप्रसवहेयाः) अपने उत्पत्ति के कारणभूत चित्त 
के प्रकृति मेँ लीन हो जाने पर समाप्त होने योग्य (सूक्ष्माः) क्रियायोग ओर विवेकख्याति 
के द्वारा निर्बलता को प्राप्त होते-होते भुने बीज के समान हुए हुए । 

सूत्रार्थं - वे अविद्यादि क्लेश क्रिया योग ओर विवेक ख्याति के द्वारा निर्बलता को प्राप्त 
होते होते भुने बीज के समान हुए हुए अपने उत्पत्ति के कारण चित्त के प्रकृति मे लीन हो 
जाने पर समाप्त कसे योग्य है । 

व्या० भा० - ते पञ्च क्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्चवरिताधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तं 
गच्छन्ति ॥ १० ॥ 

व्या० भा० अ० - योगी के कतकार्य चित्त के (ग्रकरति गे) लीन होने ण़्र उसी के साथ 
य फ्री क्ले कितीन लो जाते ह / ९० ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र में सूक्ष्म किये क्लेशो को चित्त कौ लीनता के साथ लय करने योग्य 
बतलाया है । 

पांच क्लेशो से द्ूटकर जीवात्मा के मोक्ष तक पर्हुचने के कतिपय साधन - 

प्रथम - साधक ईश्वर, जीव ओर प्रकृति-विकृति, इनके वास्तविक स्वरूप को जाने । 

दूसरा - निष्काम कर्म को व्यवहार मेँ लावे | 

तीसरा - अष्टाङ्ग योग का अनुष्ठान करे । 

चौथा - योगाभ्यासी वेदवेत्ता सत्पुरुषां का सङ्घ करे । 

इन साधनों के अनुष्ठान के पश्चात्‌ सम्परज्ञात समाधि का अभ्यास करते-करते धर्ममेघ समाधि 
अर्थात्‌ सम्परज्ञात समाधि कौ परिपक्व अवस्था कौ सिद्धि होती है । सम्प्र्ञात समाधि से परवैरग्य 
उत्पन्न होता हे । उससे असम्प्रज्ञात समाधि होती है । उसकी परिपक्व अवस्था होने पर चित्त पुरुष 
के लिये भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध करके अधिकाररहित हो जाता है । अधिकाररहित होने पर 
अपने उपादान कारण प्रकृति मेँ लीन हो जाता है अर्थात्‌ प्रलय को प्राप्त हो जाता ह । उस चित्त 
के साथ ही ये पाँच क्लेश भी प्रकृति मे लीन हो जाते हँ । इस अवस्था मेँ जीवात्मा समस्त क्लेशं 
से ह्ूटकर ईश्वर के नित्य आनन्द को प्राप्त करता है । यह है मनुष्य जीवन कौ कृतकृत्यता । जो 
मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता, उसका जीवन विफल हो जाता है । इस विषय मेँ उपनिषद्‌ 
मे कहा गया है - 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥ केनोपनिषद्‌ २/५ ॥ 

भावार्थं - यदि तूने ईश्वर को यँ इस जन्म मेँ जान लिया तो ठीक है अर्थात्‌ तू सफल 
हे यदि इस जन्म मेँ नहीं जाना तो तेर महाविनाश है । 

सूत्र में 'प्रतिप्रसव' शब्द पदा हे, इसको एेसा समञ्लना चाहिये । पांच क्लेशो का उत्पादक 
कारण प्रकृति है, उसी से क्लेशो का प्रसव अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है । जब चित्त के द्वारा भोग ओर 
अपवर्गं सिद्ध हो जाते हँ तो उसकौ आवश्यकता नहीं रहती । अतः उसका प्रतिप्रसव हो जाता दै 
अर्थात्‌ वह अपने उपादान कारण मेँ लीन हो जाता हे ॥ १०॥ 

अव० - स्थितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌ - 

अर्थं - बीजरूप को प्राप्त, परन्तु नष्ट न हुए (क्लेशं) कौ (स्थिति सूत्र मँ बतलाई है) 

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ९१ ॥ 

शब्दार्थं ~ (ध्यान-हेयाः) [क्रियायोग से निर्बल कौ हई], विवेकख्याति के द्वारा हराने 
योग्य (तद्‌ वृत्तयः) उन पाँच क्लेशो कौ स्थूल वृत्तियाँ हैँ । 

सूत्रार्थ - उन पांच क्लेशो कौ स्थूल वृत्तिर्या जो क्रियायोग से निर्बल कर दी गई है 
वे विवेकख्याति के द्वारा त्यागने योग्य हँ । 

व्या० भा० - क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृताः सत्यः प्रसंख्यानेन ध्यानेन 
हातव्या यावत्सुक्ष्मीकृता यावदग्धबीजकल्पा इति । यथा वस्त्राणां स्थूलो मलः पूर्व निर्धूयते पश्चात्‌ 
सूक्ष्मो यलेनोपायेन वापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां , सृष्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा 
इति ॥ १९ ॥ 

व्या० भा० अ - क्लेरी की जो स्थूल कृत्तिं हं के क्रियायोग द्वार स्न की जाती हे 
प्रसङ्ख्यान (विकेकख्याति) के द्य नष्ट करने योग्य होती हँ जिसय दुष्य लो जाय दध्कीज 
के सद्ण हो जाय / जित प्रकार कर्करो का स्थूलमल पहले दूर किया जाता हे ए्ाद्‌ सुधष्यमल 
प्रयत्न से द्र किया जाता हं / उखी प्रकार क्लेश की स्थूल कृतिं अल्प प्रयत्न से दूर करन 
योग्य होती ह कवकि स्म (कृत्तिया) अधिक पयत के द्वय दूर कसे योग्य होती हे ॥ १९ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे ध्यान अर्थात्‌ प्रसंख्यान के द्वारा क्लेशं की वृत्तियों को दूर करने 
का कथन दे । 

प्रथम क्लेशो कौ स्थूल वृत्तिर्या क्रियायोग के द्वारा निर्बल बना दी जाती है । उसके पथात्‌ 
विवेकख्याति के द्वारा परम्परा से "क्लेशो कौ दग्धबीजभाव अवस्था' आ जाती हे । 

जब क्लेश व्यवहारकाल मेँ उग्र रहते है, तब उनको स्थूल वृत्ति युक्त कहा जाता हे । योगाभ्यास 
के माध्यम से क्लेशो को निर्बल बना देने से उनका उग्ररूप रुक जाता है ओर मानसिक स्तर 
पर सृक््म रूप से उनका व्यापार चलता रहता हे । उस समय क्लेश सुक्ष्मवृत्तियों से युक्त रहते 
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हे । उन वृत्तियों को सूक्ष्म कहा जाता है । क्लेशो क स्थूल वृत्तियों को अल्प प्रयत से रोका जा 
सकता है ओर सृक्ष्मवृत्तियों को रोकने मे अधिक प्रयत करना पड़ता हे । जैसे वस्र का स्थूल मल 
अल्प प्रयास से दूर किया जाता है ओर सूक्ष्म मल अधिक प्रयास से । शरीर से चोरी आदि अशुभ 
कार्यो को त्याग देना सरल है । परन्तु मन से अशुभ कार्यो को छोड देना कठिन दै । साधक जैसे- 
जैसे स्थूल दोषों को जानकर उनको दूर करता जाता हे वैसे-वैसे उसको अपने सूक्ष्म दोष दिखाई देने 
लगते हँ । उन सूक्ष्म दोषों को दूर करने पर उनसे भी सुक्ष्म दोष परिज्ञात होते हैँ । यह सूक्ष्म दोषों 
को जानना ओर उनको दूर करना असम्प्रज्ञात समाधि पर्यन्त चलता रहता है । इन दोषों कौ सूक्ष्म 
स्थिति को देखकर साधक को कभी भी निराश नहीं होना चाहिये । क्योकि ज्ञानपूर्वक अभ्यास करने 
से अवश्य ही सफलता मिलती हे ॥ ११ ॥ 


क्लेशमूलः कर्मा्ञयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ ९२ ॥ 

शब्दार्थं - (क्लेश- मूलः) अविद्यादि क्लेश हे मूल = कारण जिस कर्मसमुदाय के वह 
(कर्माशयः) कर्मसमुदाय (दष्ट-अदृष्ट-जन्म-वेदनीयः) वर्तमान तथा भावी जन्म मेँ भोग्य = 
फल देने वाला होता है । 

सूत्रार्थं - जिस कर्मसमुदाय के अविद्यादि क्लेश कारण है वह कर्मसमुदाय वर्तमान तथा 
भावी जन्म मेँ फल भुगाने वाला होता है । 

व्या० भा० - तत्र पुण्यापुण्यकर्माशशयः लोभमोहक्रोधग्रभवः । स दृष्टजन्मवेदनीयश्चादष्टजन्मवेदनीयश्च । 
तत्र तीव्रसंवेगेन मन्रतपःसमाधिभिनिर्वतित ईश्चरदेवतामहषिमहानुभावानामाराधनाद्वा यः परिनिष्पननः स 
सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति । यथा तीव्रक्लेोन भीतव्याधितकृपणेषु विश्चासोपगतेषु वा 
महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते । यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिमाणं हित्वा देवत्वेन परिणतः । तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं 
हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति । तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः । क्षीणक्लेशानामपि 
नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ ९२ ॥ 

व्या० भा० अ० - पुण्य एप क्यश्गिय कामु लशु मोह क्रोध से उत्पल होता हे / क्ट 
(काश्य) कक्तमान जन्म मँ ओर आगामी जन्य मँ फल देने फोग्य होता हे / उनमें से तत्र वेगा 
से मनर त्यु समाधियो के द्वार सम्पादित अथवा इश देवतः महि गहादृभाको की आरुधना 
स सम्पादित कह एण्य कम्य शीघ्र फल को देता हे / ठसी प्रकार तत्र क्ले के द्वार भत 
रग्णु कणर का विश्षस्त महादुभाको मशका तस्विर्यो के प्राति कार-कार किया गया अप्काटू 
क्ह भरी पाप क्म्य ग्रप्न फल देता है / जैसे कि नन्दीश्वर कुयार मनुष्यत्व को छवेडकर देवत्व 
को ग्राप्त दुआ / इसी प्रकार नहुष देवो का रजा अपनी ऊची स्थिति को छ्रकर निस्त स्थिति 
को प्राप्त हा / उन मेँ से अत्यन्त निम्न कर्म करने काले दुर्यो का कम्य कर्तणान जन्य में 
फ़ल देने काला न्ट होता / श्रीण क्ले काले कत्वकेत्ता फोरिर्यो का कर्यश्िय शी अगले जन्मो 
म फ़ल देने काला न्ट होत / ९२ ^ 
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यो० प्रण - इस सूत्र मेँ इस जन्म मेँ फल देने वाले ओर आगामी जन्म मेँ फल देने वाले 
कर्मसमुदाय का मूल अविद्या नताया टै । 

यँ पर कर्मो के दो विभाग किये गये है - शुभ ओर अशुभ । जिन कर्मो के करने से स्वयं 
को ओर अन्यो को सुख मिले वे "शुभ कर्म' हं । जिन कर्मो से स्वयं को ओर अन्यो को दुःख 
मिले वे अशुभ कर्म' हे । इनको एेसे भी कह सकते है कि जो कर्म ईश्वर कौ आज्ञानुसार है, 
वे शुभकर्म है ओर जो ईश्वराज्ञा के विरुद्ध दहै, वे अशुभ कर्म है । कुछ कर्म एेसे है जिनका 
फल इसी जन्म मेँ मिलता है ओर कुछ कर्म एसे है जिनका फल आगामी जन्म मे मिलता है । 
कुछ कर्मो का फल शीघ्र ओर कुछ कर्मो का फल विलम्ब से मिलता है । जिन कर्मो काफल 
इस जन्म में मिलता हे, उनको दृष्टजन्मवेदनीय कहते हँ ओर जिन कर्मो का फल आगामी जन्मों 
मे मिलता है, उनको अदृष्टजन्मवेदनीय कहते हे । 

कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकते । क्योकि वे चेतन पदार्थ नहीं है । कर्मो का फल 
ईश्वर देता टै, राजा देता हे, अन्य मनुष्य भी देते है ओर कर्मकर्ता स्वयं भी लेता है । परन्तु जिन 
कर्मो का फल स्वयं लेता है वा अन्य देते है, उनका फल ईश्वर नहीं देता । स्वयं लिये हुए वा 
अन्यो के द्वारा दिये हुए कर्मो के फल मे यदि कुछ कमी रह जाये, तो उसकी पूति ईश्वर कर 
देता हे । जब कर्मो का एक बड़ा भाग मनुष्य वा पशु योनि देने मेँ समर्थं होता है तब उस कर्मसमूह 
के आधार पर ईश्वर उस जीवात्मा को मनुष्य, पशु आदि योनियों मे भेज देता है । शुभ वा अशुभ 
कर्मो के कारण योनि के रूपमे फल देने का कार्य ईश्वर ही कर सकता है अन्य नहीं । चोरी आदि 
अशुभ कर्मं ओर किसी प्राणी कौ रक्षा करना आदि शुभ कर्म का फल राजा भी देता है । इस 
प्रकार से शुभाशुभ कर्मो काफल समाज भी देता है । कुछ कर्मो का फल व्यक्ति स्वयं भी ले 
लेता है । एक व्यक्ति असत्य भाषण करके उसका दण्ड स्वयं ले लेता हे । 

मनुष्य शरीर में रहते हुए जीवात्मा उन अशुभ कर्मो को इतनी अधिक मात्रा मेँ करता है कि 
जिनका फल पशु आदि योनि मे भोगना पडता है; उन कर्मो का फल इस जन्म मेँ नहीं मिलता अर्थात्‌ 
आगामी जन्म में मिलता है । जो योगी निर्बीज समाधि को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते 
ह । उनका अगला जन्म नहीं होता । किन्तु जब मुक्ति कौ अवधि समाप्त हो जाती है तब मनुष्य 
योनि मेँ आकर पूर्वं के शेष कर्मो का फल भोगते हे । 

यो एक प्रशन उठता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर किन कर्मो के आधार पर मानव शरीर 
मिलता है ओर उस जन्म मेँ मिलने वाला भोग किन कर्मो के आधार पर मिलता है? इसका 
समाधान - मुक्ति का अधिकारी बनने से पूर्वं योगीने जो शुभाशुभ कर्म किये है वे कर्म क्लेशं 
कौ दग्धबीजावस्था के कारण इस जन्म मे फल नहीं दे सकते । जीवनमुक्तावस्था को प्राप्त योगी 
के द्वार भी शरीरधारी होने से अल्प्ञता एवं असावधानी के कारण कुछ स्वल्प दोष हो जते हैँ । 
जिनका इस जन्म मेँ फल नहीं मिलता । क्लेशो कौ दग्धबीजावस्था ही इसमे कारण है । इसी 
आधार पर महि दयानन्द सरस्वती जी ने वेदभाष्य मँ लिखा है कि “"वही (परमेश्वर) मोक्ष पदवी 
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मे मनुष्य जन्म कराता है ।'' 

कुछ कर्मो काफल शीघ्र ही मिल जाता है ओर कुछ का विलम्ब से । जैसे किसी ने अनेक 
प्राणियों के जीवन कौ रक्षा कौ, राजा ने पारितोषिक के रूप में उसको कर्मो का फल तत्काल 
दे दिया । इसी प्रकार से कोर व्यक्ति चोरी कर लेता है तो राजा उसको तत्काल दण्ड दे देता 
हे । ये शीघ्र फल के उदाहरण हुए । इसी प्रकार से विलम्ब से मिलने वाले फल भी होते हँ । 
जेसे-किसी ने राजकीय विभाग मेँ ५० वर्ष तक सेवा की । उसे सेवानिवृत्ति होने पर मासिक- 
पारितोषिक- (पेंशन) मिलता है । यह फल उसे ४० वर्ष तक (या कहीं पर कम से कम २० वर्ष 
तक) सेवा करने के पश्चात्‌ मिला है । एसे ही किसी चोर की चोरी १० वर्षं तक पकी नही 
गई । १० वर्ष के पश्चात्‌ चोरी पकड़ी जाने पर उसे राजा ने दण्ड दिया । यह फल भी विलम्ब 
से मिला । इस प्रकार से किन्दीं शुभ अशुभ कर्मो का फल शीघ्र ओर किन्हीं का विलम्ब से 
मिलता है । 

यहो पर यह जानना आवश्यक है कि संसार में जो भी सुख दुःख मिलता है वह अपने ही 
कर्मो का फल नहीं होता । चोर आदि के द्वारा जो दुःख होता है वह अपने कर्मो का फल नहीं 
होता । क्योकि उस दुःख को चोरी करने वाले ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये अपनी 
ओरसे दिया है। इस दुःख का कारण दुःख भोगने वाले का अपना कर्मं नहीं है। इसी प्रकार 
से कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक वा अन्यायपूर्वक धन, सम्पत्ति उपाजित के किसी को सुख-सुविधाये 
देता है, सुखी व्यक्ति का वह सुख उसके अपने कर्मो का फल नहीं है । इसलिए जिस जिस 
ने जितना जितना शुभ अशुभ कर्म किया हो, उसको उतना ही सुख दुःख देना कर्मो का फल 
है । इसके विरुद्ध अन्य सुख- दुःख अपने कर्मो का फल नहीं अपितु परिणाम तथा प्रभाव के 
रूप मे समञ्चने चाहिए । कर्म का परिणाम, प्रभाव व फल इन मेँ क्या भेद है, इसे निम्नलिखित 
रूप से समञ्च सकते हैँ - 

कर्म - मन, वाणी ओर शरीर से जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाँ करता हे, उसे “कर्म' 
कहते हे । जैसे - यज्ञ करना, सत्य बोलना, दान देना, सब के लिये सुख कौ कामना करना इत्यादि । 

कर्मं का परिणाम - किसी भी क्रिया (कर्म) कौ निकटतम प्रतिक्रिया को "कर्म का परिणाम' 
कहते हँ । जैसे - कर्म = यज्ञ करना । परिणाम = वायु कौ शुद्धि, सुगन्ध प्राप्ति, स्वास्थ्य वृद्धि, 
रोग निवारण आदि । 

कर्मं का प्रभाव - कर्म, कर्म के परिणाम अथवा कर्मके फल को जान कर चेतनों पर 
जो इन की प्रतिक्रिया होती है, उसे "कर्म का प्रभाव' कहते हैँ । जैसे कर्म = यज्ञ करना । प्रभाव 


९. अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ ऋ० १-२५-२ ॥ 
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= यज्ञ कर्ता को प्रसनता, आनन्द, शान्ति, उत्तम संस्कार बनना इत्यादि ओर जिन जिन मनुष्यों 
को यज्ञ-कर््ता के यज्ञ कर्म कौ सूचना मिलेगी वे सब मनुष्य यज्ञ कर्ता को अच्छा व्यक्ति मानेँगे 
ओर उन्हँ यज्ञ कसे की प्रेरणा भी मिलेगी तथा उनकी यजमान के प्रति श्रद्धा बदेगी । यह उन 
मनुष्यों पर पड्ने वाला यज्ञ-कर्म का "प्रभाव हे । 

कर्मं काफल - कर्म के अनुसार कर्म कर्ता को जो न्याय पूर्वक सुखदुःख या सुख दुःख 
के साधन प्राप्त होते हँ उन्हं "कर्म का फल' कहते हे । जैसे कर्म = यज्ञ करना । फल = यज्ञ 
कर्ता को पुनर्जन्म मे अच्छे, धार्मिक, विद्वान, सदाचारी, सम्पनन मातापिता के घर मे मनुष्य जन्म 
प्राप्त होना, यह “कर्म का फल' है । 

कर्म का परिणाम ओर प्रभाव कर्मके कर्ता पर भी हो सकता है अथवा अन्योँंपरभीहो 
सकता हे । 

कर्म का फल न्यायपूर्वकं कर्मं कर््ताको ही मिलता है, अन्य को नहीं । कहीं कहीं सामूहिक 
कर्मो का सामूहिक फल भी होता है । 

जहो किसी कर्म कर्ता के कर्म से किसी अन्य को अन्याय पूर्वक सुख दुःख मिलता है तो 
वह कर्म का फल नहीं है बल्कि वह कर्म का परिणाम या प्रभाव हे ॥ १२ ॥ 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुभो गाः ॥ ९३ ॥ 

शब्दार्थः - (सति मूले) अविद्यादि क्लेशो के विद्यमान रहने पर (तद्‌-विपाकः) उस 
कर्मसमुदाय का फल (जाति-आयुः- भोगाः) जाति, आयु ओर भोग होते है । 

सूत्रार्थं - अविद्यादि क्लेशो के विद्यमान रहने पर उस कर्मसमुदाय का फल जाति, आयु 
ओर भोग होते हे । 

व्या० भा० - सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति नोच्छिनक्लेशमूलः । यथा तुषावनद्धाः 
शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्धः 
कर्माशयो विपाकप्ररोही भवति, नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेबीजभावो वेति । स च 
विपाकस्त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति । 

तत्रेदं विचार्यते-किमेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणमथेकं कमनिकं जन्माक्षिपतीति । द्वितीया 
विचारणा-किमनेकं कमनिकं जन्म निर्वर्तत्यथानेकं कर्मकं जन्म निर्वर्तयतीति । 

न तावदेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ 2 अनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टकर्मणः 
साप्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्चासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति । न चैकं कमनिकस्य 
जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकेषु कर्मस्वेकैकमेव कमनिकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य 
विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं कमनिकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तदनेकं जन्म युगपन संभवतीति, क्रमेणैव वाच्यम्‌, तथा च पूर्वदोषानुषद्कः । 
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तस्माज्जन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माियप्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जनभावेनावस्थितः 
प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघटकेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्य संमूर्छिति एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्म तेनैव 
कर्मणा लब्धायुष्कं भवति । तस्मिनायुषि तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यत इति । असो कर्माशयो 
जन्मायुर्भोगहेतुत्वात्तिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकभविकः कर्माशय उक्त इति । 

दष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वाद्‌, द्विविपाकारम्भी वा भोगायुरैतुत्वान्नन्दीश्चर- 
वननहुषवद्वेति । क्लेशकर्मविपाकानुभवनिर्वतिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूक्ठितमिदं चित्तं 
विचित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिथिरिवाततमित्येता अनेकभवपू्विका वासनाः । यस्त्वयं कर्माशय 
एष एवैकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति । 

यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतविपाकश्च । तत्रा दृष्टजन्मवेदनीयस्य 
नियतविपाकस्यैवायं नियमो न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ 2 यो हयदष्टजन्म- 
वेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः- कृतस्याविपक्वस्य विनाशः, प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, 
नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । 

तत्र कृतस्याविपक्वस्य नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहैव नाशः कृष्णस्य । यत्रेदमुक्तम्‌-'"्रे द्रे ह 
वै कर्मणी वेदितव्ये पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति । तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव 
ते कर्म कवयो वेदयन्ते ।'' 

प्रधानकर्मण्यावापगमनम्‌ । यत्रेदमुक्तं -'' स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः, कुशलस्य 
नापकर्षायालम्‌, कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यति '' 
इति । 

नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथमिति ? अदृष्टजन्मवेदनीयस्य 
नियतविपाकस्यैव कर्मणः समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियत- 
विपाकस्य । 

यत्त्वदृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नश्येदावापं वा गच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत, 
यावत्समानं कर्मािव्यञ्जकं निमित्तमस्य न विपाकाथिमुखं करोतीति । तद्विपाकस्यैव देशकाल- 
निमित्तानवधारणादियं कर्मगति्विचित्रा दुर्विज्ञाना चेति । न चोत्सर्गस्यापवादान्निवृत्तिरित्येकभविकः 
कर्माशयोऽनुञ्ञायत इति ॥ १३ ॥ 

व्या० भा० अ० - कम्य क्लेशो के रहने फ़रही फ़ल क्र देने काला होता हे / नष्ट क्लेग्र 
रूपी मूल काला (क्मरशिय) (कल का) आरसथक नरी हेता / जिस प्रकार भसे से सम्बद्ध एक को 
जले नटी वे चावल उगाने मै समर्थे हेष से हीन का जले हए नर्हा उखी प्रकार क्लेश से आक्द्ध 
क्य्निय फल क दैने काला होता हं क्ले खे हीन का ग्रसङ्ख्यान के द्वारा कलाय गय दग्धक्लेशनीज 
शाक काला नी / ओर क्ह फल जारि आयु गौर भोग (नाम सै) तीन प्रकार कालता हे, 
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(कर्म के विफय ग) यह विचार किया जाता हे कि क्या एक कर्मा एक जन्म उत्पन्न करने 
का कारण बनता 2 काक कर्मा अनेक जरन्मोको देता हे? द्य विचार यह हे कि क्या नेक 
कर्मा अनेक जन्मो को किष्यन करते हे अथवा अनेक कर्मा एक जन्य कौ तिष्यन करते ह 2 

एक कर्मा एक जन्य का कारण र्ट हो कता / कर्णो 2 अनादि काल से एच्चित अस्ड्ख्य 
अवशिष्ट कर्मो का ओर वतमान काल मेँ कत कर्योका फल के क्रम का हियमन होने स पुष्यो 
ये कर्मफल के विषय मे अक्का प्राप्त होता हे ओर कह अशष्ट नर्टी/ ओर न ही क कर्य 
अनेक जन्यो का कारण (होता है), कयो 2 अनेक कर्यो मसे एक कर्मा ह्ली अनेक जन्यो का 
कारण होता ह ठस रूप मं सकशिष्ट (कर्मा समुदाय) के विफ़ककाल (कफर्लो को शोगने के लिये 
अक्यर) का अभाव ग्राप्त होता हे ओर वह शी अशीष्ट नी हे / ओर अनेक कर्मा अनेक जन्य 
का कारण नी (लोका) / क्यो 2 के अनेक जन्म एक याथ सर्भक न्ट / खलिये (जर क) 
क्रय से ही कहना चाहिये / ओर उस प्रकार एवोक्त कोष उफट्थित होगा / 

इसलिये (सत्य पक्ष यही हें कि) जन्म-यरण के पथ्य ये किये गये विचित्र प्रधानाप्रकान भाव 
से स्थित फृण्यफ़फकम्िय (कर्मा स्दाय) मरण के द्वार अभिव्यक्त एक सयुदाय के रूप ग्रै निलकर 
पत्यु को सम्पन्न करके; एक खुदाय बनकर एक ही जन्य को सम्य (गदान) करता हे / ओर 
कह जन्म उसी कर्मके द्रा प्राप्त आयु काला होता हे/ उस आयु गँ उखी कर्मके द्वार शोर 
प्रदान होता ह / कह क्मा्य जन्य आदु ओर भोगा का कारण होने स तीन विफ़क (फल) काला 
कट्टा जाता हे / इसलिये क्मा्रय एक जन्य को देने काला” कल्ला गया हे, 

क्प्ट (क्तमान) जन्म मै फल देने काला काश्य भोग काटे होने से एक फल को देने 
काला होता है अका शगु आयु को देने कलाहीने दो फलो को देने काला है नन्दीश्षर के 
समान का तुष के समान / क्लेग्न एक कम्रकिफकाृभर्को से तिष्यालित कायना के द्वार (प्रकाह 
स) अनादि काल से सम्बद्ध चित्त क ओर ये चित्रित जेया मत्स्यजाल ग्रति के सयान फेला 
हाहे इस प्रकार ये कासनायै अनेक जन्मो कीलं / जो गह कर्मश्िय हः गह द्वी एक जन्य 
का (एक जन्म देने काला) कला गया हे ओरस्छतिकेटे जो सस्कारटे के कासनं हे गैर 
वे (प्रकाह से) अनादिकालीन हें, 

जो कह एक जन्म मेँ सम्यादित (सीत) क्म्य हें कह निष्ित फल काला ओर अरिक्ित 
फ़ल काला होता ह / जो यह नियम हें (कि एक जन्य को देने काला कमाय हे) कह (अटष्टजन्यकेदनीय 
नियतविफाक) अगाले जन्य मै लोन काले पियत फल का है (अटष्टजन्पवेदनीय अरियतविफाक) 
अगाले जन्य गे छने काले अनियत फ़ल का नी हे / क्यो 2 जो अहष्टजन्मकेदनीय अतियत्फलकाला 
ह उसकी तीन प्रकार की गति हे - (८१, किये ह्यो अपक्व का नार (अर्थाद्‌ बहुत लप्ने काल 
त्क निना फ़ल दये कर्मो का ड़ रहना कुत लस्ने काल के कक्षात्‌ फल देना यही नार का 
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अर्थ हें कोलि किना फल दिये कं कर्य नष्ट नी छता ८) (२. प्रकषानकर्मा ये सम्मिलित छोना / 
(३, तियत फल काले प्रधान कर्मके द्वार द्व कर दीकाल तक सहना / 

(८९, उने से किये हय अपक्व का नार जसे कि शुक्ल कर्मके उद्य से इसी जन्म म 
कष्ण कर्मा का न्न / जिसके विक्य मेका याहे - “दो-दो प्रकार के कर्य जानने योग्य हं / 
पुण्य कर्मो का समुदाय फाप कर्मो के समुदाय को नष्ट करता हं अर्थाद्‌ दका देता हे / ठसीलिये 
दर णी जन्य रमे छुकर्मा करने की इच्छ कर एसा विद्रा लोग तुल्ले बताते हे ८“ 

(२, प्रधान कर्य मै (गौण कर्मा के) सम्मिलित छीन का स्वरूप / जिसके विफ्य में यह 
कल्ला ग्या हे कि “(फाफ कर्मा का) पण्य कर्मा म स्क्ल्य मिश्रण होगा कह (पाप कर्य) तिकारण 
करने एक छन करे योग्य हलोग कृण्ल (भ) कर्य को नीचे नरा दका फायेगा / क्यो? मेर 
किया हा कुशल कर्मा ओर कुत हे जिसे सण्मिलित हज यह सव्या मं शी स्वल्प अकर्ण 
(अल्प लाति) करेगा ८“ 

(२) रियत फल काले प्रधान कर्य से ठक्कर चिरकाल तक कना रहना / कैसे 2 अगले 
जन्म मेँ तियत फल देने काले कर्म की एक खाथ होने काली अभिव्यक्ति का कारण फरण कटा 
गया हे / (यह परण) अगले जन्म यें होने काले अनिक्ित फल काले कर्य का (अभिव्यज्कः) कारण 
न्ट (कहा गख) / 

जो अगले जन्य मँ अगिक्चित फल देने काला कर्याहे वह नष्ट हलो जायो अथवा (प्रधान कर्मा सै) 
युक्त हो जायो अशका दककर दी्षकालपर्यात कना रे जक तक कि मभिव्यज्क समान कमफल देने 
की ओर अभिमुख नरी करता / ओर उरके फल के दे कालु रिपित्त का रिश्षय न लोन के कारण 
गृह कर्मगति बिचित्र एव॑ कठिनता सौ जानने योग्य हे / अपरकाद के द्वार उत्सर्ग = सामान्य नियम की 
निक्ति नरी होती इलि यह कम्य एक जन्य क़ ठन काला स्वीकार किया जाता हे ९२ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ यह बताया है कि अविद्या आदि क्लेशं के होने पर उस कर्माशय 
का फल जाति, आयु ओर भोग के रूप में मिलता है । इस प्रसङ्ख में कर्मं के स्वरूप को 
समञ्चना आवश्यक है । 

कर्म-जो मन, इद्िय ओर शरीर मे जीव चेष्टा विशेष करता है, सो कर्म कहाता है । वह 
शुभ, अशुभ ओर मिश्र भेद से तीन प्रकार का है ॥ आयेदिश्यरतनमाला - ५८ ॥ 

अविद्या आदि के होने पर ही कर्माशय फल देता है । उसके न होने पर नहीं । जैसे एक धान 
का बीज तुष के रहने पर हौ अङ्कुरित होता हे उसके न रहने ओर जल जाने पर नहीं अर्थात्‌ उसका 
छिलका हो ओर वह जला न हो जब ही वह बीज उग सकता है, अन्यथा नहीं । वैसे ही जब योगी 
निर्बीज समाधि तक पहुंच जाता है ओर उसके क्लेश दग्धबीजभाव को प्राप्त हो जाते हे, तब कर्माशय 
फल नहीं देता । परन्तु मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर कर्माशय फल देता है । एेसा नहीं मानना चाहिये 
कि योगी के क्लेश दग्धबीजभाव को प्राप्त होने पर कर्म फल नहीं देते । 
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कर्माशय - कर्माशय (कर्मसमुदाय) के तीन फल हैँ - जाति, आयु, भोग । 

जाति = मनुष्य, पशु, पक्षी, कौडे, मकौडे आदि का शरीर । आयु = जन्म से लेकर मरणपर्यन्त 
काल आयु हे । यह आयु मनुष्य, पशु, मक्खी आदि प्रत्येक प्राणी कौ भिन-भिन है । यह उनके 
शरीर के आधार पर हे । अर्थात्‌ मक्खी - शरीर कौ अपेक्षा से मनुष्य - शरीर मेँ अधिक समय तक 
जीवित रहने का सामर्थ्य है । मनुष्य जन्म देने वाले कर्मो से मनुष्य कौ आयु वाला शरीर मिलेगा ओर 
मक्खी के जन्म देने वाले कर्मो से मक्खी कौ आयु वाला शरीर मिलेगा इसी प्रकार सर्वत्र समञ्ञ लेना 
चाहिये । आयु शब्द का प्रयोग सूत्र मँ किया हे । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर प्राणियों कौ 
आयु क्षणो में निश्चित करता है । उस समय से पूर्वन वे मर सकते है ओर न उससे आगे जीवित रह 
सकते हे । 

कुछ लोग यह कहते है कि ईश्वर श्वास निश्चित करता है उनके पूरा होने से पूर्व प्राणी मर नहीं 
सकता, पूरा होने के पश्चात्‌ जीवित नहीं रह सकता । ये सब मान्यतायं प्रत्यक्षादि प्रमाणो से खण्डित 
हो जाती है । क्योकि प्रत्येक प्राणी कर्म करने मेँ स्वतन्त्र है । वह स्वयं अपने शरीर का विनाश कर 
सकता है ओर दूसरा प्राणी भी एक अन्य प्राणी को मार सकता है अतः सूत्र मेँ पदे आयु शब्द का 
प्रयोग प्राणियों के शरीर सामर्थ्य को बताने के लिये किया हे । यहो पर यह भी जानना चाहिये कि 
जब तक अविद्या आदि क्लेश बने रहेंगे तब तक आयु भी मिलती रहेगी । अविद्यादि का नाश होने 
पर आयु नहीं मिलेगी । भोग = शब्द का अर्थ यद्यपि सुख दुःख भी है परन्तु इस प्रसंग में भोग 
शब्द का अर्थ सुख दुःख प्राप्ति के साधन" हे जसे कि धन-सम्पत्ति, सोना-चांदी, भोजन-वखर, पुत्र- 
परिवार आदि । 

जन्म के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या एक कर्म एक जन्म को देता है अथवा एक कर्म 
अनेक जन्मों को देता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते है अथवा 
अनेक कर्म एक जन्म को देते है 2 यदि एक कर्म एक जन्म कोदेताहै तो कर्म समुदाय बहुत 
अधिक होने से प्रत्येक कर्म काफल देने का अवसर आना कठिन है । इसलिये यह पक्ष ठीक 
नहीं हे । जब एक कर्म अनेक जन्मों को देता है तो कर्मो कौ सङ्ख्या अत्यधिक होने से सभी 
कर्मो को फल देने का अवकाश मिलना कठिन है । अतः यह पक्ष भी ठीक नहीं है । यदि तीसरा 
पक्ष माना जाता है तो अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म नहीं दे सकते । क्योकि एक समय में 
जीवात्मा अनेक शरीरो को धारण नहीं कर सकता । यदि क्रमशः जन्म देते हँ तो पूर्वोक्त दोष 
आयेगा अर्थात्‌ कर्मो के आधिक्य के कारण उनको अपना फल देना कठिन हो जायेगा । इसलिये 
अनेक कर्म मिलकर एक जन्म देते है, यह चौथा पक्ष ही ठीक हे । 

इससे यह नहीं समञ्लना चाहिये कि कर्म स्वयं मिलकर जीवों को जन्म देते हँ । क्योकि कर्म 
चेतन नहीं है । चेतन न होने से वे विचार नहीं कर सकते कि किस जीव के कौन से ओर कितने 
कर्म हँ । इसलिये शुभाशुभ कर्मो के अनुसार ईशर जीवों को जन्म देता है । कोई कर्माशय जाति, 
आयु, भोग तीन फलों को देने वाला होता ठै, कोई आयु ओर भोग दो फलों को देने वाला हे 
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ओर कोई एक फल भोग अथवा आयु को देने वाला होता है । 

अहृष्ट जन्म मेँ फल देने वाला कर्माशय = ( अदृष्टजन्मवेदनीय ) जाति, आयु ओर भोग तीन 
फलों का कारण होता है । इन को इस प्रकार समञ्च सकते हे । 

जाति - जेसे मनुष्य, गौ, अश्व, कुत्ता, कवृतर, वृक्ष आदि । 

आयु - उपर्युक्त शरीर के अनुसार आयु प्राप्त होती हे - जैसे मनुष्य कौ आयु लगभग १०० 
वर्ष, गौ की २० - २५ वर्ष, घोडे कौ ३० - ३५ वर्ष, कुत्ते की १२ - १४ वर्ष, कलूतर कौ 
६ - ८ वर्ष, विभिन्न वृक्षों कौ विभिन्न आयु इत्यादि । 

भोग - शरीर के अनुसार ही ईश्वर ने भोग कौ व्यवस्था कर रखी है । जैसे मनुष्य खीर, 
पूरी, मेवा, मिष्ठान्नादि खा सकता है, इसके अनुकूल ही पाचन संस्थान तथा दन्त आदि भी मिलते 
हे । इसी प्रकार से वह विविध प्रकार के वस्र, आभूषण, यान, भवन आदि का उपयोग भी कर 
सकता हे । 

अन्य योनियों (पशु, पक्षियों के शरीरो) मे इस प्रकार को बुद्धि वा शारीरिक संरचना न होने 
से मनुष्य के समान भोग उपलब्ध नहीं होते । इससे पशु पक्षियों मे कुछ तो मांसादि का तथा 
कुछ फल, घास आदि का भक्षण करते हे । कु ग्राम्य पशु (गौ, घोडा, बकरी भेड्‌ आदि) मनुष्य 
के यँ पालतू बन कर रहते है व कुछ जंगली पशु (शेर, भेडिया आदि) जंगलो मेँ ही रह सकते 
हे । पक्षियों में कुछ घोँसले बनाकर, कुछ यों ही शाखाओं पर रहकर ही ओंधी वर्षादि मेँ पूरा 
जीवन विताने को विवश होते हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्लना चाहिए । 

इस जन्म में फल देने वाला = ( दृष्टजन्मवेदनीय ) कोई कर्म समुदाय आयु व भोग दोनों 
फलों को देने वाला होता है । जैसे सात्विक धनोपार्जन व सात्विक भोजन खाने से आयु व भोग 
दोनों का बढ़ना । तथेव कोई कर्म समुदाय एक फल भोग अथवा आयु का देने वाला भी होता 
हे - जैसे कि एक व्यक्ति राजसिक- तामसिक पदार्थो को छक आदि से चटपटा बनाकर खाता 
हे । यँ कर्म समुदाय प्रधान रूप से भोग को बदा रहा है । इसी प्रकार एक व्यक्ति व्यायामादि 
करता है इससे उसका बल बढता है, पाचन शक्ति तीव्र होती है तथा स्वास्थ्यप्राप्ति होती है । 
यह प्रधानरूप से आयु की बढ़ाने वाला कर्म है । 

दुष्टजन्मवेदनीय अर्थात्‌ इस जन्म मेँ फल देने वाला कर्माशय उपर्युक्त रूप मेँ निश्चित फल 
वाला होता है तथा अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय निश्चित तथा अनिश्चित दोनों प्रकार के फल देने 
वाला होता है । जिस कर्म समुदाय का जाति, आयु, भोग निश्चित हो जाता है, उसको 
नियतविपाक ओर जिसके जाति, आयु ओर भोग निधित नहीं हुये, वह अनियतविपाक कहा जाता 
हे । अनियतविपाक कर्माशय की तीन गति्योँ मानी जाती है । पहली - कुछ कर्म बहुत लम्बे 
काल के पश्चात्‌ फल देते है, कर्मो की इस गति को व्यासभाष्य मेँ 'नाश' के नाम से कहा गया 
हे । दूसरी - किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर कर्म अपना फल दे देता है । तीसरी _ जब 
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प्रबल कर्म अपना फल देते हे तो वह कर्मं उनके नीचे दबा रहता है ओर अनुकूल वातावरण आने 
पर अपना फल देता हे । 

वास्तव मेँ कोई भी कर्म बिना फल दिये नष्ट नहीं होता । कर्म ओर कर्मफल का जानना अति 
परिश्रमसाध्य है । किस कर्म का क्या, कितना, कब, कैसे फल मिलेगा, इसको पूर्णरूपेण ईश्वर ही 
जान सकता है । आंशिक रूप मेँ मनुष्य भी जानता हे । 

आंशिक रूप मेँ जानने से कर्म ओर कर्मफल पर पूर्णं विश्वास हो जाता है । इससे मनुष्य शुभ 
कर्मो को श्रद्धापूर्वक करता है ओर अशुभ कर्मो को छोड देता है । शुभ कर्मो के किये बिना अशुभ 
कर्मो को छोड्ना कठिन है । इसलिये वेद मेँ कहा है कि - 

कुर्वन्ेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत _ समाः । 
एवं त्वयि नाऽन्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु ४०।२ ॥ 

भावार्थं - मनुष्य (इह) इस संसार में (कर्माणि) धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मो को 
(कुर्वन्‌ एव) करते हुए ही (शतं समाः) सौ वर्षं (जिजीविषेत्‌) जीने कौ इच्छा करे । (एवम्‌) 
इस प्रकार धर्मयुक्त कर्मो को करने वाले (त्वयि नरे) तुञ्च नर में (कर्म न लिप्यते) अधर्मयुक्त 
अवैदिक काम्य कर्म लिप्त नहीं होता ॥ १३ ॥ 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ ९४ ॥ 

शब्दार्थं - (ते) वे जाति, आयु ओर भोग (हाद-परिताप-फलाः) सुख ओर दुःख रूप 
फल वाले होते है (पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌) पुण्य ओर पाप के कारण उत्पन होने से । 

सूत्रार्थं - वे जाति, आयु ओर भोग पुण्य ओर पाप कारणजन्य होने से सुख ओर दुःख 
रूप फल वाले होते ह अर्थात्‌ जिन जाति, आयु, भोग का कारण पुण्य होता है, वे सुख 
देने वाले होते ह तथा जिन जाति, आयु, भोगों का कारण पाप होता है, वे दुःख देने वाले 
होते हैँ । 

व्या० भा० - ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला, अपुण्यहेतुका दुःखफला इति । यथा चेदं 
दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ ९४ ॥ 

व्या० भा० अ० - दृण्य के कारण से होने काले के जन्म आयु भोग छुखरूफी फल क 
अपुण्य (फफ) के निमित्त से लीने काले दुःखरूफी फल को देते ह/ यह दुःख जिस प्रकार श्रतिकिलात्यक 
हे उसी प्रकार फोगी को किक सुखकाल मर शी प्रतिकिलात्क दुःख दी ह ९ 4 

यो० प्र० - इस सूत्र में पुण्य से उत्पन जाति, आयु ओर भोग सुख देने वाले ओर अपुण्य 
से उत्पन दुःख देने वाले बताये हे । 

जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव तथा वेदानुकूल ओर ऋषिकृत ग्रन्थो के अनुसार सुखप्रद एवं 
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दुःखनिवारक है, वे पुण्यकर्म ओर इसके विरुद्ध कर्म पुण्यकर्म हँ । पुण्य कर्मो से प्राप्त जाति, आयु, 
भोग सुख देने वाले होते हँ ओर अपुण्य से प्राप्त दुःख देने वाले होते है । पुण्य कर्म करने वाले 
जीवों को विद्वान्‌, धामिक सम्पन माता-पिता के घर मे मनुष्य जन्म मिलता है । वँ पर जाति, 
आयु, भोग सुखप्रद होते हँ । अपुण्य कर्म करनेवाले जीवों को पशु आदि जन्म मिलता है । वहाँ 
पर जाति, आयु, भोग दुःखप्रद होते हे । 

मनुष्य शरीर मेँ स्वतन्त्रता हे, उन्नति करने के साधन हैँ । अन्य जीवों से सहायता लेने कौ सुविधा 
हे । ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न संभव है । ये स्वतन्त्रता, साधन, 
सुविधा, प्रयत पशु आदि के शरीरो में प्राप्त नहीं हे । इससे यह बात भी सिद्ध हो गई कि मनुष्य 
ओर पशु आदि योनियो मे समान सुख-दुःख नहीं हँ । परन्तु पुण्य से प्राप्त जाति, आयु, भोग से 
मिलने वाला सुख भी योगी के लिये दुःखप्रद ही होता हे । सांसारिक सुख क्षणिक ओर दुःखमिश्रित 
हे । अतः योगी के लिये भोग काल मे वह सुख भी प्रतिकूल ही है । इसलिये सांसारिक सुख को 
भी योगी त्याज्य मानते है । इस विषय मेँ सांख्यकार महषि कपिल जी ने कहा है कि - 

“कुत्रापि कोऽपि सुखी न, तदपि दुःखज्ञबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः '' 

॥ सांख्य ६/७-८ ॥ 

भावार्थ - संसार मे कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूर्णं सुखी नही है । संसार मे जो भी सुख उपलब्ध 
होता है वह दुःखमिश्रित है इसलिये विवेकी लोग उस सुख को भी दुःख की कोटि मे सम्मिलित 
करते है । इससे यह सिद्ध हुआ कि दुःखरहित नित्यसुख के लिये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म ओर 
शुद्ध उपासना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिये ॥ १४॥ 

अव० - कथम्‌ ? तदुपपद्यते - 

अर्थं - (योगी सांसारिक सुख मेँ भी दुःख की अनुभूति करता है ।) वह कैसे सिद्ध होता है 
(सूत्र से) कहा जाता हे - 

परिणामतापसंस्कारदुःखेःर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सर्वं विवेकिनः ॥ ९५ ॥ 

शब्दार्थ - (परिणाम-ताप- संस्कार-दुःखेः) परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख से 
(गुणवृत्ति-विरोधात्‌-च) ओर गुणवृत्ति विरोध दुःख = सत्व, रज, तम गुणों कौ वृत्तियों = 
स्वभावं मे परस्पर विरोध होने से (दुःखम्‌) दुःख (एव) ही है (सर्वम्‌) सब (विवेकिनः) 
विवेकौ योगी के लिये । 

सूत्रार्थं - परिणाम, ताप, संस्कार दुःखों से ओर सत्त्व, रज, तम गुणों के स्वभावं मेँ 
परस्पर विरोध होने से विवेकी = योगी के लिये सब दुःख ही है । अर्थात्‌ लौकिक सुख 
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भी दुःख के समान ही है। 

व्या० भा० - सर्वस्यायं रागानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः 
कर्माशयः । तथा च द्ेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति द्वेषमोहकृतोऽप्यस्ति कर्माशयः । तथा चोक्तम्‌ - 
नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभवतीति हिसाकृतोऽप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति । विषयसुखं चाविदयत्युक्तम्‌ । 

या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरुपश्ान्तिस्तत्सुखम्‌ । या लौल्यादनुपशान्तिस्तददुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां 
भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तुं शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? यतो भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते रागाः कोलानि 
चेन्दियाणामिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण 
दष्टो यः सुखार्थं विषयानुवासितो महति दुःखपङ्के निमग्न इति । एषा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला 
सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिङ्नाति । 

अथ का तापदुःखता ? सर्वस्य द्वेषानुविन्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापानु भव इति, तत्रास्ति द्वेषजः 
कर्माशयः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते, ततः परमनुगृह्णात्युपहन्ति 
चेति परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मावुपचिनोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । 

का पुनः संस्कारदुःखता ? सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति । 
एवं कर्मभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कर्मायप्रचय इति । 

एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वादुद्धेजयति । कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो 
हि विद्वानिति । यथोर्णातन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शन दुःखयति नान्येषु गात्रावयवेषु । एवमेतानि 
दुःखान्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिश्नन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 

इतरं तु स्वकर्मोपहतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं, त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रया 
चित्तवृत््या समन्ततो ऽनुविद्धमिवाविद्यया हातव्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं 
लाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते । तदेवमनादिना दुःखस्रोतसा व्यूह्यमानमात्मानं 
भूतग्रामं च दष्ट्वा योगी सर्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्दर्शनं शारणं प्रपद्यत इति । 

गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुदधिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्री- 
भूत्वा शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । 
रूपातिशया वृत्त्यतिशायाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिटयैः सह प्रवर्तन्ते । एवमेते गुणा 
इतेतराश्रयेणोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपा भवन्तीति, गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष 
इति । तस्माद्‌ दुःखमेव सर्व विवेकिन इति । 

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभववबीजमविद्या । तस्याश्च सम्यग्दर्शनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशाच्तरं 
चतुर्व्यूहम्‌-रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एवमिदमपि शास्रं चतुर्व्यूहमेव । तद्यथा-संसारः संसारहेतु 
मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्यात्यन्तिकी 
निवत्तिर्हानम्‌ । हानोपायः सम्यग्दर्शनम्‌ । 
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तत्र हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमर्हति । हाने तस्योच्छेदवादप्रसद्खः, उपादाने च 
हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने च शाश्चतवाद इत्येतत्सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ १५ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रत्येक का यह छखादुभक राग से एर्णु चेतन अचेतन साधनो के आधीन 
हे इखीलिये उसे एगाजतित क्याश्गिय वनता हे / इसी प्रकार दुःख साधनो के प्रति देण करता हे ओर 
पोहित छोता हे उयलिये द्वेफमोहजनित भी क्यश्िय हे / ओर एसा कला भी हे - प्राणियों को फडिति 
किये निना उपशोग सभक न्ट ढता इयलिये लिया के द्वार भी सम्पादित शरीर से सम्कद्ध क्मरशिय 
हे / ओर विष्यदुख को (अकदा" कल्ल हें (अर्थाद्‌ विफय छख को दः खरहित सुख मानना अकिचाजगित 
हे ८) 

शोरगो मै इन्धियो की क्षिति स जो उपखान्ति (होती) है वह छख हे / को चञ्चलता से अपि 
ह क्ट दुःख" हे / शोगाध्याय के द्वारा इन्धो को तरष्णारहित करना सभव नर्ली हे / न्यो 2 
क्योकि शोगाभ्यास के अनन्तर रागा क्ठ्ते ह ओर इद्धि की (तद विफयक)) कुशलता क्ट्रती 
हे / ट्खलिये शोग का अध्यास दुख का उफाय" नी है / जो दुखार्थी विष्यो की कायना से 
ग्रस्त कह कुश्चिक (च्छ) के विषसे डक हा सर्फके किक सै उसे के सयान गान्‌ दुःख 
के कीचड़ गर ङ्का हे / गह अप्रिय स्थिति ¶रिणामदुःखता" है सुखावस्था मे भी योगी कोटी 
कष्ट देती हे, 

तापद्ःखता क्या हे 2 प्रत्येक ताणानुभव दवे से युक्त चेतन अचेतन साधनो के आधीन हे 
इसलिये उसमें द्वेफजगित कम्य हे / ओर छख के साधनो को चाने काला शरीर से काफी से 
ओर मन से चेष्टा करता हं उससे दूसरे (अनुकल) प्र अनुग्रह करता हे ओर (ग्रतिकृल का) हनन 
करता हं इसलिये द्वये फर अनुपरह का फ़ीड द्वार धरमधिर्म का सकय करता हे / कह कम्य 
लोभ ओर रोहसे छता हे यह ताप्टुःखता' की गहे / 

सस्काखःखता व्या हे? सुख के अनृधव से छख के सर्कार का आयु दुःख के मनव 
स भी दुःख सत्कारो का आग्नय (बनता हे) / ठ्स प्रकार कर्मो स फल के अनुव करने के 
प्रात्‌ सुख का दुख के हने फर फिरसे क्यशिय का सय छोता हे, 

ङ्स प्रकार यह (ग्रकाह सै) अनादि किस्त दुःख कौ श्राय प्रतिकलात्क होने से योगी को 
ही सत्तप्त करती हं / क्यो 2 विद्राह्‌ (कोगी) नेत्र गोलक के समान हे / जिस प्रकार ऊन का पत्ला 
धागा नेत्रगोलक गें उला हु स्पर्् के द्वार दःखित करता हे गात्र (ग्ररीरो के अन्य अकयवों 
मै डला हमा (दःखित) नरी (करता) इखी प्रकार ये दुःख (किण्यटुख) योगी को क्लेशयुक्त 
करते हँ अन्य भोक्ता को नी / 

अपने करो स उणार्जित कार कार ग्राफ दख को छ्रडते हवे ओर कार कार छेड़ हवे दःख 
को ग्रहण करते हके अन्य व्यक्ति को तो (गरकाह से) अनादिकाल्लीन काना से चिकितु चारो गैर 
ये भका से अदुकिद्ध चित्तकत्ति के द्वार त्याज्य किफय गर महकाटृ ममकार से अदुगत उत्यनन 
प्रत्येक बाह्म तथा आध्यातपिक उभय निमि्तिक क्न पर्वों काले ताप प्राप्त होतेह / ट्स प्रकार 
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(योगी अपने को ओर फ्राणिसपृह को) (प्रकाह सै) अनादि दुःख स्रोत से भिरे देखकर समस्त दुःखो 
करो क्षीण करने के उपायरूफी यथाथ्नान को ज्ररण लेता हें ,/ 

गृणकत्ति के विध से विवेकी के लिये सक दुखी हे/ जान्‌ क्रियाः स्थिति स्वभाव काले 
कुद्धि के गुण परस्पर (ट्कदूसर) से निलकर शान्तु फोट गृ नामक त्रिगुणात्मक अश्रि को मारस्थ 
करते हे / ओर गुणो का व्यार च्ल (अस्थिर) हे इस कारण चित्त को शप्र ए्ररिणा को प्राप्त 
होने काला का गया हे / रूफालििय ओर कृत्यतिग्नय एरस्पर विरुद्ध होते हः / (रूप अिशरिय = 
धर्म जानु कैरयु एण अधर्म अज्ञान्‌ अवेरारयु अनेय / कृत्ति अल्िय = शान्तु छोट मढ) 
ठ्नकी सामान्य सत्त विशरणो के साथ विद्यमान रहती हं / इस प्रकार ये गुण एक-दूसरे के 
आश्रय के द्वार दुख-दुःख- मोह अनुभूति कराने काल सन स्वरूप काले होते हें/ यै किसी समय 
प्रधान किखी समय अप्रधान होते है / यह इनकी विशेषता हे / इसलिये विकेकी के लिये सन 
द्म्ख हीह, 

स महान्‌ दुःख समुदाय का उत्यत्तिकारण (अविद्या हं / सम्यग्द्न = वास्तविक जान उसको 
द्र करे काटे, 

जिस प्रकार चिकित्सा शाख रगु रग ठु मारयु चिकित्छा नामक चार किशागा काला हे / 
ठ्स प्रकार यह (योग) शार शी चार विभाग कालाहे/ जेया कि सयाद सार काटे मोक्ष 
योक्ष का उफाय / उने से मोक्ष को हृष्टि से दःखन्हल स्खार ठेय हें / प्रधान एकं प्रक्ान स उत्यन 
कायति ओर परुष का सयोग लेय काहे / सयोग कौ दुर्णरूप स निक्त्ति हन हे/ वथार्थ 
ज्ञान हान का उफ है, 

उन गै स ह्यत (त्याग करने काले) का स्वरूप नदलेयद न उण़देय / हेय (गाने त्रौ) उस 
(जीवात्मा) का उच्छेदकाद (नित्यत्व) उल्थित होता हें / उपादान (ग्रहण पक्ष) को मानँ तो हेृकाद 
(उपादान) का प्रसद्ग उपस्थित होता ह / (अर्थात्‌ जीकात्या का उफ़दान कारण फानना पड़ेगा) ओर 
दोनों काद को तिरस्त करने एर (जीकात्मा का नित्यत्व छिद्ध होता हे / यह सम्यग्दसनि का स्वरूप 
हे ॥ ९ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे यह बताया है कि परिणाम, ताप, संस्कार दुःखों के कारण ओर 
गुणवृत्तिविरोध के कारण विवेकी के लिये सांसारिक सुख भी दुःख ही है। 

परिणामदुःख - व्यक्ति को सांसारिक सुख जड़ ओर चेतन साधनों से उपलब्ध होता हे। 
धन, सम्पत्ति, मनुष्य, पशु आदि जड़ चेतन पदार्थं सुख के साधन हैँ । इन दोनों साधनों से वह 
सुख भोगता है । इनके उपार्जन, रक्षण के लिये उचित-अनुचित कार्यो को करता है । इससे रागज 
कर्मशिय उत्पन होता है । उसके सुख, सुख-साधनों मे जो बाधा डालता है, उससे वह द्वेष करता 
ओर मोहग्रस्त होता है । इससे द्वेषमोहजन्य कर्माशय उत्पन होता है । वर्योकि प्राणियों को दुःख 
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दिये बिना भोग सिद्ध नहीं होता । विषयों का सुख अविद्या ही है अर्थात्‌ अविद्या के कारण व्यक्ति 
दुःख को सुख मान लेता है । जो भोगों को भोगने मेँ इन्द्रियों कौ तृति हे, वह सांसारिक सुख ठे 
। जो उनकी चञ्चलता से अनुपशान्ति हे, वह दुःख दै । भोगों को भोगने से इन्द्रिय को तृष्णारहित 
नहीं किया जा सकता । भोगाभ्यास से राग प्रवृद्ध हो जाते हँ ओर इद्धया विषयभोग मेँ कुशल हो 
जाती हे । परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति ने जिस इच्छ कौ पूति के लिए भोगों को भोगा 
था वह तो शान्त होती नहीं बल्कि इच्छ ओर अधिक बढ जाती है । इससे मन मे अशान्ति बढती 
हे, इसे "परिणाम दुःख ' कहते हँ । जिन भोगों को व्यविति भोगता हे, उनमें इन्िरयो तीव्रगति से प्रवृत्त 
होती है, अन्य विषयो मेँ उतनी नहीं । इसलिये भोगाभ्यास सुख का उचित उपाय नहीं है । 

जो लोग इन्द्रियं के भोगों से कृतकृत्य होना चाहते हैँ, वे भ्रम मेँ हे । क्योकि आज तक इन्धियों 
के भोग भोगने से कोई भी व्यवित कृतकृत्य नहीं हुआ ओर न अगे होगा । भोग भोगने वाले व्यक्ति 
की ठेसी ही स्थिति होती है जेसे विच्छ से डे हुए ओर सर्पं से काटे हुए व्यक्ति कौ होती है अर्थात्‌ 
विच्छ्‌ के काटेसे दुःख होता है ओर सर्पके काटने से मृत्यु भी हो जाती हे। अल्प सुख के लोभ 
में आकर विषयभोगी दुःखसागर मेँ डूब जाता है । मीठा खाने के लोभ मेँ जिस प्रकार मक्खी पिघले 
गुड़ मेँ बैठ जाती है परन्तु उस गुड़ मेँ उसके पैर फस जाते हे । वह निकलने का पूर्णं प्रयास करती 
हे पुनरपि नहीं निकल पाती, उसका प्राणान्त हो जाता है । यही अवस्था विषय भोग करने वाले कौ 
होती हे । सुखभोग काल में भी योगी को परिणामदुःख, दुःख देता हे । क्योकि यह दुःख “प्रतिकूलवेदनीय' 
हे । किन्तु भोगकाल में सांसारिक व्यक्ति इसका अनुभव नहीं करता । 

तापदुःख - सुखभोग मेँ जो भी जड चेतन पदार्थं बाधा डालते है, उससे व्यविति को विविध 
दुःखों का अनुभव होता हे । इसे " ताप दुःख" कहते हँ । उन जड, चेतन पदार्थो को उचित अनुचित 
उपायो से समाप्त करने का वह प्रयत्न करता है । उससे द्वेषज कर्माशय बनता है । सुख व उसके 
साधनों की प्राप्ति के लिये व्यविति शरीर, वाणी, मन से प्रयास करता है। इस कार्य की सिद्धि 
में जो उसको सहायता देते हैँ, उनको वह सहयोग देता है ओर जो बाधा डालते हे, उनकी हानि 
करता है । वह कही लोभ से, कहीं मोह से प्राणियों को दुःख देता है, इस प्रकार मोह से, लोभ 
से कर्माशय बन जाता है । इसका परिणाम विविध योनियं मे दुःख भोगना पडता है । यहाँ पर 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान काल मे जो जड़ चेतन पदार्थं उसके विषयभोगों 
मं बाधा डालते है वह केवल उनसे ही द्वेष नहीं करता है परन्तु जो भविष्यकाल मे बाधा डाल 
सकते हैँ, उनसे भी देष करता है । उससे भी द्वेषज कर्माशय उत्पन होता है । विषयसुख को 
भोगते हुए यदि उस सुख मेँ बाधा डालने वाले पदार्थं का स्मरण कर लिया जाता है तो वह सुख 
भी दुःख जेसा प्रतीत होता है । 

संस्कारदुःख - सुख अनुभव से सुखसंस्कारशय ओर दुःखानुभव से दुःखसंस्काराशय उत्पन 
होता है । व्यक्ति उन संस्कारं से उसी प्रकार के कर्म पुनः प्रारम्भ कर देता है । उन कर्मो से 
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पुनः सुख-दुःख कौ प्राप्ति होती है । इस प्रकार अनुभवों से संस्कार ओर संस्कारं से शुभाशुभ 
कर्म ओर कर्मो से सुख दुःख की प्राप्ति होती है । वह क्रम जन्म- जन्मान्तर मेँ चलता रहता हे । 
जिन जिन वस्तुओं से व्यक्ति सुख भोगता है । उन वस्तुओं का सुख पुनः भोगने कौ इच्छा होने 
पर जब वे वस्तु भोगने के लिए नहीं मिलती या अपेक्षाकृत कम मात्रा मेँ मिलती है, तब पूर्व 
में भोगे हुए संस्कारं के कारण व्यक्ति को दुःख होता हे, इसे “ संस्कार दुःख ' कहते हँ । इसी 
प्रकार से दुःख के संस्कारों से होने वाले दुःख के सम्बन्ध मे भी समञ्च लेना चाहिए । सांसारिक 
सुख में जो दुःख मिश्रित रहता है, उसका अनुभव योगी तो कर लेता है । क्योकि योगी का आत्मा 
शुद्ध होता है । अतः वह सुख मेँ मिश्रित दुःख को जान जाता है। पस्तु सांसारिक व्यविति नहीं 
जान पाता । क्योकि उसका आत्मा अज्ञान, अधर्म, कुसंस्कायँं से अशुद्ध हो जाता है। सांसारिक 
व्यविति “मँ ओर मेरा" रूप मेँ रहने वाले इस स्वस्वामी सम्बन्ध से युक्त हो जाता है । इससे 
अहंकार उत्पन होता है ओर अहंकार से उसकी पाप कर्मो मे प्रवृत्ति होती है । उसका परिणाम 
यह है कि वह स्वयं दुःखी रहता है ओर अन्यो को भी दुःख देता रहता है । इस प्रकार से योगी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक दुःखो से सन्तप्त प्राणिसमुदाय को ओर स्वयं को देखकर 
तत्त्वज्ञान कौ प्राप्ति करता है । 

गुणवृत्तिविरोधदुःख - सत्वगुण सुख स्वभाव वाला है । रजस्‌ दुःख स्वभाव वाला हे । तमस्‌ 
मोह स्वभाव वाला है । जब सत्वगुण कौ प्रधानता ओर रजस्‌ तमस्‌ की अप्रधानता होती है तब 
सुख कौ अनुभूति होती है । जब रजोगुण कौ प्रधानता ओर सत्वगुण ओर तमोगुण कौ अप्रधानता 
रहती है तब दुःख अनुभव होता है । जब तमोगुण कौ प्रधानता ओर शेष दो गुणों की अप्रधानता 
होती है तब मोह का अनुभव होता है । इस प्रकार इन तीन गुणों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव से 
व्यक्ति अशान्त रहता है । इसका नाम "गुणवृत्तिविरोध दुःख" हे । यँ पर यह जानना चाहिये 
कि जब सुख प्रबल रूप मेँ रहता है जब वरहो पर अभिभूत रूप में दुःख ओर मोह भी रहते हे । 
इसी प्रकार से जब दुःख प्रबल रूप मेँ रहता है तब व्हा दबे हुए रूप मेँ सुख ओर मोह भी 
रहते हँ । इसी प्रकार से मोह के प्रबल होने पर सुख ओर दुःख दबे हुए रहते हैँ । 

इस महान्‌ दुःख समुदाय का कारण "अविद्या ' हे । उस अविद्या के निराकरण का उपाय तत्त्व 
ज्ञान है । यह योगदर्शन चार विभागों मेँ विभाजित है - दुःख ओर दुःख का कारण, सुख ओर 
सुख का कारण । जो व्यवित इन चारो को अच्छे प्रकार से जान लेता है ओर तदनुसार अनुष्ठान 
करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है । जिस प्रकार से आयुर्वेद के चार विभाग हँ - रोग, रोग 
का कारण, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा । इन चारो को जो व्यविति जान लेता है, वह स्वस्थ ओर सुखी 
हो जाता हे। 

दुःखमिश्रित सांसारिक सुख छोडने योग्य हँ । प्रकृति, बुद्धि आदि विकृति ओर जीवात्मा का 
अज्ञानजनित जो संयोग है, वह दुःख का कारण है । ईश्वर, जीव, प्रकृति, विकृति का शुद्ध ज्ञान, 
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शुद्ध निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना नित्य आनन्द (मोक्ष) प्राप्ति का उपाय है । मोक्ष सुख प्राप्य है 
जीवात्मा का स्वरूप न प्रापणीय है ओर न त्याज्य । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋषियों 
ने सुख दुःख को हेय माना है । यदि सुख दुःख को जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मान 
लिया जाता है तो जीवात्मा हेय = त्याज्य हो जाता है । यदि जीवात्मा लौकिक सुख के समान 
उपादेय माना जाता है तो जीवात्मा कौ भी उत्पत्ति माननी पडेगी क्योकि लौकिक सुख उत्पनन 
होता है। इन दोनों वादों को छोडने से जीवात्मा का नित्यत्वाद्‌ सिद्ध होता है । यह वास्तविक 
ज्ञान है । 

सूत्रकार ने विवेकप्राप्ति ओर उससे वैराग्य प्राप्ति कैसे हो यह बतलाया है । जो साधक परिणाम 
दुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख ओर गुणवृत्तिविरोधदुःख के स्वरूप को सुक्ष्मता से जान लेता है, 
उसको शीघ्र ही वैराग्य की प्राप्ति होती है । जब तक साधक इन चायं के स्वरूप को अच्छे प्रकार 
से नहीं जानता तब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता । विवेक, वैराग्य ओर अभ्यास के बिना 
समाधि को प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये समाधि कौ सिद्धि के लिये परिणामादि दुःखों का 
स्वरूप अवश्य जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 

अव० - तदेतच्छाच्त्रं चतुर्व्यूहमित्यभिधीयते । 

अर्थं - वह यह (योग) शाख चार विभाग वाला है (यह अगले सूत्रों के द्वारा) कहा जाता हे । 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थं - (हेयम्‌) त्याज्य हे (दुःखम्‌) दुःख (अनागतम्‌) जो अभी आया नहीं अर्थात्‌ 
भविष्य मे आने वाला । 

सूत्रार्थं - भविष्य म आने वाला दुःख ही त्याज्य है अर्थात्‌ जो दुःख अभी प्राप्त नहीं 
हुआ उसे ही दूर किया जा सकता हे, उससे ही बच सकते हें । 

व्या० भा० - दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वर्तते । वर्तमानं च स्वक्षणे भोगारूढमिति 
न तत्क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद्यदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिश्नाति, नेतरं 
प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 

व्या० भा० अ० - व्यतीत दुःख उपभोगा के द्वारा भोगा जा चुका हें उयलिये क्हदटेय कटि 
ये नटी जाता ओर कर्तपान दुःख अपने शोग्षण र्मे शोगा के रूप गरौ किद्यणान हे इस कारण कह 
अगले कषण मेँ हेयता को ग्राप्त नी छता / उयलिये को ढी दुःख अनागत (भविष्यकालिक) हे 
कह ही नेत्रगोलक सट योगी को क्लेशयुक्त करता हौ अन्य शोक्ता को न्ी/ कह (द.ख) ही 
लेय (छोड़ने योगय) हे / ९5 ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ आगामी दुःख को छोड़ने योग्य माना दै । 
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जो दुःख भूतकाल मेँ भोग लिया है वह छोड़ने योग्य नहीं है क्योकि वह अब भोक्ता के 
समीप नहीं है। ओर जो दुःख वर्तमान क्षण में भोगा जा रहा है, वह आगामी क्षण में समाप्त 
हो जायेगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता, इसलिये जो भविष्यत्‌ काल में आने वाला दुःख 
हे, वही छोड़ने योग्य है । बाधा, पीड़ा, अशान्ति, बन्धन, पराधीनता का नाम दुःख है । अथवा 
जिससे पीडित होकर प्राणी उसका नाश कसे का प्रयत कसते है, वह दुःख है । इसलिये दुःख 
एक वस्तु हे, अभाव का नाम दुःख नहीं है । यदि अभाव का नाम दुःख होता तो उसके त्याग 
का विधान करना व्यर्थं हो जाता । इसलिये दुःख एक गुण है ओर वह प्राकृतिक पदार्थो मेँ रहता 
हे । जब प्राकृतिक पदार्थो से जीवात्मा का सम्बन्ध होता है तब दुःख कौ प्राप्ति होती है। जो 
व्यक्ति अनागत दुःख को ओर दुःख के कारण को जान जाता हे, वही दुःख से द्ूट सकता है । 

दुःख के अनेक कारण हँ - अविद्या, अन्याय, अशुभ उपासना, कुसंस्कार, कुसंग, आलस्यादि । 
जो व्यविति यह जानता है कि अविद्या दुःख का कारण है। वह अपनी अविद्या का नाश करने 
का पूर्णं प्रयास करता है। क्योकि कारण के होने से कार्य कौ उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं । 
इसी प्रकार प्रत्येक दुःख के कारण को अच्छे प्रकार जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना 
चाहिये । बुद्धिमान व्यक्ति यह विचार करता है कि मनुष्य ओर पशु, पक्षी आदि के शरीर मेँ अन्तर 
क्या है ? परीक्षा कसे से परिज्ञात होता है कि मनुष्य शरीर मे जो सुख सुविधायें ह वे पशु, पक्षी 
आदि के शरीर में नहीं है । इसलिये मनुष्य शरीर सुखप्रद ओर पशु आदि का शरीर दुःखप्रद दै । 

मनुष्य शरीर की प्राप्ति किस कारण से होती है, इस विषय मेँ विचार कसे से यह ज्ञात होता 
है कि धर्माचरण से होती है। मनुष्य को एेसा विचारना चाहिए "“यदि मे धर्माचरण करूगा तो 
मनुष्य योनि मिलेगी ओर अधर्माचरण करूगा तो पशु पक्षी आदि कौ योनि मिलेगी । यदि मुञ्च 
पशु आदि योनि मिलेगी तो बहुत दुःख भोगना पड़गा'' एेसा विचारकर अधर्माचरण को छोड देने 
से दुःख का निवारण हो सकता है । मनुष्य शरीर मिलने पर क्या सुख ही मिलता हे अथवा दुःख 
भी ? इसका परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य शरीर मिलने पर जो सुख मिलता है वह 
क्षणिक ओर दुःख मिश्रित होता है । इसलिये मनुष्य शरीर मिलने पर भी अनागत दुःख से मुक्ति 
नहीं हो सकती । इसलिये अनागत दुःख से नितान्त द्रूटने का उपाय जानना चाहिये । 

अनागत दुःख को दूर करने वाला व्यक्ति अत्यन्त सावधान रहता है । वह चार बातों को जानने 
का प्रयास करताहैकिदुःखक्याहै? दुःख का कारण क्या? सुख क्या टै? ओर सुख 
का कारण क्या? इन चार विषयों के परिज्ञान से ओर उसके लिये आवश्यक कर्तव्य से अनागत 
दुःख दूर किया जा सकता है । प्रत्येक प्राणी जो भी मन, वाणी ओर शरीर से क्रिया करता है उस 
क्रिया के करने से पूर्वं परीक्षा करनी चाहिये कि इस क्रिया का परिणाम क्या होगा 2 यदि सुख 
परिणाम दिखाई देता है तो उसको करना चाहिये ओर दुःख परिणाम सिद्ध होता है तो तत्काल छोड 
देना चाहिये । प्रायः व्यविति क्रिया के परिणामों को बिना जाने क्रिया करता है ओर उसके दुःखद 
परिणाम होने पर पश्चाताप करता है । इसका कारण - हेयं दुःखमनागतम्‌ को न जानना ही दै । 
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देनिक जीवन में एेसी मानसिक क्रियाय बहुत होती है जिनका फल दुःख होता है । यदि मनुष्य 
उन मानसिक क्रियाओं से होने वाले अनागत दुःखों को जान लेता है तो उनको बन्द कर देता हे। 

आलस्य ओर प्रमाद अनागत दुःख को दूर करने मेँ बाधक होते हे । यदि व्यक्ति आलस्य 
ओर प्रमाद को दूर कर देता है तो भविष्य मेँ होने वाली अनेक हानि्यों से नच जाता है । आलसी 
व्यक्ति न शारीरिक परिश्रिम करता हे, न विद्या पदता है, न सत्पुरुषो का संग कसा है । इसलिये 
भविष्यकाल मे उसको विविध दुःख भोगने पडते हँ । 

वेद मे अनागत दुख को दूर करने के लिये मनुष्य को चेतावनी दी है कि - 

अश्वत्थे वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाजऽइृत्‌ किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ यजु १२/७९, २५/५४ ॥ 

भावार्थं - हे मनुष्यों । (अश्वत्थे) कल तक रहेगा वा नहीं रहेगा विश्वास नहीं है एेसे शरीर 
में (वः) तुम्हारा (निषदनम्‌) निवास हे । (ईश्वर ने) (वः) तुम्हार (वसतिः) निवास (पर्णे) चलायमान 
संसार मे किया हे । इसलिये (यत्‌) जिस (पूरुषम्‌ किल) परमात्मा को ही (सनवथ) सेवन करो 
इसके साथ (गोभाजः) पृथिवी का सेवन करने वाले (इत्‌) ही तुम लोग धर्म मेँ स्थिर (असथ) 
होओ ॥ १६ ॥ 

अव० - तस्माद्‌ यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते - 

अर्थं - इसलिये जो छोडने योग्य कहा जाता है उसी का कारण बतलाया जाता है - 

द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थं - ्रष्टर-दश्ययोः) जीवात्मा ओर सत्व, रज, तम तथा उनसे उत्पन बुद्धि आदि 
समस्त पदार्थो का जो (संयोगः) अज्ञानपूर्वक सम्बद्ध होना है वह (हेय-हेतुः) त्याज्य दुःख 
का कारण है। 

सूत्रार्थं - जीवात्मा ओर सत््व-रज- तम तथा उनसे उत्पन बुद्धि आदि समस्त पदार्थो 
का जो अज्ञानपूर्वक सम्बन्ध है, वह त्याज्य = दुःख का कारण है । 

व्या० भा० - द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः । दृश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढाः सर्वे धर्माः । तदेतद्‌ 
द्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य हशिरूपस्य स्वामिनः । 
अनुभवकर्मविषयतामापननमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं स्वतन्तरमपि परार्थत्वात्‌ परतन््रम्‌ । 

तयोर्हग्दर्शनशक्त्योरनादिर्थकृतः संयोगो हेयहेतुरदुःखस्य कारणमित्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-तत्संयोग- 
हेतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः । कस्मात्‌ ? दुःखहेतोः परिहार्यस्य प्रतीकारदर्शनात्‌ । 
तद्यथा-पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तत्तवं, परिहारः कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पादत्राणव्यवहितेन 
वाऽधिष्ठानम्‌ । एतत्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुःखं नाप्नोति । कस्मात्‌ ? 
त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तपिक्रियायाः 
कर्मस्थत्वात्‌ । सत्त्वे कर्मणि तपिक्रिया नापरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे । दशितविषयत्वात्सत्तवे तु तप्यमाने 
तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 
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व्या० भा० अ० - द्रष्टा का अर्थ वुद्धि मर किमान चित्रो को देखने काला पुरुप हे / हण्य 
का अर्थ बृद्धि मे विद्यमान खन्द स्यश़्दि समस्त धर्म हें / कह यह ह्य अयस्कान्तयणि (चुग्ककः) 
के समान समीप होने यात्र से (कीक का) उकार करने काला ट्श्य होने के कारण दष्टा रूफी 
परुष स्वामी का स्व (सम्पत्ति) कन जाता हें / क्योकि अशक रूपी कर्मा का किफ़य नन जाता 
हं / (जीवात्मा के खानिध्य से) चेतन सद्ण स्वरूप को प्राप्तु स्वत होने फर भी परार्थ (जीकात्या 
के लिये) लेने से पर्ल है, 

जीकात्या एक बृद्धि ठ्न दोनो क्ट प्रयोजन के विष किया हृ सयोग (्रकाह से) अनादि 
हे यह द्वःख का कारण" ठे / ओर वणा कटाहे उख सयोग के कारण कोद्र करने सेद्ःख 
का पूर्णा प्रतिकार होवे / क्यो 2 छेन फेय दुःख के हे का प्रतिकार देखो जानैसे/ कह जया 
कि - फ़ादत्ल की शेता कटै का भेदन सामर्थ्य कटै का फलिर-काटै फर परैर न रखना अश्वा 
लता पहनकर रखना हे / लोक गँ जौ इन त्ररनो को जानता हे कह कहो प्रतिकार के करता हमा 
काटा चुभने से उत्यन्न दुःख को ग्राप्त नरी करता / क्यो 2 तीनो (धेचत्व भेदकत्व प्रतीकार) 
के सामर्थ्या को जानने के कारण / यो पर भी तापकं रजस्‌ का तप्य सत्व गृण ही हे / क्यौ 2 
ताप क्रिया के कर्मार लीने के कारण / सत्वयुणरूपी तव्य मोहली ताप क्रिया छोती हं / अपरिणामी 
तिष्य क्षेत्र गँ नरी / कुद्धि मे किद्यणान विक््यो को देखने काला होने ये सत्व के कपत होने 
प्र उसके स्वरूप क ग्रहण करने काला पुरुप अनृत होता है यह कठेखा जाता हे / ९७ // 

यो० प्र० - इस सूत्र में प्रकृति ओर प्रकृति से उत्पन्न महत्तत्वादि कार्य जगत्‌ के साथ जीवात्मा 
के अज्ञानपूर्वक संयोग को दुःख का कारण बताया हे । 

बुद्धि मे जो सांसारिक पदार्थो के चित्र उतरते है, उनका अनुभव करने वाला जीवात्मा है । 
जिन पदार्थो का बुद्धि में चित्र उतसता है उनको दृश्य ' कहते है । प्रकृति को भी दृश्य कहते 
हे क्योकि इसी से बुद्धि, अहंकार आदि समस्त दृश्य जगत्‌ उत्पननन होता टै ओर इस दृश्य से अज्ञान 
के कारण जीवात्मा का संयोग होता है । उसी संयोग से दुःख कौ उत्पत्ति होती दै । 

यह दृश्य अयस्कान्तमणि के तुल्य है । अयस्कान्तमणि (चुंबक) समीपता के कारण लोहे को 
अपनी ओर खीच लेती है । वैसे ही यह दृश्य जीवात्मा का समीपता के कारण उपकार करता 
हे । अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध करता है । इसी कारण से जीवात्मा का यह स्व बन जाता 
हे । यदि जीवात्मा दृश्य के साथ स्वस्वामिसम्बन्ध बना लेता है तो दृश्य इसके बन्धन का कारण 
बन जाता हे । बुद्धि जीवात्मा के अनुभव का विषय बनती है अर्थात्‌ जीवात्मा अनुभव करने वाला 
कर्ता ओर बुद्धि अनुभव क्रिया का कर्म बनती है । चेतन पुरुष के सानिध्य से बुद्धि चेतनसदश 
स्वरूप को प्राप्त कर लेती है । वास्तव मेँ बुद्धि जड़ पदार्थं है । बुद्धि का उपादान कारण प्रकृति 
है ओर वह एक स्वतन्त्र पदार्थ है । परन्तु जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध करने वाली 
होने से परतन्त्र हे । जीवात्मा दकूशक्ति ओर बुद्धि दर्शनशक्िति इन दोनों का प्रयोजनकृत एवं प्रवाह 
से अनादि संयोग बन्धन का कारण है। 
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यो पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञान के कारण आत्मा ओर दृश्य का संयोग होता 
हे यह संयोग ही बन्धन का कारण है । ज्ञानपूर्वक संयोग बन्धन का कारण नहीं है । यदि सम्बन्धमात्र 
से बन्धन का कारण माना जाये तो ईश्वर का भी बन्धन होना चाहिये क्योकि दृश्य का सम्बन्ध 
ईशर से भीटै । संयोग केदहेतु को दूर करदेने से दुःख कौ निवृत्ति हो जाती है । क्योकि 
“कारणाभावात्‌ कार्याभावः! ' ॥ वै° द° १-२-१ ॥ कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव 
हो जाता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि काटेके द्वारा पैर के तल भाग मे आघात होने से 
दुःख होता है तो वह उस कटि पर पैर नहीं रखता । यदि रखता है तो पादत्राण (जूते) धारण करके 
रखता है । इससे उसको कटि से उत्पन होने वाला दुःख सन्तप्त नहीं करता । जो भेद्यता, भेदकत्व 
ओर उसके परिहार के साधन को जानता है, वह दुःख को प्राप्त नहीं होता । यहाँ पर सत्त्वगुण 
भेद्य हे । रजोगुण भेदक है ओर तत्त्वज्ञान परिहार का साधन हे । यहाँ स्जोगुण तपाने वाला है अर्थात्‌ 
दुःख देने वाला है । सत्वगुण तपने वाला अर्थात्‌ तपनक्रिया वाला है । क्योकि तपनक्रिया कर्मस्थ 
है । अपरिणामी जीवात्मा मे नहीं होती । 

सत्त्वगुण के तपने पर बुद्धि के माध्यम से विषयों का अनुभव करने वाला जीवात्मा अज्ञानता 
के कारण उस तपनक्रिया को अपने अन्दर मान लेता है । वास्तव मेँ दुःखगुण रजस्‌ द्रव्य का 
हे । सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीन सूक्ष्म द्रव्यो से समस्त संसार कौ उत्पत्ति होती हे। 
संसार मे जो सुख है वह सत्वगुण का धर्म है । दुःख रजोगुण का ओर मोह तमोगुण का । अज्ञानता 
के कारण जीवात्मा सुख, दुःख ओर मोह को अपना गुण मान लेता है । जब ज्ञानपूर्वक दृश्य का 
प्रयोग करता है तो जीवात्मा समस्त बन्धनं से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 

योगदर्शनकार ने यह कहा है कि यह दृश्य भोग ओर अपवर्ग कौ प्राप्ति के लिये है । जो 
लोग अज्ञानयुक्त है, वे भोगों मे ही सन्तोष कर लेते हैँ ओर जो तत्त्ववेत्ता है वे भोगों मेँ दुःख 
देखकर उनका परित्याग कर देते है ओर मोक्ष को प्राप्त कसते है । इसलिये प्रत्येक योगाभ्यासी 
को यह जानना चाहिये कि अज्ञानपूर्वक प्रयोग करने से संसार के पदार्थं बन्धन का कारण बनते 
हे ओर ज्ञानपूर्वक प्रयोग करने से मोक्ष का कारण बनते है । वेद मेँ भी यह बात कही है कि 
जो व्यक्ति कारण ओर कार्य को ठीक प्रकार से जानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है - 

सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय _ सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ यजु° ५०।११ ॥ 

भावार्थं - हे मनुष्यो । कार्य्यकारणरूप वस्तु निरर्थक नहीं है किन्तु कार्य कारण के गुण कर्म 
ओर स्वभावं को जानकर धर्मादि मोक्ष के साधनों मे संयुक्त करके अपने शरीरादि कार्य कारण 
को नित्यत्व से जान के मरण का भय छोड़कर मोक्ष कौ सिद्धि करो ॥ १७ ॥ 

अव० - दश्यस्वरूपमुच्यते । 

अर्थं - "श्य का स्वरूप' बताया जाता है - 
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प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेद्दियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 


शब्दार्थं - (प्रकाश क्रिया-स्थिति-शीलम्‌) प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति जिसका स्वभाव 
हे (भूत- इन्द्रिय आत्मकम्‌) भूत ओर इन्द्रिय जिसका स्वरूप है (भोग अपवर्गर्थम्‌) भोग ओर 
अपवर्ग जिसका अर्थ = प्रयोजन है, वह (दृश्यम्‌) दृश्य हे । 

सूत्रार्थ - प्रकाशशील, क्रियाशील ओर स्थितिशील, भूत ओर इन्द्रिय स्वरूप वाला जो 
पुरुष के भोग ओर अपवर्गं रूप प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला टै, वह “दश्य' हें । 

व्या० भा० - प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌ । क्रियाशील रजः । स्थितिशीलं तम इति । एते गुणाः परस्परो- 
परक्तप्रविभागाः परिणामिनः संयोगविभागधर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितमूर्तयः परस्पराडुद्धित्वे- 
ऽप्यसंभिनशक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयक्तिभेदानुपातिनः प्रधानवेलायामुपद्शि तसंनिधाना 
गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिताः पुरुषार्थकर्तव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्यां: 
संनिधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकल्पाः प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमानाः प्रथानशब्दवाच्या 
भवन्ति । एतद्‌ दश्यमित्युच्यते । 

तदेतद्‌ दृश्यं भूतेन्दियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सृ्ष्मस्थूलेन परिणमते । तथेन्दरियभावेन 
भ्रोत्रादिना सृष्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । तत्तु नाप्रयोजनमपितु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रवर्तत इति भोगापवर्गार्थं 
हि तद्‌ द्यं पुरुषस्येति । तत्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापननं भोगो, भोक्तुः स्वरूपावधारण- 
मपवर्गं इति । द्रयोरतिरिक्तमन्यदर्शनं नास्ति । तथा चोक्तम्‌-अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृष्वकर्तरि 
च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थे तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानान्सर्वभावानुपपन्नाननुपश्यन्‌ न दर्शन- 
मन्यच्छड्ृत इति । 

तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति । यथा च जयः 
पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 
वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते स हि तत्फलस्य भोक्तेति । बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिर्बन्धस्तदर्थावसायो 
मोक्ष इति । एतेन ग्रहणधारणोहापोहतक्त्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्भावाः, स 
हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 

व्या० भा० अ० - सत्त प्रकाशर स्वभाव काला हं / रजस्‌ क्रिया स्वभाव काला हे / तमस्‌ 
स्थिति स्वभाव काला है / यै गुण परस्पर अनुरक्त अश्र काले फरिकामी संयोग विभाग कमो से 
युक्त एक दूसरे के आश्रय से गर्त करव्यो के रूफ र्ये ग्रकट होने काले परस्य जङ्काद्गी होने फर 
शी अपनी-अपनी रन्ति को भिन्न रखने काले समानजातीय असमागजातीय तव्यो मँ गरज्ति भेद 
से क्िदमान चने काले अयनी प्रधानता के समय अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करने काले गौण 
होने फर श्री व्याणारणात्र से प्रक्षा गृण मे अन्तभावित उत्त काले अदान ये जानने फोयु कृरुर्थे 
रूपी कर्तव्य के कारण प्रयुक्त सामर्थ्य काल सनिधिमात्र से उकार करते कालैः चुस्कक के समान्‌ 
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(धमि) प्रत्यय को अभिव्यक्त न करते हुये किखी एक क कुक्ति का अदुखरण करने काले प्रक्षान 
शब्द से कहे जाते हे / यह श्य" कला जाता हे / 

कह यह ह्यु शृत एवं इन्ियात्मक हें / एशिकी आदि शतरूप से सु्ष्न स्थूल रूप से (ये)फरिणत 
होता हे / उसी प्रकार इच्छ रू से शरीरादि सुष््य स्थूल रू से (मे) फरिणत लोता हें / यह रिखयोजन 
नीं अषि प्रयोजन को स्वीकार करके प्रकृतत होता हे इसलिये कह हश्य पुरुक के शग एकं अपवर्ग 
के लिषएहे/ उन (दीनौ) मँ से ष्ट अनिष्ट गुणो के स्वरूप का अविभक्त रूप से निय करा 
भोग“ हे / भोक्ता के स्वरूप का निशया करना (अपवग हे / कोनी से भिन्न अन्य क्र ज्ञान 
नी / ओर एला कला हे - यह (पुरु) करठरभूत तीन गुणों मँ तशा समान एकं असमान उन गुणो 
के याक्षिभूत चर्थे अकर्ता पुरुक मेँ समर्धि किये काने काले उपस्थाषित सण (खद. खादि) भावो 
को जानता हा (कह अक्केकी दुरु) अन्य प्रकार के जान क शर्ध भी नर्व करता हे / 

के ये बृद्धि के द्वार रिष्णदित लेने काले बृद्धि मै ह्ली हने काले शोगाप्गा फृरुफ मेँ किस 
प्रकार कहे जाते हँ 2 जिस प्रकार योद्धा मेँ विमान जय का पराजय स्वामी मै की जाती 
हे क्योकि कह ही उत फ़ल का भोक्ता होता हे इती प्रकार बुद्धि मे ही कतयान कन्ध ओर मोक्ष 
पुरुष ये कहे जाते हँ क्योकि वही उस फल का भोक्ता हे वृद्धि का ही पुरणार्थ (ग्योजन) का 
पर्णा न होना बन्ध हे उस प्रयोजन का फस्सिणापन मोक्ष हे / ठसके द्वय ग्रहण = जानः श्ारण = 
स्मरति ऊह = कल्फ्नारूफी जान अग्रह = अनावश्यक ज्ञान को दूर करन कत्व्ञान = तनिक्षयात्यक 
जान अभिनिवेश = तत्वज्ञान के आधार पर ग्राह्माग्राह्य का रिशयु बृद्धि मेहते हें रुष मे अध्यारोपित 
होते हें क्योकि कि कह दहली उस फल को शोगता हे / ९८ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे दृषटय का स्वरूप बतलाया हे । 

प्रकाश स्वभाव वाला सत्त्वगुण, क्रिया स्वभाव वाला रजोगुण ओर स्थिति स्वभाव वाला तमोगुण 
हे । ये तीन द्रव्य है, किसी द्रव्य के गुण नहीं । इन तीन के समुदाय को ही प्रकृति कहते हे । 
ये गुण एक दूसरे से मिलने वाले ओर पृथक्‌ रहने वाले हे । अर्थात्‌ तीनों मिलकर रहते हुए भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । सृष्टि कौ रचना मेँ ये मिलकर पदार्थो का उपादान कारण बनते हे । अर्थात्‌ ईश्वर 
इन तीनों से सभी पदार्थो कौ रचना करता हे, ये स्वयं सृष्टि नहीं बना सकते । इन तीनों का अङ्खाद्गी 
भाव है । कभी कोई गुण अप्रधान ओर कोई प्रधान रहता है । गौण मुख्य होने पर भी दूसरे से 
भिन्न अपनी शक्ति वाले होते है । तुल्यजातीय ओर अतुल्यजातीय शक्ति भेद से विद्यमान रहते 
हे । अर्थात्‌ सत्त्वगुण जिन द्रव्यं की उत्पत्ति मेँ मुख्य उपादान कारण है ओर रजोगुण, तमोगुण गोण 
कारण हैँ, वे सत्वगुण के तुल्यजातीय पदार्थ है ओर जिन पदार्थो की उत्पत्ति के रजोगुण वा तमोगुण 
मुख्य उपादान कारण हैँ, वे इनके तुल्यजातीय हैँ । इसी प्रकार से जिस द्रव्य का जो गौण उपादान 
कारण टै, उसका वह अतुल्यजातीय हे । जब जिस गुण कौ प्रधानता होती है तब वह विशेष रूप 
से अपने स्वरूप कौ अभिव्यक्ति करता है । जब गौण रूप मेँ रहता है तो अनुमान से उसका ज्ञान 
होता है इन तीनों गुणों मे जीवात्मा के भोग ओर अपवर्गं का सामर्थ्य है; इन के बिना आत्मा इन 
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दोनों प्रयोजनों कौ सिद्धि नहीं कर सकता । ये जीवात्मा से सम्बद्ध होकर उसका उपकार कसते है, 
दूर से नहीं । परन्तु केवल ये गुण भी विना आत्मा के भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं कर सकते । जब 
तीनों मे से एक प्रमुख होता है तो दो उसका अनुकरण कसते हँ । इस रूप मेँ इनको "प्रधान" कहा 
जाता है । इन तीनों गुणो के समूह का नाम प्रधान, प्रकृति ओर अव्यक्त भी हे । 

दूसरा रूप इन गुणों का भूतेद्दियात्मक हे । ' भूत' शब्द से पृथिवी आदि स्थूलभूत ओर तन्मात्रा 
आदि पोच सूक्ष्मभूतों का ग्रहण होता है । इन तीन गुणों को लेकर ईश्वर समस्त पदार्थो की रचना 
करता है । स्वयं ये गुण वा प्रकृति किसी पदार्थ कौ उत्पत्ति नहीं कर सकते । जो लोग यह मानते 
है कि प्रकृति स्वयं संसार कौ सचना करती है; वे प्रकृति के स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं 
जानते । क्योंकि ज्लानरहित पदार्थ किसी भी पदार्थ कौ सचना नहीं कर सकता । जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, 
सर्वशक्तिमान ईश्वर हे, वह जीवों के भोग ओर अपवर्ग की सिद्धि के लिये इस सृष्टि कौ रचना 
जानपूर्वक करता है । भोग ओर अपवर्ग का यह दृश्य साधन है । इसको केवल भोग का साधन 
समञ्लना भयंकर भूल है । आजकल संसार मेँ केवल इद्धियों के भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलने 
वालों कौ संख्या बहुत अधिक है । इसी कारण संसार के प्राणी अत्यन्त दुःखी हैँ । जब जीवात्मा 
इन्द्रियों के भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलता हे, तब वह उसकौ भोग की स्थिति है । जब विषय 
भोगों को छोडकर ईश्वर के आनन्द को भोगता है तब वह उसकी योग कौ स्थिति हे । जो व्यविति 
आत्मा के स्वरूप को ओर इन तीन गुणों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से नहीं जानता, वह इन 
गुणों से बने पदार्थो को ही सब कुछ समञ्चता है । आत्मा, परमात्मा के विषय मेँ कुछ नहीं जानने 
से वह शुभ अशुभ कर्मोँंको भी मानना छोड देता है । ओर जो कार्य उसके स्वार्थं को सिद्ध 
करता है उसी को अच्छ मानता है । 

कुछ लोगों का यह भी मत है कि जीवात्मा न कर्ता है, न भोक्ता है । वास्तव मेँ यह मत 
ठीक नहीं है क्योकि स्वयं जड़ पदार्थ न ज्ञानपूर्वकं किसी पदार्थं कौ स्वना कर सकते ह ओर 
न उनका भोग कर सकते हे । भूमि, जल, भवन आदि जड पदार्थं उदेश्य बनाकर बुद्धिपूर्वक किसी 
भी कार्य को नहीं कर सकते ओर न पदार्थो का भोग कर सकते हँ । यह प्रकृति ओर इससे बनी 
सृष्टि ज्ञान, कर्म, उपासना का साधन है । जीवात्मा सृष्टि के पदार्थो से कर्म करता है ओर शुभ 
अशुभ कर्मो का फल ईश्वर की व्यवस्था से भोगता है। 

यहाँ व्यास भाष्य मे सत्त्वादि गुणों (गुणों से बने अहंकार, इद्दिय आदि पदार्थो) को “कर्त्ता ' 
कहा है । ओर जीव को “अकर्ता एवं साक्षी" नाम से कहा है । इन शब्दो का तात्पर्य ठेसा समञ्ना 
चाहिये कि - जीव अकेला स्वयं किसी कार्य को नहीं कर पाता । इसलिये उसे अकर्ता" कहा 
है । वस्तु देना, लेना, दौडना आदि कार्यो का सम्पादन जीवात्मा, अहंकार, मन, इन्दि, शरीर 
आदि की सहायता से ही कर पाता है । इसलिये स्वादि गुणों (या अहंकार आदि पदार्थो) को 
इस अर्थ मे कर्ता कहा है कि कार्य सम्पादन मे ये पदार्थं सीधे सहायक होते है । जबकि कर्मो 
की अच्छाई- बुराई या अच्छे-बुरे फल भोगने का उत्तरदायित्व जीवात्मा का ही होता है । 
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जीवात्मा को "साक्षी ' इसलिये कहा है - क्योकि वह अपने मन-इद्दियों-शरीर आदि के द्वारा 
सम्पादित किये जाने वाले कर्मो ओर स्वयं भोगे जाने वाले सुख-दुःखों को स्वयं देखता भी है । 
इसका यह अर्थ नहीं समञ्चना चाहिये कि कर्ता-भोक्ता कोई ओर है, जीव तो केवल देखता है; 
देखने के कारण जीव को साक्षी कह दिया गया हे । वास्तव में उपर्युक्त विवरण के अनुसार कर्मो 
का उत्तरदायित्व भी जीव का है, वही अपने कर्मो के फल = (सुखदुःख) का भोक्ता भी हे । 
ओर इन सब को वह देखने वाला भी टै, इसलिये वह साक्षी भी हे । 

भोग ओर अपवर्गं को बुद्धि मेँ वर्तमान कहा जाता है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये दोनों 
बुद्धि में रहते है ओर जीवात्मा का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं हे ।यहोँ पर जानना चाहिये कि भोग सांसारिक 
सुख दुःख हे ओर अपवर्ग मोक्ष अथवा ईश्वर का नित्य आनन्द है । सांसारिक सुखदुःख प्राकृतिक 
पदार्थो का गुण है ओर नित्य आनन्द ईश्वर का गुण है । ये दोनों बुद्धि अथवा ज्ञान के द्वारा भोगे 
जाते है । अर्थात्‌ लौकिक सुखदुःख अन्तःकरण रूपी बुद्धि से ओर मोक्ष का नित्य सुख ईश्वरप्रदत्त 
ज्ञान से भोगा जाता है । इसलिये इनको बुद्धिस्थ कहा जाता है । इनके भोगने से जीवात्मा मेँ कुछ 
घुलता मिलता नहीं है । इनका भोग करने पर भी जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध ही बना रहता है । 

यो० द० १/२५ के व्यासभाष्य मे भी यह बात कही है कि ““स॒ हि तत्फलस्य भोक्ता! ', 
अतः कर्ता, भोक्ता जीवात्मा ही है, अन्य नहीं । इसलिये ग्रहण, धारण, ऊहा, अपोह, तत्त्वज्ञान, 
अभिनिवेश का भी अनुभव करने वाला जीवात्मा ही हे । इन शब्दौ का अर्थ भाष्यानुवाद मे देख 
लेवें ॥ १८ ॥ 

अव० - दृश्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते । 

अर्थं - दश्यगुणों के स्वरूप भेद के निर्णयार्थं यह सूत्र कहा जाता है - 


विशेषाविशेषलिङ्मात्रालिङ्कानि गुणपर्वाणि ॥ ९९ ॥ 

शब्दार्थं - (विशेष अविशेष लि ङ्गात्र अलिङ्खानि) विशेष = पाँच ज्ञानेद्दिय, पोच 
कर्मेन्दिय, एक मन, पोच स्थूलभूत । अविशेष = पच तन्मात्रा, एक अहंकार । लिङ्ग = 
एक महत्त्व । अलिङ्ग = प्रकृति = सत्व, रज, तम । (गुण-पर्वाणि) गुणों के पर्व = विभाग 
अर्थात्‌ अवस्थाय हैँ । 

सूत्रार्थं - विशेष, अविरोष, लिङ्गमात्र ओर अलिङ्ग ये गुणों के चार विभाग हँ । 

व्या० भा० - तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणामविशोषाणां 
विषोषाः । तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्याणिपादपायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि । 
एकादशं मनः सर्वार्थम्‌, इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविरेषस्य विरोषाः । गुणानामेष षोडश्ञको विोषपरिणामः । 

षडविशेषाः । तद्यथा-शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेत्येकद्ित्रि- 
चतुष्यञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाविषोषाः, षष्ठश्चाविशोषोऽस्मितामात्र इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो 
महतः षडविोषपरिणामाः । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिङ्मात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 
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वस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति, प्रतिसंसृज्यमानश्च तस्मिनेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तनिः- 
सत्तासत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिद्ं प्रधानं तत्प्रतियन्ति । एष तेषां लिडमात्रः परिणामो निःसत्तासत्तं 
चालिङ्कपरिणाम इति । 

अलिङ्खावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः । नालिङ्घावस्थायामादो पुरुषार्थता कारणं भवतीति न तस्याः 
पुरुषार्थता कारणं भवति । नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्याख्यायते । त्रयाणां त्ववस्थाविषोषाणामादौ 
पुरुषार्थता कारणं भवति । स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो 
न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिथिरेवातीतानागतव्ययागमवतीभिर्गुणान्वयिनीभिरुपजननापायधर्मका 
इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दर््राति । कस्मात्‌ 2 यतोऽस्य ग्रियन्ते गाव इति । गवामेव मरणात्तस्य 
दरिद्रता न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । 

लिङ्मात्रमलिङ्कस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते, क्रमानतिवृत्तेः । तथा षडविशेषा लिङ्मात्र 
संसृष्टा विविच्यन्ते, परिणामक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते, तथा 
चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तत्तवान्तरपरिणामः । तेषां तु 
धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ ९९ ॥ 

व्या० भा० अ० - उनम से आकाश कायु अग्नि जल तथा भूणिः (एच) धृत ह के शरन्द 
स्य रूणु र्ठ गन्धतनात्रा नामक अवि्रेण के विशे (क) हे / हणी प्रकार शरीत्र त्कः चक्षु 
जिक्ला प्राण (ग्री) जानेया / काकः हथु एकु मलेच्धियु गत्रे्िय (एच) कर्मनि / ग्यारह 
यन सवर्था (उभयेद्धिय) हे ये अस्मिता लक्षण काले सहकार नामक अविशेष के विने ह / खेलह 
का यह (समृ) गुणो का विशे परिणाम" हें / 

छः (अवि्े" ठे / जेय कि अरन्दतन्मार स्यश्तन्मात्र रूपतन्मात्र रसतन्सात्र ओर गन्धतन्यात्र 
येकः ठो तीन चार्‌ पञ्च लक्षण काले श्न्दादि फोच अविशेष ह कष्ठ अविक (अस्मिता मात्र 
हे / ये सत्ताात्र महत्तत्व के छः अविश्े एर्णाय हे / को कह अविश्ेफो से परे लिद्गमात्र महत्त्व 
उस ख्ताणात्र महत्त्व मे रहकर विवृद्धि क फरकाष्छ को प्राप्त छेते ह / ओर प्रलय को प्रप्त 
होते हए उखी सत्तामात्र हत्तत्व गँ अकस्थित होकर अभिव्यक्ति ओर अभाव से रहित अभिव्यन्ति 
ओर अशाक स विलक्षणः भावात्यकः अव्यक्त मलिङ्क प्रधान मे त्ीन हो जाते ह / गृह उन (गुणो) 
का लिद्कमात्र एरिणाय हे ओर निःयत्तारतत अनभिव्यक्त भावरूप स्थिति (अलिङ्ग फरिणाम" हे / 

अलिद्काकस्था में पुरुकार्थ (भोगापवग्‌) हेत नी हे / मलिङ्धाक्स्था ये आदि मँ पुर्णा हे 
नर्द होती / ट्सलिये अलिद्काकस्था का पृरुार्थ कारण नी लेत पस्णर्थ के लिये न लोन से क्ट 
नित्य क्ली कती हे / तीनों अकस्था विशरणे कौ उत्यक्ति मेँ पुर्णा कारण होती हं / ओर कह 
अर्थ (प्रयोजन) ठेदु निषि कारण होता हे ठस कारण (वे अवस्थ) अनित्य कठी जती हे / 
गृण त्रो सक धर्मो मे रने काले लोन के कारण न प्रलीन होते हँ न उत्नन लेते ले / गृ मै 
रहने काली अतीत अनागत ओर व्यय आगम काली अभिव्यन्तियों द्वार ही उपफजनाफाय धर्मा काले 
जैसे प्रतीत छते ह / जंखा कि देवदत्त ठि कन गया हे / किसलिष 2 क्योकि इख्कौ गर 
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गर्ह / गर्ग के ही मसे से उसकी ददित स्वरूप के नाट से नरी / ठ्सी प्रकार गृण के 
उपजनाएय धर्मो सै गुणों के स्वरूप मे कट ह्नि नर्हा लोती / यह साक्षान समान हे / 

लिद्गमात्र सलिङ्ग का #िकटव्ती (काय) हें / कहो (अलिङ्ग मै) अविभक्त कह लिद्धमात्र क्रम 
करा उल्लङ्कन न करता हा एथक्‌ होता हं (भिन्न रूप = कार्यलफ को शरण करता ह) / उसी 
प्रकार छः आअविश्येण लिङ्क सात्र मँ अविभक्त रहते हृष परिणाण के क्रम का उल्ल्कन न करते हृष 
भिन्न रूफ को रारण करते ह / उन अविश ये शरत्‌ उच्य सखष्ट (सग्वद्ध) छते हष एश्‌ 
होते हे (अशठ कार्यरूप को धारण करते ह) / ओर इसी प्रकार पर्व कह द्या हें / विशरणे से 
परे कोट तत्वान्तर नी हे अतः विशरणे का तत्कान्तर परिणाम नी होता / उनके र्णा लक्षण अवस्था 
एरिणामो का व्याख्यान करो / ९९ ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनों कौ विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र, 
अलिङ्क, ये चार अवस्थाय बतलाई हे । 

उनमें से आकाश आदि पाँच स्थूलभूत, शब्दादि पाँच तन्मात्र अविशेषं का “विशेष परिणाम! 
हे । अर्थात्‌ ये पाँच स्थूलभूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन होते हैँ । पोच ज्ञनेन्धियँ, पच कर्मन्रयोँ 
ग्यारहवँ मन (जो उभयेन्द्रिय है) ये अहंकार अविशेष का “विशेष परिणाम' हे अर्थात्‌ इनका अहंकार 
उपादान कारण है । यह सत्व आदि गुणो का सोलह संख्या वाला 'विरोष परिणाम" है । अर्थात्‌ 
गुणों की अभिव्यक्ति विशिष्ट रूप में होने से इस अवस्था का नाम “विशोष' रखा है । इनका 
“विशेष नाम रखने का कारण यह है कि ९१६ पदार्थं महत्तत्व अहंकार, तन्मात्राओं की अपेक्षा अधिक 
व्यक्त (स्पष्ट) स्वरूप वाले हँ । 

शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये एक, दो, तीन, चार, पाच 
लक्षण वाली है अर्थात्‌ आकाशतन्मात्रा एक लक्षण वाली (= शब्द धर्म वाली), स्पर्शतन्मात्रा दो 
लक्षण वाली (= शब्द, स्पर्श धर्म वाली), रूपतन्मात्रा तीन लक्षण वाली (= शब्द, स्पर्श एवं रूप 
धर्म वाली) इसी प्रकार रसतन्मात्रा चार लक्षण वाली, गन्धतन्मात्रा पंच लक्षण वाली है । ये शब्द 
आदि तन्मात्रा ओर अहंकार सत्त्वादि गुणों का “अविशेष परिणाम हे । इस अवस्था मेँ इनकी विशेष 
अभिव्यक्ति न होने से "अविशेष" नाम रखा है । 

यह अविशेष परिणाम महत्तत्व से उत्पन होता है अर्थात्‌ महत्त्व इसका उपादान कारण है । 
महत्त्व "लिङ्खमात्र' है । व्योकि इसमें प्रकृति से भिन कुक्कु लक्षण प्रकट होते हे । इसका 
उपादान कारण 'प्रकृति' हे । प्रकृति अलिङ्क है, कयकि उसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता । 

यहो पर बतलाया गया है कि पृथिवी आदि पंच भूतो का “उपादान कारण' पोच तन्मात्रायँ हँ । 
दशे्दियाँ एक मन इनका उपादान कारण "अहंकार" है । अहंकार का उपादान कारण “महत्तत्व' है । 
महत्तत्व का उपादान कारण "प्रकृति" है । परन्तु व्यासभाष्य मे पंच तन्मात्राओं का ओर अहंकार का उपादान 
कारण "महत्तत्व' को बतलाया है । तन्मात्राओं का उपादान कारण 'महत्तत्व' को बतलाने वाले भाष्य पाठ 
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में कोई असावधानी हो गई प्रतीत होती है । कर्योकि सृक्च्मविषयत्वं चालिङ्कपर्यवसानम्‌ ॥ १/५५ ॥ 
के व्यासभाष्य मेँ तन्मात्राओं का सुक्ष्म विषय "अहंकार' को माना हे । सांख्यदर्शन के अनुसार भी 
“अहंकार' से तन्मात्राओं कौ उत्पत्ति मानी गई है । इस सन्दर्भ मे सांख्यदर्शन के निम्न सूत्रा को 
देखा जा सकता हे । 

एकादश पञ्चतन्मात्र तत्कार्यम्‌ ॥ २/१७ ॥ 

अर्थं - [एकादशपञ्चतन्मात्रम्‌] ग्यारह (इन्द्रिय) ओर पाँच तन्मात्रा [तत्कार्यम्‌] उस (अहङ्कार) 
का कार्य हे । 

महतोऽहङ्कारोऽह्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम्‌ ॥ १।६५ ॥ 

अर्थं - [महतः अहङ्कारः] महत्‌ से अहंकार, [अहङ्कारात्‌ पञ्च तन्मात्राणि उभयमिन्दरियम्‌ 
अहङ्कार से पांच तन्मात्रा ओर दोनाँ प्रकार कौ इन्द्रां उत्पनन होती हैँ । 

यहो सत्त्वादि तीन गुणों से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है । जब ईश्वर सृष्टि का प्रलय 
करता है तो पृथिवी आदि स्थूलभूत तन्मात्राओं मे लीन हो जाते है । पांच तन्मात्रा, दशेच्ियाँ 
ओर मन, अहंकार में लीन हो जाते है । अहंकार महत्तत्त्व मे लीन हो जाता है । महत्तत्त्व प्रकृति 
मं लीन हो जाता हे । यँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सृष्टि का प्रलय अपने आप नहीं 
होता । प्रलय करने वाला ईश्वर है । 

गुणों कौ अलिद्गावस्था मेँ जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग उसके हेतु नहीं होते । अर्थात्‌ ये 
दोनों प्रयोजन प्रकृति को उत्पन करने के कारण नहीं होते । क्योकि प्रकृति अनादि है । भोग ओर 
अपवर्गं को तथा विशेष अविशेष ओर लिङ्गमात्र इन तीन अवस्थाओं को उत्पन करने वाले कारण 
हे । सत्व आदि तीन गुण संसार के उत्पन पदार्थो मे विद्यमान रहते हुए उत्पत्ति ओर विनाश स्वरूप 
वाले जैसे प्रतीत होते है । वास्तव मेँ इन गुणों कौ न उत्पत्ति होती है ओर न विनाश होता है । 
जैसे देवदत्त दद्र हो रहा है । क्योकि इसकी गौं मर रही हैँ । गओं के मरने से देवदत्त की 
आत्मा का नाश नहीं होता । वैसे ही महत्तत्वादि समस्त सांसारिक पदार्थो कौ उत्पत्ति ओर विनाश 
होता रहता है । पस्तु इनके उपादान कारण सत्त्वादि तीन गुणों की न उत्पत्ति होती है ओर न विनाश 
होता है । सूत्रकार ने तीनों गुणों कौ चार अवस्थाय बतलाई हे । 

योगाभ्यासी इन गुणों कौ चारं अवस्थाओं को जानकर आत्मा, परमात्मा के स्वरूप को जानने में 
समर्थं हो जाता है । इनके स्वरूप को टीक प्रकार से न जानने से भ्रान्ति उत्पन हो जाती है । जेसा कि 
कुछ लोग यह मानते है कि प्रकृति का विकास होते होते चेतन पदार्थ उत्पन्न हो जाते हे ओर वे चेतन पदार्थ 
विनाश को प्राप्त होते-होते जड बन जाते हैँ । वास्तविकता यह है कि जड पदार्थं कभी भी चेतन नहीं बनता 
ओर चेतन पदार्थ कभी भी जड़ नहीं बनता । ये सत्त्वादि गुण जड़ पदार्थं है अर्थात्‌ ज्ञानरहित हैँ । इनसे 
चेतन पदार्थं उत्पन नहीं हो सकता । सांख्यकार महि कपिल जी ने इस विषय मे कहा है कि 
“"उपादाननियमात्‌' ' ॥ सांख्य० १/११५ ॥ अर्थात्‌ उपादान मेँ जो गुण होते हँ वे ही उससे उत्पन कार्य 
म आते है अन्य नही । इसलिये जड प्रकृति से चेतन जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रकृति से भिन्न चेतन 
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पदार्थं दो हैँ । एक जीवात्मा ओर दूसरा ईश्वर । इनका कोई उपादान कारण नहीं है ओरये भी किसी 

के उपादान कारण नहीं है । इसलिये इन तीन गुणों की चार अवस्थाओं को जानकर ईश्वर को साध्य, 

जीवात्मा को साधक ओर प्रकृति को साधन मान करके कृतकृत्यता को सिद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
अव० - व्याख्यातं दृश्यमथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणार्थभिदमारभ्यते । 


अर्थं - दृश्य का व्याख्यान हो गया है । अब द्रष्टा के स्वरूप के निश्चय के लिये यह 

सूत्र लिखा जाता है । 
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 

शब्दार्थं - (द्रष्ट) देखने वाला (दृशिमात्रः) ज्ञान स्वरूप जीवात्मा (शुद्धः) प्राकृतिक 
पदार्थो के सम्मिश्रण से रहित तथा अज्ञान, अधर्म, विकार आदि दोषों से स्वभावतः रहित 
होता हुआ (अपि) भी (प्रत्यय-अनुपश्यः) चित्त कौ वृत्तियों के अनुसार देखने वाला हे । 

सूत्रार्थं - प्राकृतिक पदार्थो के सम्मिश्रण तथा अज्ञान, अधर्म, विकारादि दोषों से रहित 
होता हुआ भी चित्त कौ वृत्तियों के अनुसार देखने वाला चेतन पदार्थ “जीवात्मा' हे । 

व्या° भा० - हशिमात्र इति दक्छाक्तिरिव विशेषणापरामृष्टेत्यर्थः । स पुरुषो बुद्धेः 
प्रतिसंवेदी । स बृद्धनं सरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न तावत्सरूपः । कस्मात्‌ ? 
ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः, तस्याश्च विषयो गवादिर्घटादिर्वा ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्वं 
दर्शयति । 

सदा ज्ञातविषयत्वं तु पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मात्‌ ? न हि बुद्िश्च नाम पुरुष- 
विषयश्च स्याद्‌ गृहीताऽगृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य सदा ज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति । कि 
च परार्था बुद्दिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्तरिगुणा बुद्ि- 
स्त्रिगुणत्वादचेतनेति । गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति । अतो न सरूपः । 

अस्तु तहिं विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः । कस्मात्‌ ? शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यः यतः प्रत्ययं 
बौद्धमनुपश्यति । तमनुपश्यननतदात्मापि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम्‌-अपरिणापिनी 
हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति, तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रह- 
रूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥ 

व्या० भा० अ० - धशिमात्र" का अर्था विशेफणो से रहित ज्ञान स्वरूप ही हे / कह पुरुष 
बुद्धि कृत्ति को जानने काला हे / कहन कुद्धि के समानरूफ काला हे न ही अत्यन्त किरुद्धरूप 
काला हं / समानरूप काला नही हे / क्यो 2 विय के जानने न जानने काली होने से बुद्धि 
परिणाम काली हे / गौर उसके गौ आदि का षट आदि विष्य ज्ञात-अलात होते हेः (ये बुद्धि 
के) प्ररिणास को दिखाते हे, 

सदा जातत विषय काला होना तो पुरुक के अपरिणापित्व को प्रकट करता हे / क्यो 2 बुद्धि जो 
परुष का किक्य॒ हं कह कभी जत-अल्लात नर्ी लोती / उस स परुष सदा जात किक्य काला 
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हं यह ओर परुष का फरिणाणरहित होना खिद्धहे/ ओर क्या (लहे कलते है) बृद्धि (तीन गुणो 
का) संमात रूफ होकर कार्य करने के कारण परार्थ (पुरुषार्थ) हं जककि पुरुक स्वार्थ हे / उखी प्रकार 
सन विषयों का जान करने काली छने स बुद्धि श्रियुण काली तीन गुणोंसे युक्त होने के कारण 
अचेतन है" पुरुक ग्ण को तिकटत्रा स जानने काला है अतः बृद्धि के समानरूप काला नरी है, 

तो फिर (ृरुफ को कुद्धि सै) किख्द्ध स्वरूप काला यान लिया जाय 2 दर्णा रूप से किख्द्ध स्वरूप 
काला न्ट हे / क्यो 2 शुद्ध होने एर शर कह कुद्धिकृत्ति के अटखार कानता हे / क्योनि कह कुद्धिकृत्ति 
के भगसार देखता हे / उसको देखता हा कुद्धिकृक्ति स्वरूप न हने प्र श्री उस स्वरूप काला प्रतीत 
होत हे/ ओर कया ह्ली कला हे - भोक्ता परिणाम धर्मा ये रहित हे ओर वुद्धि एकं कुद्धि से ख्कद्ध 
कियो पे युलता पिलता नरीह परिणामिनी बृद्धि मेँ पले मिले के समान उस (वकुद्धिक्ि) का अदुकरण 
करता हं / चेतन के सम्बन्ध स चेतनता क़ प्राप्त करने काली उस कुद्धि़त्ति का अनुकरण करने के 
कारण ज्ानकुत्ति दुद्धिव्र्ति के समान ही करली जाती हे / ९० ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ जीवात्मा का स्वरूप बतलाया है । 

जीवात्मा द्रष्य है अर्थात्‌ जानने वाला है ओर वह लुद्धि कौ वृत्तियों के अनुसार देखता है । आत्मा 
को दृशिमात्र कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा चेतन पदार्थ है, जड़ नहीं । आत्मा मेँ 
ज्ञानगुण स्वाभाविक है । ओर बल, इच्छादि भी उसके स्वाभाविक गुण है । मन, इन्दि के द्वारा 
पदार्थो के जो आकार प्रकार बुद्धि मे उतरते है, उसी के अनुसार जीवात्मा देखता है । आत्मा बुद्धि 
के साथ कुछ समानता रखता है ओर कुक असमानता । बुद्धि के समक्ष जो पदार्थं उपस्थित होते है, 
उनका वह चित्र उतासती है ओर जो पदार्थ उसके समक्ष नहीं होते, उनका चित्र नहीं उतारती । जिनका 
चित्र उतरता हे वे ज्ञात हँ ओर जिनका चित्र नहीं उतरता वे अज्ञात है अर्थात्‌ चित्र वाले पदार्थो को 
आत्मा जानता है अन्यं को नहीं । यह पदार्थो का ज्ञात ओर अज्ञात रहना बुद्धि के परिणामित्व को 
सिद्ध करता दै । बुद्धि में पदार्थो का जो भी आकार प्रकार उतरता है, उसको जीवात्मा सदा जानता 
हे। कभी भी ठेसा नहीं होता कि बुद्धि मेँ को चित्र उतरे ओर उसको जीवात्मा न जाने । इसी कारण 
से जीवात्मा अपरिणामी है । इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि परिवर्तनशील है, आत्मा नहीं । बुद्धि 
सत्त्वादि तीन गुणो का संघातरूप होकर कार्यो को सिद्ध करती है । इसलिये वह परार्थ है । अर्थात्‌ 
आत्मा के लिये हे । जैसे भवन आदि पदार्थं संघातरूप मेँ होकर जीव के प्रयोजन कौ सिद्धि करते 
हे, बुद्धि भी वैसे ही करती है । इसलिये परार्थ-दूसरे के लिये की जाती है । आत्मा दूसरे के लिये 
नहीं । अतः वह स्वार्थं कहा जाता हे । 

बुद्धि सत्त्वादि तीन गुणों से बनी है । इसलिये वह जड हे । जीवात्मा तीन गुणों का भोक्ता है 
अतः वह चेतन है । यही बुद्धि ओर आत्मा कौ असमानरूपता कही जाती हे । बुद्धि ओर आत्मा 
की समानरूपता यह है कि बुद्धि मेँ जो विविध पदार्थो के आकारः प्रकार उतरते हँ उनको उसी 
रूप मे देखता हुआ आत्मा अज्ञानता के कारण उनको ओर स्वयं को एक समद्चता है । काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहंकार आदि प्राकृतिक पदार्थो के गुण हैँ । पस्तु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको 
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अपने से भिन नहीं समञ्चता । बुद्धि ओर जीवात्मा का निकटतम सम्बन्ध हे | 

अज्ञानता के कारण कभी-कभी जीवात्मा बुद्धि जेसा जड़ पदार्थ दिखता है ओर कभी जीव के 
सम्बन्ध से वुद्धि चेतनवत्‌ दिखाई देती हे । वास्तव में ये दोनों भिन-भिन है । बुद्धि जड़ पदार्थ 
हे ओर जीवात्मा चेतन पदार्थ । जब आत्मा बुद्धिवृत्तियं को स्वयं से पृथक्‌ नहीं जानता तब अस्मिता 
क्लेश कौ उत्पत्ति होती हे । जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से जान जाता है तो यह भ्रान्ति 
दूर हो जाती है कि मँ ओर बुद्धि एक हैँ । आत्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानने से व्यविति 
बुद्धि, मन, इन्द्रियों के आधीन नहीं होता । इनको अपने वश मे करके मोक्ष कौ सिद्धि करता है । 
अपने स्वरूप को समञ्चने पर ईश्वर का स्वरूप भी शीघ्र ज्ञात हो जाता हे । जो व्यक्ति अपने स्वरूप 
को नहीं जानता, वह ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जान सकता । 

संसार में अनेक लोग यह मानते हैँ कि जीवात्मा ईश्वर का ही एक अंश दै । कुछ लोग कहते 
ह कि यह आत्मा प्रकृति के अंशो से बना है, इत्यादि अनेक मान्यतायै हँ । यदि जीवात्मा के स्वरूप 
को ठीक प्रकार से जान लिया जाय तो ये सब भ्रान्ति दूर हो जाती हैँ । प्रायः व्यवित यह समञ्चते 
ह कि मन विषयों मेँ स्वयं चला जाता है । इस भ्रान्ति का कारण यही है कि वे जीवात्मा के स्वरूप 
को नहीं जानते । यदि व्यकिति शान्त वातावरण में राग, द्वेष से रहित होकर निरीक्षण, परीक्षण करे तो 
यह परिज्ञान हो जायेगा कि मन आदि सभी उपकरणों को मँ चलाता हूं । उपनिषत्कार ने इस विषय 
मं कहा है कि - 

आत्मानं रथिनं विद्दि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथि विद्दि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीषिणः ॥ 

॥ कठोपनिषद्‌ ॥ ३/२-४ ॥ 

अर्थं - (आत्मानं रथिनं विद्धि) आत्मा को रथ का स्वामी जानो (शरीरं तु रथम्‌ एव) शरीर 
कोतो रथ ही जानो (बुद्धि तु सारथि विद्धि) बुद्धि को सारथि जानो (च मनः प्रग्रहम्‌ एव) ओर 
मन को लगाम ही जानो (इन्द्रियाणि हयान्‌ आहुः) इन्द्रियों को घोडे कहते है (तेषु विषयान्‌ गोचरान्‌) 
विषयों को उनमें गोचर = भूमि = मार्ग कहते हे । (मनीषिणः) मनीषी = विद्वान्‌ (इन्द्रियमनोयुक्तम्‌ 
आत्मा) इद्दियो एवं मन से युक्त आत्मा को (भोक्ता इति आहुः) भोक्ता है, यह कहते हैँ ॥ २०॥ 

तदर्थ एव दश्यस्याऽत्मा ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थ - (तद्‌-अर्थः) उस जीवात्मा द्रष्टा के भोग ओर अपवर्गं के लिये (एव) ही (दृश्यस्य) 
दृश्य का (आत्मा) स्वरूप है अर्थात्‌ दृश्य का अपना कोई प्रयोजन नहीं है । 

सूत्रार्थं - उस द्रष्ट जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग के लिये ही "दृश्य का स्वरूप 
है अर्थात्‌ इसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है । 
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व्या०° भा० - दश्िरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थं एव हश्यस्यात्मा स्वरूपं 
भवतीत्यर्थः ॥ २९१ ॥ 

व्या० भा० अ० - हश्यु दष्टा रूप पुरुक की कर्महपता को प्राप्त होता हे इसलिये उसी (पुरुक) 
के लिये हस्य का आत्मा (अथाह) स्वरूप छेत हं /॥ २ ^ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे यह कहा है कि उस जीवात्मा के लिये ही दृश्य का आत्मा ' हे । 

दृश्य के स्वरूप का वर्णन ॥ २/१८ ॥ मेँ कर दिया है । इस सूत्र मेँ विशेष निर्णय किया हे 
कि सत्त्व आदि तीन गुणों से, महत्त्व से लेकर पृथिवी आदि स्थूलभूतों तक कौ रचना जीवात्मा 
के लिये होती है । ईश्वर पूर्णकाम है । उसको अपने लिये किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है । प्रकृति जड होने से न सृष्टि कौ रचना कर सकती ओर न उससे बने पदार्थो का भोग कर 
सकती है । जीवात्मा चेतन पदार्थ है ओर उसमे बल भी है । परन्तु आत्मा मेँ आनन्द नहीं है 
अतः वह आनन्दस्वरूप नहीं है । जो प्रकृति से बने पदार्थो मे सुख है वह भी जीव में नहीं है । 
सृष्टि कौ स्चना के बिना न जीवात्मा कर्म कर सकता है ओरन कर्मो काफल भोग सकता हे । 
महत्त्व से लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टि कौ रचना हो जाने पर जीव कर्म करने में, भोग भोगने में तथा 
मोक्ष प्राप्ति में समर्थं होता है । 

कुछ लोग कहते ह कि जीवात्मा आनन्दस्वरूप हे । यदि आनन्दस्वरूप होता तो योगदर्शनकार 
महषि पतञ्जलि जी यह न कहते कि जीवात्मा के लिये ही सृष्टि की स्चना हई है । दूसरी बात 
यह है कि आत्मा आनन्दस्वरूप होता तो वह दुःखमिश्रित सांसारिक भोगों मे क्यो पडता ? यदि 
जीव का आनन्द गुण स्वाभाविक है तो ईश्वर के आनन्द कौ प्राप्ति के लिये ऋषियों ने योगाभ्यास 
का विधान क्यो किया ? इसलिये आत्मा आनन्दस्वरूप नहीं हे ॥ २१ ॥ 

अव० - तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न द्यत इति । 
स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तः । न तु विनश्यति । कस्मात्‌ ? 

अर्थं - दृश्य का स्वरूप अन्य (जीवात्मा) के कारण अपने अस्तित्व को प्राप्त करने वाला 
(पुरुष के) भोगापवर्ग चरितार्थ होने पर पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता । इसलिए स्वरूप कौ स्थिति 
न होने से इस (दृश्य) का नाश प्राप्त होता है पस्तु वह विनष्ट नही होता है । क्यों ? 

कृतार्थम्प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थं - (कृतार्थम्‌ प्रति) जिस जीवात्मा का भोग ओर अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो चुका 
हे, उसके लिये (नष्टम्‌) नष्ट हुआ जैसा (अपि) भी (अ-नष्टम्‌) नष्ट नहीं होता (तद्‌-अन्य- 
साधारणत्वात्‌) उस कृतार्थ पुरुष से भन पुरुषों के लिये सामान्य रूप से भोग ओर अपवर्ग 
को सिद्धि कराने वाला होने से । 

सूत्रार्थं - कृतार्थ जीवात्मा के लिये नष्ट हुआ जसा भी दृश्य नष्ट नहीं होता, अन्य अकृतार्थ 
जीवात्माओं के लिये सामान्य रूप से भोग ओर अपवर्ग कौ सिद्धि कराने वाला होने से । 
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व्या० भा० - कृतार्थमेकं पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ । 
कुलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलान्पुरुषाप्रति न कृतार्थमिति तेषां हशः कर्मविषयतामापन्नं लभत 
एव पररूपेणात्मरूपमिति । अतश्च दृग्दर्शनशक्त्योर्नित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति । तथा 
चोक्तम्‌-““धर्मिणामनादिसंयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादिः संयोग '' इति ॥ २२ ॥ 

व्या० भा० अ० - कर्तरी एक पुरुक के प्राति दण्य नष्ट = नान को ग्राप्त धी यृ) नष्ट 
न्ट हणा - उस (रक्त) एरु से अन्यो के द्वारा समान रूप से धारण किये जाने से अशात्‌ उफयोगी 
होने से / कृ्रल युरुण के प्रति न्को ग्राप्त भी अकुल (कद्ध) पुरणं के प्रति क्तार्थ न्ट 
हा हे अतः उन (बद्ध परुषो) की दरति क्रिया का कर्मा किफय बना हृ हे / पररूप जीकात्या 
के स्वरूप के द्वार आत्मस्वरूफ को ग्राप्त करता हं / ओर इसलिए हव्णक्ति (पुरु), दणौग्रन्ि 
(बुद्धि आरि) के (प्रकाह से) नित्य होने से (नकाः) सयोग (ग्रकाह से) अनादि हे - एसी व्याख्या 
की गर्हे / ओर टेल शी कला है कि कर्धिर्यो (सत्त्वादि गृण) के (रुक के साथ) अनादि सयोग 
के कारण (बुद्धि आदि) धर्मो का भी सयोग (प्रकाह से) अनादि हे रर ^ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि कृतकृत्य पुरुष के लिये दृश्य-नष्ट जैसा होने 
पर भी अन्य पुरुषौ के लिये प्रयोजन वाला होने से नष्ट जेसा नहीं है । 

जो व्यक्ति योगाभ्यास करते-कसे ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचकर मुक्ति का अधिकारी बन जाता 
हे, उसके लिये यह संसार 'प्रयोजनहीन ' हो जाता हे । परन्तु जिन जीवात्माओं ने अभी तक भोग 
ओर मोक्ष को सिद्ध नहीं किया है, उनके लिये इसकौ सार्थकता बनी रहती है । अर्थात्‌ उनके लिये 
भोग ओर मोक्ष को सिद्ध करने का सामर्थ्यं सांसारिक पदार्थो मे बना रहता है । इसी कारण से जीवात्मा 
ओर बुद्धि आदि प्रकृति से उत्पन पदार्थो का संयोग प्रवाह से अनादि है । पूर्वं सृष्टि मेँ जो बुद्धि 
शरीर आदि उपकरण जीवात्मा के थे, वे प्रलय अवस्था मेँ नष्ट हो गये । उसको ईश्वर ने उसी प्रकार 
के साधन इस सृष्टि मेँ दिये हैँ । यदि जीवात्मा इस सृष्टि काल मेँ अथवा आने वाली अनेक सुष्टयों 
में मोक्ष को प्राप्त न करे तो उसके साथ उन बुद्धि आदि साधनों का सम्बन्ध प्रवाह से चलता रहेगा । 
जीव का लुद्धि आदि के साथ सृष्टि में संयोग होना, प्रलय में वियोग होना प्रवाह से अनादि कहलाता 
हे । सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण ये तीनों अनादि हैँ । जीवात्मा का सत्त्वादि तीन गुणों एवं इनसे 
उत्पन बुद्धि, अहंकार, मन आदि के साथ सम्बन्ध प्रवाह से अनादि है । यद्यपि मोक्षकाल मेँ यह 
संयोग समाप्त हो जाता हे, परन्तु मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर यह पुनः प्रवृत्त हो जाता है । अर्थात्‌ 
जीवात्मा के शुभ-अशुभ कर्मानुसार ईश्वर इस संयोग कौ स्थापना कर देता है । 

यह संयोग प्रवाह से अनादि ओर अनन्त है । प्रत्येक योगाभ्यासी को यह जानना चाहिये 
कि बुद्धि, शरीर आदि समस्त पदार्थं ईश्चरकृत हैँ ओर इनका व मेरा सम्बन्ध अनित्य है अतः 
शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौ सिद्धि कर लेनी चाहिये । क्योकि जो व्यक्ति इन सांसारिक 
पदार्थो को ईश्वर के न मानकर अपने मानता है ओर इनके साथ अपना सम्बन्ध भी नित्य मानता 
है । वह बन्धन का भागी होता है । इसलिये समस्त पदार्थो को ईश्वरकृत मानकर, उनके 
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साथ अपने सम्बन्ध को अनित्य जानकर, ईश्वरप्राप्ति को लक्ष्य बनाने से व्यविति कृतार्थं होता है, अन्यथा 
नहीं ॥ २२॥ 

अव० - संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते । 

अर्थं - "संयोग के स्वरूप' को बतलाने कौ इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ ठे - 

स्वस्वामिश्क्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थं - (स्व-स्वामि-शक्त्योः) स्वशक्ति = प्रकृति ओर प्राकृतिक पदार्थो के गुण- 
कर्म. स्वभाव । स्वामिशक्ति = जीवात्मा ओर उसके गुण-कर्म- स्वभाव, इन दोनों के (स्वरूप- 
उपलब्धि-हेतुः) स्वरूप के ज्ञान का हेतु (संयोगः) संयोग हे । 

सूत्रार्थं - प्रकृति ओर प्राकृतिक पदार्थो के गुण-कर्म स्वभाव तथा जीवात्मा ओर उसके 
गुण-कर्म-स्वभाव । इन दोनों के स्वरूप के ज्ञान का कारण "संयोग हे । 

व्या० भा० - पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थं संयुक्तः । तस्मात्संयोगाद्‌ दृश्यस्योपलब्धिर्या 
स भोगः, या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः सोऽपवर्गः । दर्शनकार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य 
कारणमुक्तम्‌ । दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्रन्ीत्यदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । नात्र दर्शनं मोक्षकारणम्‌, 
अदर्शनाभावादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति । दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्यादर्शनस्य नाश इत्यतो दर्शनज्ञानं 
कैवल्यकारणमुक्तम्‌ । कि चेदमदर्शनं नाम ? 

९-कि गुणानामधिकारः ? 

२-आहोस्विद्‌ दृशिरूपस्य स्वामिनो द्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः स्वस्मिन्दश्ये विद्यमाने 
दर्शनाभावः ? 

३-किमर्थवत्ता गुणानाम्‌ ? 

४-अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिबीजम्‌ ? 

५-किं स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः ? यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्यैव वर्तमानं विकारा- 
करणादप्रधानं स्यात्‌ तथा गत्यैव वर्तमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ । उभयथा चास्य प्रवृत्तिः 
प्रधानव्यवहारं लभते, नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेष समानश्चर्चः । 

६-दर्शनशक््तिरेवादर्शनमित्येके; प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिरिति श्रुतेः । सर्वबोध्यबोधसमर्थः 
प्राक्प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति, सर्वकार्यकरणसमर्थ दृश्यं तदा न दृश्यत इति । 

७-उभयस्याप्यदर्शनं धर्म इत्येके । तत्रेदं हश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापक्षं दर्शनं दश्यधर्मत्वेन 
भवति, तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि हश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषधर्मत्वेनेवादर्शनमवभासते । 

८-दर्नज्ञानमेवादर्शनमिति केचिदभिदधति । इत्येते शास्त्रगता विकल्पाः । तत्र विकल्पबहुत्व- 
मेतत्सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 

व्या० भा० अ० - स्काणी पुर्ण दौ (तत्वज्ञान) के लिए हश्यरूफी स्क से सयुक्त हे, 
उस सयोग से ह्य क कौ उक्लन्धि होती हे (ज्ञान होता है) कह भोग" कहलाता हे / जो तो 
वष्ट के स्वरूप की उपलन्धि जान ह कह (अपवर्ग कहलाता हे / दकार्य की स्यापि होने 


साधनपादः ९५९ सूत्र ₹-२३ 


प्र सयोग का अक्सान होता हे इलि दछन" को वियोग का कारण कहा गया हे / दरण अदन 
का विरोधी है मतः (अददनि" को सयोग का कारण कला गया हे/ युटो दशन" मोक्ष का कारण 
नटी कला गया हे / अदरण (अज्ञान) के अभाव सेली बन्ध का अभाव होता है कह “ोक्ष" हे ,/ 
दन के होने फर कन्धकारय जो अदन है उखका नार होता हे ल्यलिषट छन (जन) के कैक्ल्य 
का कारण कला ग्या हे / यह (अद्यरनि" क्या हे 2 

८९. क्या (ख्व रजु तमस्‌) गुणो का अधिकार (अथ क्य को उत्पन्न करने का जो 
सापर्थ्या ह कह अदन) हे 2 अश्वा 

(२) द्या स्वामी के प्राति अन्दादि विक्यो को लिखने काले प्रधान चित्त का प्रकट न होना 
अथात्‌ ट्श्य के स्वरूप के किद्ामान सने पर शी (दोनी स्वरूए क) को रथार्थं ्ञान का अभाव 
हे क्या कह अद्रि हे 2 

(३२ क्या गुणों की अर्थक्ता अथात्‌ शोगापर्व्गा के सम्फादन मै युक्त रहना (प्रकत सहनः 
अदरछ) हें 2 

(४ अका स्वचित्त के साथ (प्रलयकाल मै) निर्ध एकं (यगकाल गर) कने चित्त की 
अभिव्यन्ति का कारण जो अका ह क्ली अदन है 2 

(८५ किंवा स्थिति (प्रलय) स्कार के क्षीण होने फर गति (दछष्टिकाल के) खस्कार कौ अभिव्यन्ति 
अदत हे 2 जिसके विषयमे कल्म गयाहे कि - प्रधान स्थिति मे रहन फर किकारके न कसे 
के कारण प्रधान नरी कहलायेगा / उसी प्रकार गति र्म ही रहने फर किक के नित्य छने से प्रधान 
नटी कहलायेगा / (स्थितिगत जन) लेनं प्रकार से ल्क ग्रकत्ति के रहने फर यह प्रधान कह्लाता 
हे / अन्यथा (अथाह अन्य प्रकार से रहने फर) प्रधान कला नरी सकता / अन्य कारणो की कल्पना 
करने र भी यी कात रहेगी (थट्‌ फरमाणु से सृष्टि मानने एर शी यी स्थिति रे) / 

८5 , दयनशन्ति (वुद्धि? ली अवर है एेखा कृ लोग कहते है / “श्रकषान की ग्रक़त्ति अपने 
को ख्यापित करने के लिए हे“ ट्स कृति के भनृखार (के एसा फानते ह) / उयलिषए कि सव 
रयोः को जानने ग समर्थ युरुण (ग्रान = बृद्धि क) प्रकत्ति से एर्व न्ट केखता / खक कर्यो 
को करने ग समर्थ ह्य तन (कुद्धि कौ प्रकक्ति से एर्व) नरी दिखा देत / 

(७) कृ लोग मानते ह कि अद द्रष्य क टण्य इन दोनो काही धर्म है / इन दोनो 
मै से अदल ह्य का तिज धर्मा होने फर श्री पुरु जान को अपेन से (ुरुणाक्षीन होने के 
कारण) ही द्श्य धर्णाके रूप मेहेत हे / टी प्रकार अदत परुष का निजी धर्मान होने फर 
भी टश्यज्ान को अपेक्षा से (टस्य = कुद्धिकप्ति के जान की अपेक्ना के कारण) करुण क्षयरूप से 
अवभावित होता हे, 

(८, त्न जान ली अवख टै एेखा कृ लोग कलते हे / 

अदन के किफय गै य ग्राछगत आठ पृक्ष ह / उन कहत किकल्फो मौ सक पर्णो क (जीव 
के साधु) गुणो के सयोग के किक मो समान मत हं / र? ^ 
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यो० प्र० - इस सूत्र में स्व-स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग बतलाया 
है । 'स्व' शब्द से प्रकृति ओर उससे उत्पन पदार्थो का ग्रहण होता है । “स्वामी ' शब्द से जीवात्मा 
का ग्रहण होता है । 

अज्ञानता के कारण व्यविति मन, इद्धियो, शरीर आदि के द्वारा विषय भोग मेँ लिप्त होता है 
तो वह दृश्य कौ उपलब्धि है । उसका नाम “ भोग ' हे । जब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म ओर शुद्धोपासना 
से अपना ओर ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि है, उसका 
नाम ' मोक्ष ' हे । वास्तविक ज्ञान से अर्थात्‌ प्रकृति, विकृति, आत्मा ओर परमात्मा के ज्ञान से संयोग 
का नाश होता है । इसलिये वास्तविक ज्ञान संयोग का नाशक माना जाता है । विशुद्ध ज्ञान अज्ञान 
का विरोधी है ओर अज्ञान संयोग का कारण है । जब शुद्ध ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता 
है तब मोक्ष कौ सिद्धि हो जाती है । यँ पर ज्ञान का तात्पर्य प्रकृति, जीवात्मा ओर ईश्वर के 
स्वरूप का साक्षात्कार करना है अर्थात्‌ व्यावहारिक रूप से जानना है, शाब्दिक रूप से नहीं । 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती । शुद्ध निष्काम कर्मं ओर 
शुद्धोपासना ये भी मुक्ति के अनिवार्य साधन हैँ 

वेद्‌ मे मुक्ति के तीन साधन माने है - 

विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय : सह । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ यजुः ४०/१५ ॥ 

भावार्थं - जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ साथ ही जानता है वह अविद्या 

अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता हे । 
( सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास ) 

शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना से तीन पदार्थो का वास्तविक ज्ञान, उससे अशुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना 
की निवृत्ति ओर समस्त दुःखों का विनाश तथा नित्यानन्द की प्राप्ति होती है । यह मोक्ष का स्वरूप 
हे । जीवात्मा केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त नहीं हो सकता । अज्ञान का नाश 
ईश्रप्रदत्त ज्ञान से होता है, केवल जीवात्मा के अपने ज्ञान से नहीं । केवल ज्ञान से अज्ञान कौ 
निवृत्ति ही मोक्ष नहीं टे, किन्तु ज्ञान, आनन्द ओर स्वतन्त्रता कौ प्राप्ति मोक्ष है । मुक्ति का देने 
वाला ईश्वर है । जीवात्मा स्वयं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । जिस अज्ञान को बन्धन का 
कारण माना जाता है, उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है । अज्ञान के स्वरूप को जानने के 
लिये अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से प्रयास किया हे। 

(१९) जब सत्त्वादि गुण आत्मा के भोग ओर अपवर्गं को सिद्ध करने में प्रवृत्त रहते है, क्या 
इसका नाम अज्ञान' दै? 

(२) द्रष्टा = स्वामी = आत्मा का जो देखने का विषय प्रधान चित्त है, उसकी उत्पत्ति का 
न होना अज्ञान है ? अर्थात्‌ जिस चित्त के द्वारा आत्मा, प्रकृति ओर पुरुष का विवेक प्राप्त करता 
हे, उसका उत्पन न होना "अज्ञान' हे । 


साधनपादः १६१ सूत्र २-२३ 

(३) क्या सत्त्वादि गुणं कौ भोगापवर्गरूप प्रयोजनवत्ता "अज्ञान' टै ? 

(४ ) क्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई अविद्या जो अपने चित्त को पुनः उत्पत्ति का कारण 
है वह "अज्ञान' है ? 

(५) क्या प्रलय की स्थिति समाप्त होने पर सृष्टि की स्थिति का बना रहना "अज्ञान' है? 
प्रकृति कौ दो अवस्थाय हे । एक है साम्यावस्था-प्रलय । दूसरी है विषमावस्था सृष्टि । इन दोनों 
अवस्थाओं के होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण माना जाता है । 

(६) कुछ लोगं का यह मत है कि दर्शनशव्ति ही अज्ञान है । प्रधान कौ प्रवृत्ति अपने 
स्वरूप को जनाने के लिये होती है । उसकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ सृष्टि के बिना प्रकृति का स्वरूप जीवात्मा 
के द्वारा नहीं जाना जाता, इसका नाम अज्ञान' है। 

(७) कुछ लोगों का यह मत है कि प्रकृति ओर जीवात्मा दोनों का ही धर्म "अज्ञान" हे। 

(८) कुछ लोगों का यह मत है कि शब्दादि विषयों का ज्ञान ही अज्ञान ह । 

इन आठ मे से चौथी मान्यता मे अज्ञान का स्वरूप स्पष्ट है ओर यही बन्धन का कारण हे । 
योगदर्शनकार ने अगले २४ वें सूत्र मेँ इसी को कहा है कि * तस्य हेतुरविद्या ' जिस संयोग से जीव 
का बन्धन होता है, उसका कारण (अविद्या' हे । बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थो के साथ अज्ञानपूर्वक 
सम्बन्ध ओर उनका अनुचित प्रयोग बन्धन का कारण है, केवल विषय सुख अर्थात्‌ भोग विलास 
के लिये प्रयोग करना, "अनुचित प्रयोग" कहा जाता है । ज्ञानपूर्वक सम्बन्ध ओर उचित प्रयोग मोक्ष 
का कारण है । ईश्वर साक्षात्कार करने करवाने के लिए प्रयोग करना “उचित प्रयोग" कहा जाता हे । 

कुछ लोगो कौ यह मान्यता हे कि बन्ध ओर मोक्ष प्रकृति के होते है, जीवात्मा के नहीं । 
यह मान्यता ठीक नहीं है । क्योकि प्रकृति जड़ होने से बन्ध ओर मोक्ष का अनुभव नहीं कर 
सकती । जीवात्मा चेतन होने से बन्ध-मोक्ष का अनुभव कर सकता है । जीवात्मा प्रकृति से बने 
पदार्थो के साथ अज्ञानपूर्वक व्यवहार करता है तो बन्धन को प्राप्त होता टै, प्रकृति नहीं । 

रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद्विमोचयत्येकेन रूपेण ॥ सांख्य० २३/७३ ॥ 
भावार्थं - प्रकृति जीवात्मा को सात प्रकार से बोँधती है, कोशकार (रेशम का कीड़ा) के 
समान ओर एक प्रकार (तत्वज्ञान) से मुक्त करती हे । 

यहो आत्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण होता है, प्रकृति का नहीं । 

(क ) प्रकृति ओर पुरुष का संयोग दो प्रकार का होता है (१) अज्ञानपूर्वक (२) ज्ञानपूर्वक । 
इन संयोगं के कारण क्या है, यह जानना आवश्यक है । माता, पिता, आचार्य, समाज, राजा, 
शिक्षाप्रणाली, पूर्वजन्म के अशुभ संस्कार ओर केवल विषय भोगों को ही लक्ष्य बना करके चलना 
आदि अज्ञानपूर्वक संयोग के कारण हँ । इससे व्यक्ति बन्धन को प्राप्त होता हे । 

(ख ) इन सबके ठीक होने से जीवात्मा का प्रकृति ओर प्राकृतिक पदार्थो के साथ ज्ञानपूर्वक 
संयोग होता है । इससे व्यक्ति मोक्ष का भागी बनता है । 
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(ग ) अज्ञानयुक्त इस संयोग कौ परम्परा को दूर करके ज्ञानयुक्त परम्परा को सञ्चालित करना 
चाहिये । 

“*उपदेश्योपदेष्टृत्वात्‌ तत्सिद्धिः, इतरथा हयन्धपरप्परा ॥ सांख्यदर्शन सूत्र ३-७९, ८१ ॥ 

भावार्थं - उच्च कोटि के शिष्य तथा तत्त्ववेत्ता गुरु होते हे तो प्रकृति पुरुष का संयोग ज्ञानपूर्वक 
होता है । अन्यथा भोग की अंधपरम्परा चलती रहती है ॥ २३ ॥ 

अव० - यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः - 

अर्थं - जीव का अपनी नुद्धि के साथ जो संयोग है (उसका कारण सूत्र से बताया जाता हे) 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थं - (तस्य) उस संयोग का (हेतुः) कारण (अविद्या) मिथ्याज्ञान है । 

सूत्रार्थं - उस संयोग का कारण “अविद्या है । 

व्या० भा० - विपर्ययज्ञानवासनेत्यर्थः । विपर्ययज्ञानवासनावासिता च न कार्यनिष्ठं पुरुषख्याति 
लुदधिः प्राप्नोति, साधिकारा पुनरावर्तते । सा तु पुरुषख्यातिपर्यवसाना कार्यनिष्ठां प्राप्नोति, चरिताधिकारा 
निवृत्तादर्छना बन्धकारणाभावान पुनरावर्तते । 

अत्र कश्चित्षण्डकोपाख्यानेनोदघाटयति-मुग्धया भार्ययाभिधीयते षण्डकः । आर्यपुत्र ! अपत्यवती 
मे भगिनी किमर्थं नाहमिति । स तामाह-मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादयिष्यामीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं 
चित्तनिवृत्ति न करोति, विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 

तत्राचार्यदेशीयो वक्ति-ननु बुदधिनिवृत्तिरेव मोक्षः, अदर्शनकारणाभावाद्‌ बुदधिनिवृत्तिः । तच्चादर्शनं 
बन्धकारणं दर्छनानिवर्तते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः । किमर्थमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ॥ २४ ॥ 

व्या० भा० अ० - अविद्या का अर्थ पिध्याज्ञान की कसना" हं / विथ्याज्ञान की कासन 
ये शद हर कद्ध किकेकख्याति रूप कर्य कौ एर्यिणाप्ति को ग्राप्त नर्या करती / अश्षिकार (रुण 
के लिट शरोगापकर्ग को सस्फरादित करने क क्षमता) के कारण पुनः शोगपवर्ग के लिट प्रक्त्त होती 
हे / ओर कह (बृद्धि) किवेकख्याति पर्यत्त रहने काली होने के कारण कर्य को एस्तिणाप्त कर 
लेती हे / तव समाप्तधिकार भशट्‌ कर्य को सम्य कर चके होने से मिथ्याज्ञान से मुक्त हह 
वन्धन के कारण के अभाव के कारण एनः प्रकृतत नटी लेती / 

स किय मरं क (पूर्वपक्षी) नपुखक के उपाख्यान के द्वारा आक्षेप करता हे / कर भोली 
पत्नी नपुंसक एति स कहती हे कि ^(आयपुत्र/ मेरी कहिन सन्तान काली ह मेँ क्यो नटी 2“ 
क्ह उस पत्नी से कलताहं कि “र कर गै तेरी सन्तान को उत्यन करू“ / इख प्रकार गह 
किद्ययान किवेकजान चित्त क नित्रत्ति को नी करता हं विनष्ट छोकर (चित्ततिकृत्ति को) करे 
गृह आशा कैये की का सकती हे 

का आचार्य सद्य व्यक्ति समाधान करता हे कि “वुद्धितिकुत्ति ही मोक्ष हे“ / अदन रूफी 
कारण के अभाव लोन फर बृद्धितिक्त्ति लोती हं / ओर वह अदत बन्ध का कारण (ह कह) दन 
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(ज्ञान) से तिक्त छोता है / सारा यह हे कि चित्तति्र्ति ही "क्ष" है / (इवलिष्) एवपक्षी को 
ठ्स सन्दर्ण मै श्रान्त लोन का कोट अकसर नीह / % ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ अज्ञानपूर्वक संयोग का कारण अविद्या को कहा है । विपरीत ज्ञान 
की जो वासना है, वह अविद्या है । 

सूत्रकार ने योगदर्शन २।५ मेँ बतलाया है कि अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुःख को 
सुख ओर अनात्मा को आत्मा जानना “अविद्या' हे । अज्ञान अवस्था में बुद्धि ओर आत्मा मेँ अशुभ 
वासना उत्पन होती हँ । उन वासनाओं से बुद्धि अपवर्गं को सिद्ध नहीं करती । उन वासनाओं 
के कारण बुद्धि बार-बार पुनर्जन्म का कारण बनती है । विवेकख्याति उत्पन होने पर मिथ्याज्ञान 
की वासना दूर हो जाती हे । उन वासनाओं के दूर होने से बुद्धि, भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध 
करके रुक जाती हे । अर्थात्‌ आगामी जन्म का कारण नहीं बनती । विवेकख्याति मोक्ष का कारण 
मानी जाती हे । मोक्ष प्राप्ति काल मेँ वह नहीं रहती । 

यों पर शंका होती है कि मोक्षकाल में विवेकख्याति के न रहने से वह मोक्ष का उपाय 
क्यों मानी जाती है? इसका समाधान यह है कि सम्प्रज्ञात समाधि से विवेकख्याति उत्पनन होती 
हे उससे परवैराग्य उत्पन होता है । उससे असम्प्रज्ञात समाधि उत्पन होती है । उससे मोक्ष कौ 
सिद्धि होती हे । विवेकख्याति परम्परा से मोक्ष का कारण टे, साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं हे । 
मोक्ष का अन्तरङ्ग साधन तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है । इसलिये विवेकख्याति परवैराग्य तक पहुंचाने 
में ही मोक्ष का उपाय है । अज्ञानावस्था मेँ उत्पनन मिथ्याज्ञान की वासना जन्म- जन्मान्तर मेँ जीवात्मा 
के साथ रहती हे । उससे अज्ञान, अज्ञान से अशुद्ध कर्म ओर अशुद्ध उपासना, उनसे पुनः मिथ्याज्ञान, 
उस (मिथ्याज्ञान) से आत्मा अशुभ कर्म ओर उपासना करता है । उसी के परिणामस्वरूप पशु, 
पक्षी आदि योनि के रूप में बन्धन कौ प्राप्ति होती है। 

यहो पर यह जानना चाहिये कि अविद्या ओर उससे उत्पनन वासना चाहे कितने जन्मों कौ 
क्यों न हो, उसको दूर किया जा सकता हे । उदाहरण - अज्ञान के कारण व्यक्ति यह मान लेता 
है कि “मन एक चेतन पदार्थं है । वह स्वयं चलता है ।'' इस मिथ्यावासना को शुद्ध ज्ञान के 
संस्कारों से दूर किया जाता है । मिथ्यावासना के कारण जब यह प्रतीति हो कि मन चेतन पदार्थ 
हे, तब इसके विपरीत विचारना चाहिये कि *"मन जड पदार्थ है । उसको मँ चलाता हूं ।'" इससे 
मिथ्यावासना समाप्त हो जाती है । मिथ्याज्ञान के कारण मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को चेतन 
मानता है, विषयभोगो मे दुःखरहित सुख, अपने को ईश्वर का अंश, हिसा आदि को शुभ कर्म, 
अपने को ईश्वर रचित पदार्थो का स्वामी मानता है । इत्यादि विषयों मे विद्यमान मिथ्याज्ञान कौ 
वासना को भी मन के चेतन मानने स्वरूप मिथ्याज्ञान वासना को दूर करने के समान दूर किया 
जाता है । इसमे दीर्घकाल, निरन्तरता ओर सत्कारपूर्वक अभ्यास की आवश्यकता हे ॥ २४॥ 

अव० - हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ । अतः परं हानं वक्तव्यम्‌ - 

अर्थं - हेय "दुःख' ओर हेय का कारण संयोग" कारण सहित बतला दिया । इससे आगे 
हान को कहना है - 
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तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तदहः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (तद्‌-अभावात्‌) उस अविद्या का अभाव होने से (संयोग-अभावः) द्रष्य ओर 
दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है । वह (हानम्‌) मोक्ष है अर्थात्‌ समस्त दुःखों कौ 
निवृत्ति तथा नित्य सुख कौ प्राप्ति (तद्‌ दृशेः) वही जीवात्मा का (कैवल्यम्‌) कैवल्य है । 

सूत्रार्थ - उस अविद्या का अभाव होने से द्रष्य ओर दृश्य के संयोग का अभाव हो 
जाता है । वह हान है, वही जीवात्मा का "कैवल्य! है । 

व्या० भा० - तस्यादर्शनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थः । एतद्‌ 
हानम्‌ । तद्‌ दृशोः कैवल्यं, पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो 
हानम्‌ तदा स्वरुपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

व्या० भा० अ० - उस अदन (अज्ञान) के नाट से बृद्धि ओर पुरुष के सयोग काना 
होत ह कह बन्धन का दुर्ण रू से उपराय हे / कह हान हें / इसका अर्थ यह हे कि यह दष्टा 
(पुरुष) का कैक्ल्युः गुर्णो से पुर्ण का अगिश्रीथाक ह एनः (फिरसे) गुर्णो के साथ मखयोग 
हे / द्ःख के कारण क निकृति होने प्र दःख का उपरम (निवत्त) नण कहलाता है / उस 
स्थिति ये पुरुष स्वरूप गे प्रतिष्ठित होता एला कल्ल गाहे / र / 

यो० प्र° - इस सूत्र मे अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव, उससे मोक्ष कौ सिद्धि 
बतलाई है ओर उसी को जीवात्मा का ' कैवल्य' कहा है । 

अविद्या के अभाव से बुद्धि ओर जीवात्मा के अज्ञानजनित संयोग का अभाव हो जाता है । 
उससे जीवात्मा के बन्धन का नितान्त विनाश हो जाता है । यह हान है अर्थात्‌ मोक्ष है । इसी 
को आत्मा का कैवल्य कहा जाता है । दुःख के कारण कौ निवृत्ति होने से दुःख की निवृत्ति 
हो जाती है ।' इसी को स्वरूप-प्रतिष्ठा कहा हे । 

“स्वरूपप्रतिष्ठा' का इतना ही अभिप्राय नहीं है कि केवल जीवात्मा अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
हो जाता है ओर इसी का नाम मोक्ष है । किन्तु जीवात्मा प्रकृति ओर प्रकृति से उत्पन बुद्धि आदि 
पदार्थो को अच्छे प्रकार से जानकर, अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। ओर ईश्वर के 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । अर्थात्‌ ईश्वर का साक्षात्कार कर उसके आनन्द को भोगता है 
ओर पराधीनता से द्ूटकर स्वतन्त्र हो जाता है । यह पूर्व भी कहा गया है कि जीवात्मा आनन्दस्वरूप 
नहीं हे । ईश्वर के आनन्द को प्राप्त करके आनन्दी होता हे । यहाँ पर यह जानना चाये कि 
जीवात्मा ईश्वर कौ सहायता के विना, केवल अपने सामर्थ्यं से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 
क्योकि उसका स्वाभाविक ज्ञान, बल आदि सामर्थ्य अल्प है । इसलिये अविद्या के अभाव को 
सिद्ध करने के लिये पूर्णं प्रयत्न करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


१. “कारणाभावात्‌ कार्याभावः'' ॥ वैरोषिक दर्शन १/२/१ ॥ 


साधनपादः १६५ सूत्र २-२६ 

अव० - अथ हानस्य कः प्राप्त्युपायः ? इति - 

अर्थं - अब हान कौ प्राप्ति का क्या उपाय है (सको बतलाते है) - 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थं - (विवेक-ख्यातिः) प्रकृति ओर प्राकृतिक पदार्थो बुद्धि आदि का तथा पुरुष 
का पृथक्‌-पृथक्‌ भेदज्ञान (अविप्लवा) परिपक्व अवस्था को प्राप्त (हान-उपायः) मोक्ष का 
साधन हे। 

सूत्रार्थं - परिपक्व अवस्था को प्राप्त, प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थो बुद्धि आदि का तथा 
पुरुष का प्रथक्‌-पृथक्‌ भेदज्ञान “मोक्ष का साधन' हे । 

व्या० भा० - सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, सा त्वनिवृत्तमिथ्याज्ञाना प्लवते । यदा 
मिथ्याज्ञानं दग्ध-बीजभावं बन्ध्यप्रसवं संपद्यते तदा विधूतक्लेशटरजसः सत्त्वस्य परे वैश्ारदय 
परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निर्मलो भवति । सा विवेकख्यातिरविप्लवा 
हानस्योपायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष मोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय 
इति ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० अ० - सत्व (बृद्धि) ओर पुरुक की भिन्नता का ज्ञान विकेकख्याति" कट्लाती 
हे / कह (किवेकख्याति) मिथ्याज्ञान स रहित न होने पर खण्डित होती हे / जक मिथ्याज्ञान दरधकीजभाव 
अ्रोत्फादन मे असमर्थे होत ह तव नले एकं रजोगुण से रहित वुद्धि के उकरष्ट वेशराख एव 
परवश्ीकार अरश्रति मैं स्थित छन फर किकेकज्लान का प्रकाह निर्मल छो हे / कह खण्डित 
किवेकख्याति हान (मोक्ष) का उफ़ाय हे / उससे मिथ्याज्ञान की दधकीजाक्स्था हो जाती हे ओर 
मिथ्याज्ञान क एनः उत्पत्ति नहीं छती / यह योक्ष का मर्या न का उपाय" हं / ?ह ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मे विचलित न होने वाली विवेकख्याति को "मोक्ष का उपाय' बतलाया हे । 

मोक्ष का उपाय होने के कारण विवेकख्याति के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिये । 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्दप्रमाण से वस्तु का स्वरूप जाना जाता है । जो अनुमान ओर शब्द प्रमाण 
से ज्ञान होता है उसकी गणना विवेकख्याति मेँ नहीं है । क्योकि उस ज्ञान से आत्मा, बुद्धि, मन, 
इन्र ओर शरीर के स्वरूप की पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूति नहीं होती । परन्तु विवेकख्याति से इन 
पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो कौ प्रत्यक्ष अनुभूति होती है इसलिये विवेकख्याति को मोक्ष का विरोष उपाय 
कहा है । अविप्लवा विवेकख्याति की प्राप्ति के लिये सम्प्रज्ञात समाधि का विशेष अभ्यास करना 
पडता है । सम्परजञात समाधि की प्राप्ति अभ्यास वैराग्य से होती है । सम्परज्ञात समाधि कौ अपरिपक्व 
अवस्था मे विवेकख्याति विचलित होती रहती है । सांसारिक विषय भोगों के संस्कार इसके विचलित 
होने के कारण हैँ । जब तक वे संस्कार दग्धबीजभाव को प्राप्त नहीं होते तब तक विवेकख्याति 
अस्थिर होती रहती है । दीर्घकालपर्यन्त योगाभ्यास कसते रहने से अशुभ संस्कार दग्धबीजभाव की 
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अवस्था मे चले जाते हे । इस स्थिति मेँ विवेकख्याति सतत स्थिर बनी रहती है । यही मोक्ष का 
उपाय है । इसी को "अविप्लवा विवेकख्याति' कहते हैँ । 

जब व्यक्ति को वैराग्य होता है, तब उसका ज्ञान बढता रहता है परन्तु लौकिक संस्कारं के 
कारण सम्प्रज्ञात समाधि मध्य-मध्य में भंग होती रहती है । यह विवेकख्याति की विप्लव अवस्था 
है । इसको यम-नियमों के पालन से, ईश्चसप्रणिधानादि साधनों से अविप्लव अवस्था मे ले जाना 
चाहिये । इससे मिथ्याज्ञान की निवृत्ति ओर परवैराग्य कौ उत्पत्ति होती है । परवैराग्य से असम्प्रज्ञात 
समाधि कौ सिद्धि ओर ईश्वरसाक्षात्कार होता है । ईश्वरसाक्षात्कार से योगी मोक्ष का अधिकारी बनता 
है तब मोक्ष की प्राप्ति होती दै। 

यहोँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईश्वरसाक्षात्कार होते ही योगी मोक्ष का भागी नहीं 
होता । मोक्ष का अधिकारी बनने के लिये दीर्घकालपर्यन्त अभ्यास की अपेक्षा रहती है । योगदर्शनकार 
ने ३/९ में यह कहा है कि व्युत्थानसंस्कार के अभिभूत होने पर ओर निरोधसंस्कायँ के उद्लुद्ध 
होने से असम्प्रज्ञात समाधि कौ सिद्धि होती है ओर व्युत्थानसंस्काौ से निरोधसंस्कारो के अभिभूत 
होने से असम्प्रज्ञात समाधि भंग हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वससाक्षात्कार होते 
ही मोक्ष नहीं होता। यह बात पूर्वं लिखी गई है कि विवेकख्याति परम्परा से मोक्ष का उपाय है 
ओर असम्प्रज्ञात समाधि साक्षात्‌ मोक्ष का उपाय है ॥ २६ ॥ 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 


शब्दार्थं - (तस्य) उस विवेकख्याति को प्राप्त हुये योगी को (सप्तधा) सात प्रकार को 
1 ) प्रकृष्ट रूप से अन्तिम अवस्था वाली अर्थात्‌ सनसे ऊँची (प्रज्ञा) प्रज्ञा = बुद्धि 
होती है । 

सूत्रार्थं - उस विवेकख्याति प्राप्त योगी कौ सात प्रकार कौ प्रकृष्ट अवस्था वाली बुद्धि 
होती हे । 

व्या० भा० - तस्येति प्रत्युदितख्यातेःप्रत्याम्नायः । सप्तधेत्यशु्धयावरणमलापगमाच्चित्तस्य 
प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति । तद्यथा - 

(१९) परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिन्नेयमस्ति । (२ ) क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । 
(३) साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्‌ ।( ४ ) भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा चतुष्टयी 
कार्यविमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । (५ ) चरिताधिकारा बुद्धिः । (६ ) गुणा गिरिशिखर 
कूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभिगमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चैषां प्रविलीनानां 
पुनरस्त्युत्पादः, प्रयोजनाभावादिति । (७ ) एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली पुरुष इति । 

एतां सप्तविधां प्रान्तभूमिप्रज्नामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः 
कुल इत्येव भवति, गुणातीतत्वादिति ॥ २७ ॥ 
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व्या० भा० अ० - सूत्र मे प्रयुक्त कस्य“ शब्द विकेकख्याति प्राप्त योगी को लक्षित करत 
हे / (सत्र मे प्रयुक्त) सप्तधा का अर्थ - (रजखु तमस्‌ रूपी) अशुद्धि के आक्रण रूपी दोष 
के दूर होने से चित्त मौ अन्य प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति न होने फर किकेकख्याति काले गी कौ 
सात प्रकार कही ग्रला होती हे/ कैला कि - 

(८९, कह ठेय (छ्रडने योग्य) दर्णा रूफ स जान लिया गया हें / इस (हिय) का फिर कुल 
पर्लिय नर्हा हं / (२, हेय के हेत क्लेश क्ण लो गट हं / इनका क्षीण करे गोरख ओर 
कुछ नी हं / (२) रिरेध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार ह्ली गया हं / (४, विवेकख्याति 
रूप हानोणय चिद्ध लले गया है/ यह ग्रज्ञा कौ चार प्रकार को कर्य से किमुन हे / चि्तविमुन्ि 
तीन प्रकार की हे/ (५, बृद्धि चरिताधिकार (चर्तिर्थ) हो गर्हे / ($) जये एकत के शिखर 
स फिसले फत्थर मध्यम न सकते हृद श्रूमि के तल एर जाने के लिए कृत्त होते हें कैये सत्वाद्यिण 
(स्थूलसू शरीर चित्त के साथ प्रलयाभिगुख ठो कितीन हौ जाते ह / प्रयोजन न होने से कारण 
ण लीन डन तीन गुणो की उत्पत्ति एनः नीं लेती / (७, दस अक्स्था गँ गुणो के सम्बन्ध से 
फथकूः स्वरूपमात्र प्रकाशकालाः निर्मल परु केक्ल अपने विष्ुद्ध स्वरूप गें धावित छता हे, 

ट्स सात प्रकार कौ ग्रा्तशूमि ग्र का अदुभव करता हु एुरुण करल ट्स नाम से कटा 
जाता हे / चित्त के अपने कारण गँ लीन होने पर शरी गुणसम्जन्थ से रहित होने के कारण मुक्त 
कृरल“ टसा ही कहा कातर हे ॥ २७ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ विवेकख्याति प्राप्त योगी कौ ऊँचे स्तर वाली सात प्रकार कौ 
प्रज्ञा = वुद्धि बतलाई है । 

(९) जो छोड़ने योग्य है मने उसे पूर्णरूपेण जान लिया है । उसका कोई जानने 
योग्य भाग शेष नहीं रहा है, एेसा योगी अनुभव करता है; यह उसकी प्रथम अनुभूति हे । 
संसार में स्थूल रूपसे दुःख को सभी जानते है । जब शरीर के किसी भी अङ्ग पर आघात 
होता है तन प्रत्यक्ष रूप से दुःख का अनुभव होता हे । परन्तु प्रत्येक सांसारिक सुख मेँ परिणाम 
दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख ओर गुणवृत्तिविरोध दुःख मिश्रित रहता है । इसको पूर्णरूपेण 
योगी ही जान सकता है, अन्य नहीं । इसलिये कहा है कि छोड़ने योग्य दुःख को पूर्णरूप से 
जान लिया है । 

(२) जो दुःख के उत्पादक कारण है उनको मने पूर्णरूप से क्षीण कर दिया है, उनका कोई 
भाग क्षीण करने योग्य रोष नहीं रहा है योगी एेसा अनुभव करता है, यह उसकी द्वितीय अनुभूति 
है । दुःख का कारण क्या है, यह जानना आवश्यक दै । इसके बिना दुःख से मुविति नहीं हो 
सकती । क्योकि ““कारणभावात्‌ कार्यभावः ॥'' वैशेषिक दर्शन ५/१/३ ॥ कारण के होने से 
कार्य होता हे । 

(३) असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा जीवन कालमेही मोक्ष का साक्षात्कार कर लिया हे। 
अर्थात्‌ जो प्राप्त करना था, वह प्राप्त कर लिया है । अब ओर कुछ प्राप्त करने योग्य शेष नहीं 
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रहा है, योगी एेसा अनुभव करता हे । यह उसकी तृतीय अनुभूति दै । ईश्रप्राप्ति के पश्चात्‌ कोई 
प्राप्तव्य पदार्थ नहीं रहता । 

(४) मोक्षप्राप्ति के जो साधन हँ उनको मने सिद्ध कर लिया है। अब कोई साधन सिद्ध 
करने योग्य शेष नहीं हे, योगी एेसा अनुभव करता है । यह उसकी चतुर्थं अनुभूति हे । 

(५) बुद्धि के दो प्रयोजन है (भोग ओर अपवर्ग) वे पूर्ण हो गए हैँ, योगी एेसा अनुभव 
करता हे । यह उसकी पञ्चम अनुभूति है । ईश्वर ने इन दो प्रयोजनों को पूर्णं करने के लिये 
प्रकृति से बुद्धि का निर्माण किया है । इनके सिद्ध होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है । 

(६ ) सत्त्वादि तीन गुण प्रलयाभिमुख हो गये हे । जैसे पर्वत के शिखर से गिरे पत्थर भूमितल 
पर आ गिरते है, मध्य मेँ नहीं ठहरते हँ । वैसे ही ये गुण = (स्थूल सुक्ष्म शरीर आदि) भी अपने 
कारण प्रकृति मेँ चित्त के साथ लीन हो जाते है अर्थात्‌ अब वे जीवात्मा का अगला जन्म नहीं 
कर सकते । यह योगी कौ षष्ठ अनुभूति हे । 

(७) इस अवस्था मेँ जीवात्मा सत्त्वादि तीन गुणों से अतीत हो जाता है । अर्थात्‌ प्रकृति 
ओर उससे उत्पन बुद्धि आदि पदार्थो से स्वयं को पृथक्‌ जानता हे ओर अविद्या, राग, द्वेषादि 
मलों से रहित होकर अपने स्वरूप मेँ ओर ईश्वर के स्वरूप मेँ स्थित हो जाता है । यह योगी कौ 
सातवी अनुभूति हे । यह ईश्वस्साक्ात्कार कौ अवस्था है । इसी का नाम "मुक्ति" है । 

इस सात प्रकार कौ उत्कृष्ट बुद्धि को प्राप्त योगी जीवनकाल में ही कुशल अर्थात्‌ मुक्त 
कहा जाता है । जब बुद्धि, मन, शरीर आदि प्रलय को प्राप्त हो जाते है, तब भी उसको कुशल 
अथवा मुक्त ही कहते हँ । जीवित शरीर मेँ रहते हुये जब आत्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता 
हे, तब जीवनमुक्त कहाता हे ओर जब देहावसान होने पर मोक्ष मेँ रहता है तब भी उसको कुशल 
अथवा मुक्त ही कहते है । योगजिज्ञासु यह जानना चाहते है कि समाधि अवस्था में योगी को 
केसा अनुभव होता है । इस सूत्र मे यह स्पष्ट कर दिया है कि समाधि कौ अन्तिम अवस्था में 
अमुक अमुक अनुभव होते हैँ । इससे यह बात भी ज्ञात हो जाती है कि योगाभ्यासी के लौकिक 
संस्कारों कौ दग्धबीजभाव अवस्था सिद्ध हुई अथवा नहीं । यदि योगी को उपर्युक्त अनुभव होते 
ह तो संस्कारों कौ दग्धबीजभाव अवस्था प्राप्त हो गर्ह है यदि इन अनुभवों से विपरीत अनुभव 
होते है तो दग्धबीज-भाव अवस्था प्राप्त नहीं हुई है एेसा जानना चाहिए । समाधि अवस्था मेँ अमुक- 
अमुक अनुभव होते है । इससे यह बात भी ज्ञात हो जाती है कि योगाभ्यासी कौ समाधि सिद्ध 
हुई वा नहीं । यदि ये अनुभव होते है तो समाधि प्राप्त हो गई है, एेसा समञ्चना चाहिये । यदि 
इन अनुभवो से विपरीत अनुभव होते हँ तो समाधि प्राप्त नहीं हुई है, एेसा जानना चाहिये । 

संसार मे समाधि के नाम से विविध मान्यता प्रचलित है । कोई कहता है कि भूमि मेँ गुफा 
बनाकर लम्बे काल तक बन्द रहना समाधि है । कोई कहता है कि भूखे रहकर मूछ्िति होने का 
नाम समाधि हे । कोई कहता हे कि श्वासप्र्ास को रोक लेने का नाम समाधि है इत्यादि निराधार 
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मान्यतायँ लोगों ने बना रखी है । इन अनुचित मान्यताओं से संसार की बहुत हानि होती हे । इसलिये 
विशुद्ध समाधि ओर उससे होने वाले विशुद्ध अनुभवं को जानना चाहिये । इसी से मानव का 
जीवन सफल होता हे, अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥ 

अव० - सिद्धा भवति विवेकख्यातिर्हानोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण साधनमित्येतदारभ्यते - 

अर्थं - सिद्ध की हर्द विवेकख्याति "हानोपाय' है । साधन के बिना सिद्धि नहीं होती है। 
इसलिये (साधनों को बतलाने वाला सूत्र) कहा जाता हे । 

योगाङ्खानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थ - (योग-अङ्क-अनुष्ठानाद्‌) मन-वाणी-शरीर से यम-नियम आदि योग के आठ 
अद्धो का आचरण करने से (अशुद्धि-क्षये) अशुद्धि का नाश होने पर (ज्ञान-दीप्तिः) ज्ञान 
का प्रकाश (आविवेकख्यातेः) विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - मन, वाणी, शरीर से योग के आं अङ्को के आचरण से अशुद्धि का नाश 
होने पर विवेकख्यातिपर्यन्त ज्ञान का विकास होता हे । 

व्या० भा० - योगाङ्कान्यष्टावभथिधायिष्यमाणानि । तेषामनुष्ठानात्यञ्चपर्वणो विपर्ययस्याशुद्िरूपस्य 
क्षयो नाशः । तत्क्षये सम्यग््ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम- 
शुद्धिरापद्यते । यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिविवर्धते । सा 
खल्वेषा विवृद्धिः प्रकर्षमनुभवत्या विवेकख्यातेः । आगुणपुरुषस्वरूपविन्ञानादित्यर्थः । योगाद्खा- 
नुष्ठानमशुद्धेवियोगकारणम्‌ यथा परणशुश्छेद्यस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धर्मः सुखस्य, 
नान्यथा कारणम्‌ । 

कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति 2 नवैवेत्याह । तद्यथा- 

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥ इति । 

तत्रोत्त्तिकारणं-मनो भवति विज्ञानस्य । स्थितिकारणं -मनसः पुरुषार्थता, शारीरस्येवाहार इति । 
अभिव्यक्तिकारणं -यथा रूपस्यालोकस्तथा रूपन्ञानम्‌, विकारकारणं-मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः 
पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं -धूमन्ञानमग्निज्ञानस्य । प्राप्तिकारणं -योगाङ्कानुष्ठानं विवेकख्यातेः । वियोग- 
कारणं तदेवाशुद्धेः । अन्यत्वकारणं यथा - सुवर्णस्य सुवर्णकारः । एवमेकस्य स््रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्वे, 
दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्व, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरमिन्दरियाणाम्‌, तानि च तस्य । 
महाभूतानि शरीराणाम्‌, तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तेर्यग्योनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वादिति । 

एवं नव कारणानि । तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरष्वपि योज्यानि । योगाङ्कानुष्ठानं तु द्विधेव 
कारणत्वं लभत इति ॥ २८ ॥ 
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व्या० शा० अ० - (आग) कहे जाने काले फोग के आठ ङ्क ह / उनके अनुष्ठन से फा 
पकौ काले अग्युद्धि रूफी किपयय का क्षय = ना होता हें / उसके कय लोने पर सम्यक्‌ जान (यथार्थ 
जान) की अभिव्यक्ति होती हे/ ओर जये जैसे साधन आचरण मै लायै काते हे कसे कंसे अद्ुद्धि 
क्षीणता को ग्राप्त होती हं / ओर जैसे-जैसे अद्युद्धि क्षीण होती जती हे कैसे केसे क्षीकता के क्रम 
के अनसार जान की दीप्ति शरी करती जाती हं / कह गृह विकृद्धि विकेकख्यातिपयन्ति अर्थात्‌ गृण 
क परुष के स्वरूप के ज्ञान तक प्रकर्फता को अदृभव करती हं / गोगाङ्कादृष्ठन अश्युद्धि के वियोग 
का कारण हे कैसे कि प्र छ लकड़ी के वियोगा का कारण होता है) / किवेकख्याति का 
तो प्रापि का कारणदहै जैखा कि दुख का कारण धर्म है / योगाङ्ग का अदुष्ठन अन्य प्रकार 
का कारण नी हं / अथाह योगो का अदुष्ठन अद्धि के वियोग का कारण ओर विकेकख्याति 
की प्राप्ति का कारण है ठखसे मित्त अन्य किसी प्रकार का कारण नरी हे / 

शाख मेये कारण कितने होतेह 2 नौ ही ह एेखा कहा है / कह जैसे कि _ उत्पति स्थिरि 
अभिव्याङ्ति विकाट्‌ प्रत्ययु आः कियोगु अन्यत्व ति / इस गकार कारण नौ प्रकार स कतलाये 
ह / (क्रमः) उनम - 

९) यन विज्ञान का उत्पक्तिकारण हें / (२) मन क स्थिति का कारण परुषता हें जै 
कि शरीर क स्थिति का कारण आहार हे / (२) अभिव्यक्ति का कारण - जिस प्रकाररूप कौ 
अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश हे उसी एकार रूप का जान (भी) रूप की अभिव्यक्ति का कारण 
हे / (‰) पन के विकार का कारण किफ्यान्तर होना जैस कि एकाने योग्य पदार्थ का 
कारण अग्नि (होता हे) / (५, जान का कारण - केस कि धृयङ्ञान अग्नि के जान का कारण 
होता हे / (€) प्राप्ति का कारण- योगाङ्ग का अदुष्ठन विवेकख्याति कौ प्राकि का कारण हे, 
(९) वियोगकारणः- फोग्भादृष्ठन ही अश्युद्धि के वियोग का कारण है / (८) अन्यत्ककारण ~ जेय 
कि सोने के रूगन्तर का छुकणकार कारण होता हें / उली प्रकारक छ्रीके जान मँ योह का 
कारण अव्र दुःख का कारण दवेषु सुख का कारण रग ओर गाध्यस्थ (तटस्थता) का कारण 
तत्वज्ञान हे / (९) शरतिकारण - इन्धि को श्रारण करन काला कारण शरीर हे ओर वे इन्धिर्यो 
शरीर को क्रारण करने मँ कारण ह / कीर को धारण करने मेँ महाभूत कारण हे / ओर वे सक 
क द्रूखरे के शारण करने मे कारण ठँ / तिक्‌ (पष्ुपश्याटि) मनुष्य ओर केका परस्पर एकः 
त्रे के निमित्त (सहयोगी) छने से फरस्यर क्रति कै कारण हे, 

ठ्स प्रकार नौ कारण ह / ृशाखस्भक उनको अन्य एदार्थो मं शी षटाना चाहिये / योग्गं 
का अदृष्छन तो दो प्रकार का ह्ली कारण कनता हे ॥ ‰८ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र म यह बतलाया हे कि यमनियमादि योग के आठ अद्ध का अनुष्ठान 
करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान की प्रवृद्धि विवेकख्यातिपर्यन्त होती हे । 

योग के आठ अङ्ग आगे कहे जार्यँगे । उन आठ अङ्खँ का मन, वचन ओर शरीर से अनुष्ठान 
करने से पाँच प्रकार कौ अविद्या का नाश हो जाता टै, ओर विशुद्ध ज्ञान कौ अभिव्यक्ति हो 
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जाती है । इस ज्ञान की वृद्धि का आधार ईश्वर ओर अपने (विद्या के) संस्कार हैँ । जीवात्मा ईश्वर 
की आज्ञा का पालन करता है तो ईश्वर उसको विद्या प्रदान करता है । जितने स्तर पर योगाभ्यासी 
अङ्खौ का अनुष्ठान करता है उतने स्तर पर अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि होती जाती है । 
यह ज्ञान की विवृद्धि विवेकख्यातिपर्यन्त पहंचती है । जिस स्थिति मे योगी जीवात्मा, बुद्धि, मन, 
शरीरादि जड पदार्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट रूप से अनुभव करता है ओर वह प्राकृतिक पदार्थौ 
की उपासना का परित्याग करके ईश्वर की उपासना करता है, उस स्थिति को विवेकख्याति कहते 
ह । व्यासभाष्य मे नव प्रकार के कारण गिनाये गये हँ । परन्तु योगाङ्ानुष्ठान दो प्रकार का ही 
कारण है । यह अशुद्धि अर्थात्‌ अविद्या, अधर्मादि का नाश करता है ओर विद्या धर्म कौ प्राप्ति 
करवाता है । 

( ९) उत्पत्ति कारण - मन, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है । आत्मा मन के द्वारा ज्ञान की 
उत्पत्ति करता है । 

(२) स्थिति कारण - मन की स्थिति का कारण भोग ओर अपवर्गं है। जैसा शरीर की 
स्थिति का कारण आहार है । जब तक भोग ओर अपवर्गं सिद्ध नहीं होते, तब तक मन विद्यमान 
रहता है । उनके सिद्ध होने पर प्रलय को प्राप्त हो जाता है । जैसे कि शरीर को आहार मिलने 
से विद्यमान रहता है ओर न मिलने पर नष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि जैसे शरीर 
की स्थिति का कारण आहार है वैसे ही मन कौ स्थिति का कारण भोगापवर्ग हे । 

(३) अभिव्यक्ति कारण - प्रकाश पदार्थं के रूप की अभिव्यक्ति का कारण है । वैसे 
ही रूपज्ञान भी अभिव्यक्ति का कारण हे । 

(४) विकार कारण - मन के विकार का कारण वे अन्य विषय है जिन के कारण वह 
जेय विषय को छोड देता हे । जैसे अग्नि चावलादि के पकाने मेँ कारण हे । अर्थात्‌ पकाये जाने 
वाले पदार्थं के विकार का कारण है। 

(५) प्रत्यय कारण - धूमज्ञान, अग्निज्ञान का कारण है । 

(६ ) प्राप्ति कारण - योगाङ्खानुष्ठान, विवेकख्याति कौ प्राप्ति का कारण हे । 

(७) वियोग कारण - योगाङ्खानुष्ठान, अशुद्धि के वियोग का कारण है । 

(८ ) अन्यत्व कारण - सुवर्णकार, सुवर्ण के अन्यत्व का कारण है । अर्थात्‌ सुवर्णकार कुण्डल 
रुचकादि विविध आभूषणं को बनाकर सुवर्णं मेँ अन्यत्व को उत्पन कर देता है । इसी प्रकार 
एक सुन्दर व्यक्ति के विषय मेँ अविद्या मूढत्व मे, द्वेष दुःखत्व में, राग सुखत्व म ओर तत्त्वज्ञान 
उदासीनता मेँ कारण है । 

(९) धृतिकारण - शरीर, इन्द्रियों के धारण का कारण है ओर इद्र, शरीर के धारण का 
कारण हे । इसी प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधी आदि परस्पर एक दूसरे के धारण के कारण 
हें । इस प्रकार से नव प्रकार के कारण है । इनको यथास्थान समञ्च लेना चाहिये । अर्थात्‌ जो 
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कारण जँ पर सार्थक सिद्ध होता हो, उसको व्हा पर कारणरूप मेँ मानना चाहिये । योगाङ्खानुष्ठान 
तोदो प्रकार का ही कारण है अन्य प्रकार का नहीं । 

इससे यह जानना चाहिये कि अविद्या, अधर्मं आदि अशुद्धि को योग के आठ अङ्खोँ के अनुष्ठान 
से ही दूर किया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । विवेकख्याति कौ प्राप्ति भी इन्हीं अ 
के आचरण से हो सकती है । अष्टाङ्गयोग के आचरण से व्यविति, परिवार, समाज, देश ओर विश्च 
की लौकिक उन्नति भी होती है ओर मोक्ष कौ प्राप्ति भी होती हे। इसलिये इन आठ योगाद्घौ 
का सभी को पालन करना चाहिये । 

शंका - कुछ लोग योग के छः अंग मानते हे । 

समाधान - ' वेदेषु चाष्टगुणिनं योगमाहर्मनीषिणः'' ॥ महाभारत शान्तिपर्व ३१७/७ ॥ अर्थात्‌ 
मनीषिगण वेदों मे योग को अष्टगुणी (अष्टाङ्ग = आठ अङ्गौ वाला) कहते है ॥ २८ ॥ 

अव० - तत्र योगाङ्खान्यवधार्यन्ते । 

अर्थं - योगाङ्ग का (स्वरूप एवं संख्या द्वार) अवधारण = निश्चय किया जाता है - 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्खानि ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थं - (यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयः) यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि (अष्टौ) ये योग के आठ 
(अङ्गानि) अङ्ग है । 

सूत्रार्थं - यम नियमादि योग के आठ अङ्क हैँ । 

व्या° भा० - यथाक्रममेषामनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 

व्या० शा० अ० - क्रम के अनृखार इनके अदरष्ठान ओर स्वरूप को कटेगे / २९ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यमनियमादि योग के आठ अङ्को के नाम बतलाये हे । 

इन आठ अङ्गं म समाधि को भी योग का अङ्ग बतलाया है ।* इसका कारण यह है कि 
योगदर्शन के तीसरे पाद मेँ धारणा, ध्यान ओर समाधि को सम्परज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन 
बतलाया हे । इसलिये इस सूत्र मे उक्त समाधि, सम्प्रज्ञातसमाधि का अङ्ग है । यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँच सम्परज्ञात समाधि के बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान ओर समाधि अन्तरङ्ग 
साधन है । परन्तु धारणा ध्यान समाधि भी निर्बीज समाधि के बहिरङ्ग है । जिस सम्प्रज्ञात समाधि 
के ये तीन अन्तरङ्ग साधन ट । तदपि बहिरङधं निर्बीजस्य ॥ योग० ३/८ ॥ वह सम्परज्ञात समाधि 
भी निर्बीज समाधि का बहिरङ्ग है । निरबीज समाधि का अन्तरङ्ग साधन परवैराग्य है । इस प्रकार 
बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग को समञ्ना चाहिये । 


१. विशेष जानने के लिये लेखक कौ पुस्तक ““सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार'' पदं । 
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योगजिज्ञासुओं को इन आठ अङ्कौ का मन, वचन ओर शरीर से श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिये । 
इनमें से प्रथम अङ्क यम का परिवार, समाज, देश ओर विश्च से अधिक सम्बन्ध रहता है ओर व्यक्ति 
से कुछ न्यून सम्बन्ध रहता है । अर्थात्‌ अन्य प्राणियों के साथ इसका विस्तृत व्यवहार होता है 
ओर अपने साथ कुछ न्यून व्यवहार होता है । दूसरे अङ्ग नियम का व्यक्ति से अधिक सम्बन्ध 
रहता हे ओर अन्य प्राणियों से न्यून सम्बन्ध । जैसे- वैरभाव को छोडकर प्रेम से रहना, इसका सम्बन्ध 
अन्य प्राणियों से अधिक है ओर स्वयं से अपेक्षाकृत न्यून हे । शरीर, मन आदि कौ शुद्धि का 
सम्बन्ध व्यक्ति से अधिक है ओर अन्य प्राणियों से न्यून । यमँ का पालन करना अधिक परिश्रमसाध्य 
हे । नियमों का पालन करना न्यून परिश्रमसाध्य है। 
यमनियमों का पालन करना नैतिकता है । इनके पालन करने से व्यविति ओर समाज दोनों 
का निर्माण होता है । इनका पालन न करने से व्यक्ति ओर समाज दोनों का चस्ति अशुद्ध हो 
जाता है । इसलिये व्यवहार को शुद्ध करने के लिये ओर ईश्वरप्राप्ति के लिये इनका श्रद्धापूर्वक 
आचरण करना चाहिये । आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का सम्बन्ध व्यक्ति 
से अधिक है ओर समाज से न्यून । यमनियमों के पालन करने से अन्य अङ्ग का पालन करना 
सरल होता है । अन्य अङ्गौ का पालन कसे से यमनियमों का पालन सरल होता है । शुद्ध व्यवहार 
से उपासना कौ शुद्धि होती है ओर शुद्ध उपासना से व्यवहार की शुद्धि होती है । जो व्यविति इन 
दोनों मे से किसी एक का ही आचरण करता है उसको सफलता नहीं मिलती । 
कुछ लोगों का यह विचार है कि पहले योग के आसनादि छः ही अङ्ख थे । पश्चात्‌ उनमें 
यम-नियमों को मिलाकर आठ बनाये गये हे । यह ठीक नहीं हे । प्राचीन काल से ही यमनियम 
योग के अङ्ख रहे है । इसमे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते है - 
(१) उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि श्ुवकषितिर्॑वाणां श्ुवतमोऽच्युतानामच्युतक्षित्तमऽ एष 
ते योनिर्वैश्वानराय त्वा । श्ुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममव नयामि । अथा न ऽ इन्द्र ऽ 
इद्विषोऽसपत्नाः समनसस्करत्‌ ॥ यजु° ७/२५॥ 
उपयामगृहीतः = यमानां समूहो यामम्‌, उपगतं च तद्यामं चोपयामम्‌, उपयामेन गृहीतः 
उपयामगृहीतः परमेश्वरः असि । हे परमेश्वर ! आप यम ओर नियमों से ग्रहण कसे के योग्य हो। 
- महर्षि दयानन्द कृत वेदभाष्य 
(२) यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधे: । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ मनु° ४/२०४ ॥ 
यमोँ का सेवन नित्य करे, केवल नियमों का नहीं क्योकि यमोँ को न करता हुआ ओर केवल 
नियमों का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है । इसलिये यम सेवन पूर्वक 
नियम सेवन नित्य किया करे । 
- महर्षि दयानन्द कृत संस्कारविधि 
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(३) तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः ॥ न्याय० ५/२/४६ ॥ 
उस अपवर्गं कौ सिद्धि के लिये यमनियमों के द्वारा आत्म संस्कार अर्थात्‌ अधर्म को दूर करना 

एवं धर्म का आचरण करना चाहिये । योगशा से अध्यात्मविधि जाननी चाहिये ॥ २९ ॥ 
अव० - तत्र - 
अर्थ - उनमेंसे - 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्यचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थं - (अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिग्रह ये (यमाः) यम हैँ । 

सूत्रार्थं - अहिंसादि ये पाँच यम कहलाते हँ । अर्थात्‌ योगप्राप्ति के ये पाच आवश्यक 
कर्तव्य हें । 

व्या० भा० - तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः, उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्त- 
त्सिद्धिपरतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं 
ब्राह्यणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमान- 
स्तामेवावदातरूपामहिसां करोति । 

सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे । यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति । परत्र स्वबोधसंक्रान्तये 
वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता 

न भूतोपघाताय । यदि चैवमप्यथिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्‌ । तेन 

पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्‌, तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । 
स्तेयमशा्त्रपर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति । ब्रह्मचर्यं 

गुप्तेन्दियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्कहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते 
यमाः ॥ ३० ॥ 
व्या० भा० अ० - उन (यणे) मेँ से सक प्रकार से सक कालो मँ समस्त शर्तों को फंड 

न देना (अर्हिला" हे / अगले यम नियम अर्हियाूलक हे / अथा अहि पर आश्रित हें / उस 

(अलख) की चिद्धिके हे होने के कारण उसकी चिद्धि के लिए (खेष ठम ओर रियम का) 

प्रलिफ़द्न किया जाता हं / उस (गर्हण) को निर्मल करने के लिए ह्ली सपनाये काते ठे / ओर 

कया कटा है - रिश्षय ही कह गृह क्रह्लण (योगी) जैसे जै कुत सारे व्रतो को अप्नाना चाहत 

ह कैसे. वसे ससावक्षानी के कारण हने काले हिसा के कारणो से निकृत्त लता हजा उख उच्चस्तर 

की अर्िखा का (आचरण) करा हे / 
जो ग्दार्थी जया छो उसके सम्बन्ध गै केखी ह्ली काफी ओर वैखा ह्ली मन मे छना तत्य" हे / 

जिस प्रकार देखा (त्यक्ष किया), जिस प्रकार अनुमान स काना ओर जिस प्रकार सुना उखी प्रकार 
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काणी ओर मन का होना (सत्य ह) / अपने जान कौ दसय मँ णह्काने के लिए की ग्ट क्ह 
काणी य॒दि शोखा देने कालीन दहो श्रान्त नलो अभिप्राय को व्यक्त करने मै मखयर्थ न हो (तो 
कह खत्य हे) / गृह (काण) समस्त प्राणियों के उपकार के लिये प्रकृत होती है प्राणि्यो के अपकार 
के लिए न्ह / र य॒दि (उपकार के लिट की जाती हृं प्राणियों के अपकार (फीड) के लि 
होवे त्रो कह सत्य न होवे फक ह्ली हके / उस एण्य के समान कीखने काले अपुण्य स अत्यन्त 
दख ग्राप्त लोके / ट्खलिष पररक्षण करके समस्त ्रणिर्यो के लिट हितकर उत्य क कोले / 

अश्ाखीय अथि अवेक्षरूप से सरै के पदार्थो को लेना ^्तेय” हे / उसका प्रतिषेध अथि 
उसको छेड़ा अभिलाणा न करना (अस्तेय" हे / 

गुपतेन्दिय उपस्थ का सयम श्रह्चर्य है / भरु खणु क्यु खङ्क ह्खि तोरणे के दीखने 
स विक्यो को स्वीकार न करना (भफ्थिहःहे/ ये य्न / २० ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मे अर्हिसादि पाँच यमो का कथन है । 

अहिंसा - सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ वैरभाव को छोडकर प्रीति से वर्तना, अहिसा 
है । यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि अशुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिये ओर अन्यो 
के उपकार के लिये प्रेमपूर्वक उचित दण्ड दिया जाय तो वह अहिंसा हे, हिसा नहीं । माता, पिता, 
आचार्य आदि बालक-बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिये ओर उनको गुणवान्‌ बनाने के 
लिये प्रेमपूर्वक उनको उचित दण्ड देते हैँ तो वह हिसा नही, अहिसा हे । इसी प्रकार से अहिंसा 
के विषय मेँ सर्वत्र जानना चाहिये । अहिसा का पालन करने से व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को 
जानने में ओर उनको दूर कसे मेँ समर्थ हो जाता हे । 

सत्य - जेसा देखा हो, अनुमान से जाना हो ओर सुना हो, वैसा ही मन ओर वाणी मेँ होना 
सत्य है । एेसा भी कह सकते हँ कि जो पदार्थ जेसा है, उसको वेसा ही जानना, मानना, बोलना 
ओर शरीर से उसको आचरण मे लाना, सत्य है । यदि सत्य बोलने से सुनने वाला लाभ नहीं 
उठाता तो वँ पर मौन रहना ही उत्तम है । इसलिये जो वस्तु जेसी है उसको वैसी ही जानना, 
मानना, हितार्थ बोलना ओर आचरण मेँ लाना, सत्य है । सत्य को परीक्षापूर्वक जानना ओर उसका 
सर्वं हितार्थ ही प्रयोग करना, सत्य है । वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानना, मानना, बोलना, आचरण 
में लाना, असत्य है । परन्तु हित के नाम से सत्य के स्थान मे असत्य का आचरण करना सत्य 
नहीं हे । 

अस्तेय - मन, वाणी ओर शरीर से चोरी का परित्याग करके उत्तम कार्यो मे तन, मन, धन 
से सहायता करना, अस्तेय है । केवल चोरी को छोड देना ही अस्तेय नहीं है । 

ब्रह्मचर्य - वेदों को पटना, ईश्वरोपासना करना ओर वीर्य की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य है । 
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अपरिग्रह - विषयों मेँ उपार्जन, रक्षण, क्षय, सद्, हिसा दोष देखकर विषयभोग की दृष्टि 
से उनका संग्रह न करना, अपरिग्रह है । इसको इस प्रकार से भी कह सकते है कि हानिकारक, 
अनावश्यक वस्तु ओर अभिमानादि हानिकारक, अनावश्यक अशुभ विचारो को त्याग देना, अपयिग्रह 
हे । जो-जो वस्तु ओर विचार ईश्वर प्राप्ति मे बाधक है उन सबका परित्याग ओर जो-जो वस्तु, 
विचार ईश्वर प्राप्ति मे साधन है उनका ग्रहण करना, अपय्ग्रिह है । 
यमं के विषय मेँ वेद मेँ उपदेश है - 
(१) हते ह्ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
॥ यजु° २६/१८ ॥ 
अर्थं - हे (दूते) अविद्यारूपी अन्धकार के निवारक जगदीश्वर वा विद्रन्‌ ! जिससे (सर्वाणि) 
सब (भूतानि) प्राणी (मित्रस्य) मित्र कौ (चक्षुषा) दृष्टि से (मा) मुञ्ञको (सम्‌, ईक्षन्ताम्‌) सम्यक्‌ 
देखें (अहम्‌) मेँ (मित्रस्य) मित्र कौ (चक्षुषा) दृष्टि से (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणियों को (समीक्ष) 
सम्यक्‌ देख, इस प्रकार सब हम लोग परस्पर (मित्रस्य) मित्र कौ (चक्षुषा) दुष्टि से (समीक्षामहे) 
देखें, इस विषय मेँ हमको (द्‌ ५ ह) दुद्‌ कौजिये । 
- महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य 
(२) अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ यजु० १/५ ॥ 
अर्थं - हे (व्रतपते !) सत्यभाषणादि व्रतो के पालक ! (अग्ने ) सत्य धर्म के उपदेशक ईश्वर | 
(अहम्‌) धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त करने कौ इच्छा वाला मँ जो (इदम्‌) इस सत्यव्रत 
को (अवृतात्‌) मिथ्या भाषण, मिथ्या आचरण, मिथ्या बात को मानने से अलग होकर (सत्यम्‌) 
जो वेद-विद्या, प्रत्यक्षादि प्रमाणं, सृष्टक्रिम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार ओर आत्म-शुद्धि के 
द्वारा जो भ्रान्ति से रहित, सबका हितकारक, तत््वनिष्ठ, सत्प्रभव है ओर जो अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके निश्चय किया जाता है, जो (व्रतम्‌) सत्यभाषण, सत्याचरण, सत्य मानना रूप त्रत हे, उसका 
(चरिष्यामि) पालन करूंगा, (तत्‌ मे) मेरे उस त्रत का अनुष्ठान ओर पूरा होना, आपकी कृपा से 
(राध्यताम्‌) सिद्ध हो । जिस (उपैमि) जानने, प्राप्त करने ओर आचरण मेँ लाने के लिए (शकेयम्‌) 
समर्थं होऊं, (तत्‌) वह व्रत भी सब आपकी कृपा से (राध्यताम्‌) सिद्ध होवे । 
- महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य 
(३ ) ईशा वास्यमिद ‹ सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुद्धीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ यजु° ५०/१९ ॥ 
हे मनुष्य ! तू (यत्‌) जो (इदम्‌) प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्य्यन्त (सर्वम्‌) सब (जगत्याम्‌) 
प्राप्त होने योग्य सृष्टि मेँ (जगत्‌) चप्राणिमात्र (ईशा) संपूर्णं दशर्य से युक्त सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 


साधनपादः ९७७ सूत्र २-३१ 
से (वास्यम्‌) आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सब ओर से व्याप्त होने योग्य है (तेन) उस (त्यक्तेन) 
त्याग किये हुए जगत्‌ से (भुञ्जीथाः) पदार्थो के भोगने का अनुभव कर (किच) किन्तु (कस्य, 
स्वित्‌) किसी के भी (धनम्‌) वस्तुमात्र कौ (मा) मत (गृधः) अभिलाषा कर । 
- महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य 
(४) ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ अथर्व० ११/५/१९ ॥ 
अर्थं - (देवाः) देव, ज्ञानी पुरुष (ब्रह्मचर्येण, तपसा) ब्रह्मचर्य के तपोबल से (मृत्युम्‌) मोत 
को (अपाघ्नत) मार डालते हे । (इन्द्र) परमेश्वर व आत्मा (ह) भी निश्चय से (ब्रह्मचर्येण) अपने 
ब्रह्मचर्य के द्वारा ही (देवेभ्यः) देवँ के लिए (स्वः) सुख व तेज को (आभरत्‌) लाता हे, प्राप्त 
करता है । 
- आचार्य अभयदेव कृत वैदिक विनय 
(५) शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । अथर्व० ३/२५/५ ॥ 
अर्थं - सौ हाथों से कमाओ ओर हजार हाथों से दान करो । 
अव० -तेतु - 
अर्थ -वे यम तो - 
जातिदेशकालसमयानवच्छिनाः सार्वभोमा महाव्रतम्‌ ॥ २३९ ॥ 
शब्दार्थं - (जाति-देश-काल-समय-अनवच्छिन्नाः) जाति = मनुष्य, पशु आदि । देश 
= पुण्य स्थल । काल = पर्व, अमावस्यादि तिथियाँ । समय = नियम विशेष । इन से 
(अनवच्छिन्नाः) अबाधित (सार्वभोमाः) सब अवस्थाओं मे पालन कसे योग्य (महाव्रतम्‌) 
महाव्रत हैँ । 
सूत्रार्थं - जाति, स्थान, काल, नियम विशेष । इन सबसे अबाधित सब अवस्थाओं में 
पालन करने योग्य अहिसा आदि महाव्रत हैँ । 
व्या० भा० - तत्राहिसा जात्यवच्छिना-मत्स्यवधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिसा । सैव देशावच्छिना- 
न तीर्थे हनिष्यामीति । सैव कालावच्छिना-न चतुर्दश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिभिरुप- 
रतस्य समयावच्छिन्ना देवब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामीति । यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिसा 
नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेशकालसमयैरनवच्छिना । अहिंसादयः सर्वथेव परिपालनीयाः । सर्वभूमिषु 
सर्वविषयेषु सर्वथेवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमा महाव्रतमित्युच्यन्ते ॥ २३९ ॥ 
व्या० भा० अ० - उन्म से जाति से खीवित अहिखा का स्वरूफ- मछली को रते काले 
की मललियों ये ही हिखा होती है अन्यत्र नर्ही/ कही देश से सीमित - जैसे कि तीर्थ ये न्ह 
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यार / कही काल से सीमित जैसे कि च्छुर्दछी के दिनि पण्य हिन नर्ली मार / कही इन 
तीनो से थक्‌ अर्थाद्‌ जाति कु काल से सीमित न लेकर शी समय (किरी नियम्‌) से सीमित 
जसे कि देको एकं ब्राह्णफों के लिये माछ अन्य प्रकार से नर्ी/ जय कि क्तियो की युद्ध 
पल्ली हिया होती है अन्यत्र नरी / इन काटि देश कालु समयो कौ सीमाओं से रहित हिया 
सन प्रकार से आचरण करने योग्य ह / सभी शरूमिरयो मै सक विषयो मै सक प्रकार से व्यभिचरति 
“यार्वथौम मात्रत” कहलाते हें / € // 

यो० प्र - इस सूत्र मे सार्वभौम रूप मे यमां के पालन करने का कथन है । 

किसी जाति, देश, काल ओर किसी के द्वारा अपने अनुकूल बनाये नियम से इन यमँ को 
सीमित नहीं किया जा सकता है । सर्वत्र भूगोल में, सभी विषयों में, सब प्रकार से मन, वचन, 
शरीर से इनका पालन करना महाव्रत कहा जाता है । 

जाति से सीमित अहिंसा - जसे कोई व्यक्ति यह कटे कि मँ केवल मछली को ही मारंगा, 
अन्य प्राणियों को नहीं । यह मेरी अहिंसा हे । 

देश से सीमित अहिंसा - जेसे कोई यह कहे कि मँ पुण्य स्थान पर हिसा नहीं करूगा, 
अन्यत्र करूंगा, यह मेरी अहिंसा हे । 

काल से सीमित अहिंसा - जैसे कोई व्यविति यह कहे कि मँ अमावस्यादि पर्व के दिन 
हिसा नहीं करूंगा, अन्य दिनों मे करूंगा, यह मेरी अहिसा है । 

समय से सीमित अहिंसा - जेसे कोई व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन कौ सिद्धि के लिये 
नियम बना लेवे कि अमुक अवसर पर ही हिसा करूंगा, इससे भिनन अवसर पर नहीं । यह मेरी 
अहिंसा है । इस प्रकार से जाति, देश, काल, समय के द्वारा इन पोच यमों को सीमित नहीं बनाया 
जा सकता । 

संसार में एक "आदर्शवाद' ओर दूसरा अवसरवाद' है । इन दोनों वादौ का परस्पर संघर्ष 
चलता रहता है । आदर्शवादी कहता है कि सदा मन, वचन, शरीर से सत्य का ही आचरण करना 
चाहिये, असत्य का नहीं । अवसरवादी कहता है कि जँ जहाँ पर प्राणों कौ रक्षा होती हो ओर 
लाभ होता हो वहो - वहो पर असत्य का आचरण करना चाहिये । वास्तविकता यह है कि आदर्शवाद 
से ही लौकिक सुख ओर मोक्ष सुख कौ सिद्धि होती है ओर अवसरवाद से इन दोना प्रकार के 
सुखां का नाश ओर दुःख की प्राप्ति होती है। इसलिये वेद मेँ ईश्वर ने असत्य मेँ अश्रद्धा ओर 
सत्य मेँ श्रद्धा रखने का उपदेश किया है - 

ष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छुष्धा सत्ये प्रजापतिः । 

॥ यजु° १९-७७ ॥ 
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भावार्थं - जो (प्रजापतिः) प्रजापति परमात्मा (सत्यानृते) सत्य ओर असत्‌ जो (रूपे) निरूपित 
किये गए है उनको (दृष्ट्वा) ज्ञान दृष्टि से देखकर (व्याकरोत्‌) विविध प्रकार से उपदेश करता 
हे जो (अनृते) मिथ्याभाषणादि मे (अश्रद्धाम्‌) अप्रीति को (अदधात्‌) धारण कराता ओर (सत्ये) 
सत्य मेँ (श्रद्धाम्‌) प्रीति को धारण कराता है, वह सब के लिये उपासनीय है । 

इस वर्तमान काल मेँ आदर्शवादी व्यक्तियों कौ अत्यधिक न्यूनता होने से ओर अवसरवादियों 
की अत्यधिकता होने से आदर्शवाद हेय = त्याज्य ओर अवसरवाद ग्राह्य मान लिया गया हे । 
इस मान्यता के कारण ही आदर्शवादी का अपमान ओर अवसरवादी का सम्मान किया जाता 
हे । इससे आदर्शवादी व्यक्ति न्यून होते जाते है । इसका परिणाम अज्ञान, अधर्म, दुःख कौ 
वृद्धि ओर विद्या, धर्म, सुख का विनाश होता जा रहा है । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेर 
दुःख ओर उसके कारण दूर हो जाय तथा मुञ्चे सुख ओर सुख के साधन प्राप्त हो जाये । इन 
चारं विषयों मेँ कहीं भी किसी का भी मतभेद नहीं है । पस्तु आदर्शवाद के ग्रहण ओर 
अवसरवाद के परित्याग के बिना ये चारों प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते । विशुद्ध योगानुष्ठान से 
ही आदर्शवाद की स्थापना हो सकती है ओर अवसरवाद का परित्याग हो सकता है, अन्यथा 
नहीं ॥ ३१ ॥ 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्रप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थं = (शोच-सन्तोष-तपः -स्वाध्याय-ईश्चखप्रणिधानानि) शोच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय, 
ईश्वरप्रणिधान (नियमाः) ये नियम हैँ । 
सूत्रार्थं - शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम कहलाते हे । 
व्या० भा० - तत्र शौचं मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । आभ्यन्तरं चित्तमला- 
नामाक्षालनम्‌ । संतोषः संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा । तपो द्वन्धसहनम्‌ । द्न्दश्च जिघत्सापिपासे, 
शीतोष्णे, स्थानासने, काष्ठमौनाकारमोने च । व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छरचान्द्रायणसान्तपनादीनि । 
स्वाध्यायो मोक्षास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌ । 
शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः । 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यानित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ 
यत्रेदमुक्तं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ( ९।२९ ) इति ॥ ३२ ॥ 
व्या० भा० अ० - उने से छोच” - चि ज्ल आति से लीने काला ओर पित्र भोजन 
आदि काह्य (ग्रोचः) ह / चित्त के गलो को द्र करना आश्यन्तर (शौच) हं / सन्तोष” - अपने 
रस मे विदान खधन से अधिक (साधन) को ग्रहण करने की अतिच्छ/ (फण - ल्ल को 
सहना / ओर द्ध शख प्यास शीतोष्ण खड़ा होना केठनाः काष्ठ मौन (लकड़ी के समान योन) 
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आकार यौन (मुख से कृ न बोलना) ओर अनुकूलता के अनुसार व्रत कच्छ चान्दायणु सान्तपनाटिः 
तप कहलाते ह / स्वाध्याय” - मोक्ष (के उपदेग्र करने काले) शाखो का अध्ययन ओर प्रणव 
(ओम्‌) का जय / ्श्रखणिधान' - सक कयो को उस मयुर (यरमेशषर) मेँ अर्पित करना / शय्या 
का आसन फर स्थित अथवा मार्गा फर चलता हु आत्मतिष्छु विकतत्कं जाल से रहित ख्खार के 
कीजरूफी अका के क्षय को देखता हा नित्ययुक्त अगत भोगाने काला होता हें / जिसके प्रयद्ग 
पे यह कला गया हे कि “उस (हृश्खणिधान) से जीवात्मा के स्वरूप का जानु उश्चस्याक्नात्कार 
ओर अन्तर्यो का अभाव होता हे“ ॥ २२ 4 

यो० प्र० - इस सूत्र में पाँच नियमों का कथन किया दे । 

शौच - शौच अर्थात्‌ शुद्धि । शुद्धि दो प्रकार कौ है। एक बाह्य ओर दूसरी आन्तरिक । 
शरीर, वख, स्थान, पात्र, भोजन आदि को शुद्ध रखना ओर धन, सम्पत्ति को न्यायपूर्वकं उपाजित 
करना बाहर कौ शुद्धि हे । अविद्या, मिथ्याभिमान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को 
दूर करना आन्तरिक शुद्धि हे । बाहर की शुद्धि न्यून परिश्रम साध्य है ओर आन्तरिक शुद्धि अधिक 
परिश्रम साध्य है । बाहर कौ शुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि करने मेँ अधिक प्रयत्न करना चाहिये । 

सन्तोष - सम्पूर्णं पुरुषार्थ के पश्चात्‌ जो भी उपलब्धि हो, उसी मेँ सन्तुष्ट रहना, उससे अधिक 
की इच्छा न करना, सन्तोष है । 

तप - धर्माचरण करते हुवे हानि-लाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान, सर्दी -ग्मी, भूख-प्यास आदि 
को शान्त चित्त से सहन करना, तप है । जिन उत्तम कार्यो के करने से स्वयं का ओर अन्यं का 
दुःख दूर होता हे ओर सुख कौ प्राप्ति होती है उनको कसते रहना ओर न छोड्ना, धर्माचरण हे । 

स्वाध्याय - वेद ओर वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप को एवं उसके साधन, बाधको को बतलाने 
वाले ग्रन्थं को पद्ना-पदाना ओर ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले मन्त्रौ एवं प्रणव आदि 
का अर्थसहित जप कसना, स्वाध्याय है । 

ईश्वरप्रणिधान - समस्त विद्याओं को देने वाले परमगुरु ईश्वर मेँ समस्त कर्मो को समपित 
कर देना, उसकी भक्ति करना, व्यवहार मे उसके आदेशो का पालन करना, शरीर आदि पदार्थो 
को उसके मानकर धर्माचरण करना, कर्मो का लौकिक फल न चाहना, ईश्वरसाक्षात्कार को ही लक्ष्य 


१. मनुस्मृति मे “चान्द्रायण त्रत" का वर्णन निम्न प्रकार से है- 
एकैकं हासयेत्‌ पिण्डं कृष्णो शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पुशंस्त्रषिवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ मनु° ११/२१६. 
अर्थं - दिन (प्रातः, मध्याह व सायं) तीन वार स्नान करके कृष्ण पक्ष मेँ एक-एक ग्रास 
घटाता जाये ओर फिर शुक्लपक्ष म एक-एक ग्रास बढाता जाये । इस प्रकार १५ दिन 
तक भोजन कम करते-करते फिर १५ दिन तक क्रमशः ग्रासों को बढाने से चान्द्रायण- 
व्रत कहलाता हे । 
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बनाकर कार्यो को करना, ईश्वरप्रणिधान है । मोक्षप्राप्ति का ईश्वरप्रणिधान विशेष साधन हे । इसका 
पहले उल्लेख कर दिया है । ईश्वरप्रणिधान को अच्छे प्रकार से जानकर तदनुसार आचरण करने 
से ईश्वर सहायता देता है । जिससे शीघ्र ही समाधि कौ सिद्धि ओर विघ्नो का निराकरण हो जाता 
हे । योगदर्शनकार ने प्रथम पाद के २८ वें सूत्र ( ततः प्रत्यक्चेतना..... ) मेँ ईश्वरप्रणिधान का फल 
बतलाया है कि इससे ईश्वर एवं जीवात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार ओर विध्न तथा उपविघ्नँ का 
नाश होता है ॥ ३२ ॥ 

अव० - एतेषां यमनियमानाम्‌ - 

अर्थं - इन यमनियमों के - 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


शब्दार्थं ~ (वितर्क - बाधने) वितर्को से बाधा उपस्थित होने पर (प्रतिपक्ष-भावनम्‌) विरुद्ध 
पक्ष का विचार करना चाहिये । 

सूत्रार्थं - यम-नियमों के पालन में वितर्को द्वारा बाधा उपस्थित होने पर विरुद्ध पक्ष 
का विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ यम-नियम के भङ्ग होने से बहुत बड़ी हानि होती है एेसा 
मानकर उन वितर्को को रोक देना चाहिये । 

व्या०° भा० - यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितकों जायेरन्हनिष्याम्यहमपकारिणमनृतमपि वक्ष्यामि, 
द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति । 
एवमुन्मार्गप्रवणवितर्कज्वरेणातिदीप्तेन बाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌-““घोरेषु संसाराङ्करेषु पच्यमानेन 
मया शरणमुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः । स खल्वहं त्यक्त्वा वितकान्युनस्तानाददानस्तुल्यः 
श्ववृत्तेने ''ति भावयेत्‌ । यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इत्येवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

व्या० भा० अ० - जिस समय इस क्ाह्लण (फो) को टिखा आदि किकतर्क उत्पन्न हके कि 
यैं अपकारी की हत्या करए असत्य भी गोल उसके द्व्य को ली (अपहरण कर), इसको 
खरी के खाथ अनाचार कर्णु ट्यके पथि (सचत धन) फर अधिकार कसा / उस प्रकार अति 
तीतर कृमा्गोतयुख वितर्कं ज्वर के द्वार फरीड़ित होने फर उखके प्रतिपक्षी की (अश्‌ ग्रतिकल विचार्यो 
की) शाकना करे / जेस कि “शरीर सयाररूफी अङ्गारो मे ज्रलयते हए मैने सन प्राणियों को मभयदान 
कर योगरधर्म कौ शरण ली हे / कही यँ वितको को त्याग कर पुनः उनको ग्रहण करता हमा कृत्ते 
के सयान व्यव्हार करने काला ढो गया द्रं“ जसि प्रकार कुत्ता कमन किष को ग्रहण कसे कल 
होता दह उसी गकार (गै) छेड़ हए को पनः ग्रहण करने काला द्र / ठसी प्रकार अन्य स्रौ यें 
कहे हृष खान मे वितत्को के उठने फर प्रतिपक्ष क शाका जाननी चाहिये ॥/ ९? ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र में वितर्को से बाधित होने पर साधक को प्रतिपक्ष भावना का 
निर्देश हे । 
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जब योगाभ्यासी के मन मेँ अहिसादि व्रतं के विरुद्ध हिसा आदि करने कौ तीव्र इच्छा हो 
अर्थात्‌ वह इन अदहिसादि के विरुद्ध हिसा आदि का आचरण करने का विचार करने लग जाय कि 
“मे हिसा करूगा, वर्योकि इस व्यक्ति ने मेरी हानि कौ है ।'' इसी प्रकार सत्य को छोडकर असत्य 
आचरण करने का विचार करे कि ““मँ असत्य बोलूंगा ।'' एेसी स्थिति मेँ वह प्रतिपक्ष भावना करे 
कि काम, क्रोध, लोभ आदि के द्वारा उत्पन क्लेशं से सन्तप्त होते हुए मने योग कौ शरण ली 
हे । पुनः उन्ही भयंकर शत्रुओं को ग्रहण कर रहा हूं । यह मेरा आचरण कुत्ते के समान है । जैसे 
कुत्ता मांस आदि को खाकर पेट भर लेता है ओर उसका वमन करके पुनः उसी को खा लेता हे। 
वेसाहीमें भी हूं । एेसी प्रतिपक्ष भावना को उत्पन करे । 

जन्म-जन्मान्तरो के अशुभ संस्कार अत्यन्त बलवान्‌ होते है । उनको सूक्ष्मता से जानकर दीर्घकाल 
पर्यन्त दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिये । योगाभ्यासी को अत्यन्त सावधान रहना चाहिये । 
यदि वह असावधान रहता है तो तत्काल वितर्क उग्ररूप मेँ उभर आते हें । प्रथम अपने दोषों को 
दूर करने का प्रयास अधिक करना चाहिये ओर दूस के दोषों को देखने का अभ्यास न्यून करना 
चाहिये । काम, क्रोध आदि दोषों से न प्रेम करना चाहिए ओर न ही उनको छोटा जानना चाहिये 
वर्योकि एेसा करने से वे प्रबल होकर आक्रमण करते है । समाधि भङ्ग होने पर साधक को वितर्क 
बाधित करते है । यदि साधक सावधान रहता है तो तत्काल ही इनको रोक देता है यदि इनको तत्काल 
नहीं रोकता तो ये बलवान्‌ हो जाते हैँ, एेसी अवस्था मेँ इनको दूर करना कठिन होता हे । परन्तु 
योगाभ्यासी को सदा यह जानना चाहिये कि हिसादि दोषों को मन के द्वार मेँ ही उठातादहूं। ये 
स्वयं नहीं उठ सकते । एेसा जानने से ओर इनके निराकरण के लिये प्रयत्न करने से इनका उग्ररूप 
दूर हो सकता है । 

यदि साधक यह मानता है कि मन चेतन पदार्थं हे, वह ही इन दोषों को उठाता है तोमें 
क्या कर सकता हूं 2 एेसी स्थिति मेँ इन दोषों को रोकना कठिन है । असावधानी एवं कुसंस्कारों 
के कारण व्यक्ति वितर्को को उठा लेता है ओर उनको रोकने का प्रयास भी करता है पुनरपि वे 
नहीं रुकते तो तत्काल ईश्वरोपासना प्रारम्भ कर देनी चाहिये । उससे इनको हटाने मे सफलता मिलेगी । 
मृत्यु का स्मरण भी वितर्को को रोकने का एक उपाय है । जैसे कि यह शरीर नाशवान्‌ है, मृत्यु 
के मुख मेँ हे, पता नहीं यह किस क्षण समाप्त हो जाए । इस प्रकार मृत्यु को स्मरण करने से 
काम, क्रोधादि वितर्क रुक जाते हे । 

शब्दप्रमाण भी वितर्को को रोकने का एक उपाय हे । शब्दप्रमाण को स्मरण रखना चाहिए । 
जब वितर्क सन्तप्त करे तो शब्दप्रमाण को सत्य मानकर वितर्को को रोक देना चाहिये । अर्थात्‌ 
शब्दप्रमाण मे जो बात कही है, वह सत्य है ओर मै जो मानता हूं कि विषयभोगों मेँ सुख हे, 
यह असत्य हे । इसी प्रकार जरो जहो पर वितर्क उभरते हँ वहाँ वँ शब्दप्रमाण को सत्य मानकर 
रोक देना चाहिये । वेद मेँ वितर्को के विनाश का उपदेश हे । 


साधनपादः ९८२ सूत्र २-३४ 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र॒ ॥ अथर्वविद्‌ ८/५/२२ ॥ 
भावार्थं - हे इन्द्र! तू उल्लू कौ चाल वाले (रत्रि में घूमने वाले) को, भेद्य कौ चाल 
वाले (क्रोधी) को, कुत्ते कौ चाल वाले (परस्पर ज्ञगड्ने वाले) को, चिडिया के समान चाल वाले 
(कामी) को, बाज के समान चाल वाले (आक्रमणकारी) को, गृध के समान चाल वाले (लोभी) 
को पत्थर से पीसने के समान मार डाल । रक्षसों को मार दे ॥ ३३ ॥ 


वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थं - (वितर्काः) वितर्क हँ (हिसा-आदयः) हिसा आदि [यम-नियमों के विरोधी 
भाव] (कृत-कारित-अनुमोदिताः) स्वयं किये हुये, दूसरों से कराये हुये ओर समर्थन किये 
हुये (लोभ-क्रोध-मोहपूर्वकाः) लोभ-क्रोध-मोह कारण वाले (मृदु-मध्य-अधिमात्रा) मंद, मध्य 
ओर तीव्र भेद वाले (दुःख-अज्ञान-अनन्तफलाः) अत्यधिक दुःख ओर अत्यधिक अज्ञान 
फल वाले (इति) इस प्रकार (प्रतिपक्ष-भावनम्‌) प्रतिपक्ष का विचार करे अर्थात्‌ दूर रहने का 
प्रयत्न करे । 

सूत्रार्थं - यम-नियम के विरोधी भाव “वितर्क' कहलाते है जो कि स्वयं किये हुये, 
दूसरों से करवाये हुये ओर अनुमोदन किये हुये तीन प्रकार के होते है । ये तीनों ही लोभ, 
क्रोध ओर मोह कारण वाले होते हँ । मृदु, मध्य ओर अधिमात्र भेद वाले होते है । इनका 
फल अत्यधिक दुःख ओर अत्यधिक अज्ञान होता है । इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार कर 
इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

व्या० भा० - तत्र हिसा तावत्‌-कृतकारितानुमोदितेति त्रिधा । एकैका पुनस्त्रिधा लोभेन 
मांसचमार्थन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मों मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा 
मृदुमध्याधिमात्रा इति । एवं सप्तविशटतिरभेदा भवन्ति हिसायाः । मृदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रिविधाः- 
मृदुमृदुर्मध्यमृदुस्तीव्रमृदुरिति । तथा मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य इति । तथा मृदुतीव्रो मध्यतीव्रोऽधि- 
मात्रतीव्र इति । एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुननियमविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया प्राण- 
भृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 

ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌, दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येषामिति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ । तथा च हिसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति, ततश्च शस्त्रादिनिपातेन दुःखयति, 
ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीर्यक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्यं भवति, दुःखोत्पादान- 
रकतिर्यकप्रेतादिषु दुःखमनुभवति, जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्तमानो मरणमिच्छन्नपि 
दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्कथश्िदेवोच्छंसिति । यदि च कथच्चित्पुण्यावापगता हिसा 
भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासंभवम्‌ । एवं वितर्काणां चामुमेवानुगतं 
विपाकमनिष्टं भावयन्‌ न वितर्कैषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 
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व्या० भा० अ० - उन मैस हिया - क गर्ह करकायी गर ओर अनुमोदित की ग्ज्य 
प्रकारश्रिकिधहे/ इन गे स एक एक फिर क्तीन प्रकारकरीटे/ केसे कि मास चरणके लिट कौ 
द (लिखि जश्‌) लोभ से / टे अपकार किया (लस शवला से क हु हिका) अथात्‌ कोभ 
ये / (लस हिया ठे) युघे शर्म (ण्य) गिलेगा (एय शाका से की हयी लिखा) अथात्‌ खेह से, 
लोभ क्रो मोह भी गदु (मन्द), मध्य (हले से अधिक), अधिगात्र (सखकये अधिकः) टेसे तीन 
तीन प्रकारके हते हैं / इस प्रकार हिखा के सक्ताय भेदलतेहै/ ये मरु यध्यु अधिमात्र फिर 
तीन तीन प्रकारके होतेह जेय कि गदु मध्यष्दु तत्रम / जी प्रकार मद्यध्यु मध्यमध्य 
तीव्र यध्य (ओर) ग्रदुतीत्र मध्यतीत्र अधिमाप्रतीत्र / इस प्रकार हिखा उव्याखी भेद काली छोती हे / 
फिर कह (हिका) तियमु विकल्प सुच्कय भरद से प्राणधार्धो के प्रकार अगणित होने के कारण 
असङ्ख्य भेद काली होती हे / टस प्रकार असत्या विकत्कोँ मे शरी (भेदो को) समन्न लेना चाहिए / 

दे यै वितर्क दःखः अज्ञानरूफी अनन्त फल काले होते ह“ उस प्रकार जानकर (वितर्क 
विरोधी) शाकना करनी चाहिए / दुःख ओर अज्ञानरूफी अनन्त फ़ल हेः जिन-जिन हिंसादि विक्को 
के (खा समङ्गकर) वितर्को के विरुद्ध (अ्हिंखा आदि) प्रतिप की भावना करनी चाह्एि/ ओर 
(अक वितो के विरुद्ध प्रतिपक्ष शाकना के स्वरूप को बत्लाते हे) कैसे कि-ओर उसी प्रकार 
हिक पथम कध्य (प्राणी) के कल को अवर्द्र करता हे / पशात सराह के प्रहरके दर दःखी 
करता हे / आरो जीवन से भी वियुक्त करदेता हं / उस (पयु) के क्ल के अकट्द्ध करने से 
(हिंसक) के चेतन-अचेतन खाधन तिक्ल हो जाते हे / दुःख उत्पन्न करने से हिंसक नरक 
दः खदायी = (बु पक्षी जादि), तिक्‌ = (कोड मकोड़े मादि) के तथा कतक सर्य (कीट 
के रूपे जन्य लेकर) दुःख-अदभरव करता हे / जीवन ये कियुक्त करने से कण-कण कीकन की 
मरणासन्न अवस्था र्म वर्तमान मरण को चाहता हआ शी दुः खफल शिक्षितरूप से भोगय होने के कारण 
केकल किसी प्रकार शरस लेता हे / ओर कदि कह हिसा (हिंखक के) एण्य के साथर मिलकर फल 
देवे तरौ उस हिंसक क सुख प्राप्ति होने पर कह (हिंसकः) अल्पायु होता हे / इसी प्रकार असत्य आहि 
म भी यथा सम्भक योजना कर लेनी चाहिष / उस प्रकार (हिका) वितको का अदुगमन करने काले 
अरिष्ट फल को जानता हा वितर्को मे मन क न लगाके / ‰ ^ 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ वितर्को के विषय में प्रतिपक्ष भावना का निर्देश हे। 

वितर्को में से हिसा के विषय में इस प्रकार से समञ्चना चाहिए कि हिसा के तीन प्रकार 
है - कृत (= स्वयं की हर्द), कारित (= अन्य से करवाई हर्द) ओर अनुमोदित (= किसी के 
द्वारा की गई हिसा को उचित मानना) । लोभ, क्रोध ओर मोह, ये हिसा के तीन कारण हैँ । लोभ 
से कृत, लोभ से कारित, लोभ से अनुमोदित । इसी प्रकार से क्रोध से कृत, कारित, अनुमोदित । 
मोह से कृत, कारित, अनुमोदित । ये ९ भेद हुए । कारणों के स्तर के भेद से हिसा तीन प्रकार 
की होती है - अल्पलोभ से, मध्यम स्तरके लोभ से, अधिक लोभ से कौ हुई हिसा । अल्प 
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क्रोध से, मध्यम स्तर के क्रोध से ओर अधिक क्रोध से की गई हिसा । अल्प मोह से, मध्यम स्तर 
के मोह से ओर अधिक मोह से की गई हिसा । इस प्रकार से कारणों के भेद से कृत हिसा के ९ 
भेद हो जार्येगे । इसी प्रकार कृत तथा कारित हिसा के ९९ होने पर २७ प्रकार कौ हिसा हुई । पुनः 
इन के भी मृदु, मध्य, अधिमात्र भेद होने से हिसा ८९ प्रकार की होती है । हिसा करने वालो के 
विचार तीन प्रकार के हो सकते ह - 

(१) नियम - एक ही प्राणी = मछली कौ हिसा करूगा, 

(२) विकल्प - मछली या बकरी, किसी एक कौ हिसा करूगा । 

(३) समुच्चय - जो भी प्राणी मिले, उसकी हिसा करूंगा । 

इस प्रकार असंख्य प्राणी होने के कारण हिसा असंख्य प्रकार कौ हो सकती हे । इसी प्रकार 
से असत्य आदि के विषय मेँ भी जानना चाहिये । योगाभ्यासी को इन वितर्को के विषय मेँ इस 
प्रकार से विचार करना चाहिये कि यदि मेँ इन वितर्को के अनुसार आचरण करूगा तो इनका फल 
पशु, पक्षी, कौट, पतङ्ग आदि विविध योनियों मेँ दीर्घकाल पर्यन्त अज्ञान मेँ रहकर महादुःख भोगना 
पड़ेगा । इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना के विचारो से हिसादि दुष्ट कर्मों से योगी बच जाता है। 

अहिसादि कर्मो को शुभ ओर हिसा आदि कर्मो को अशुभ कहा है । इसलिये अशुभ ओर 
शुभ कर्मो का निर्णय करना चाहिये । क्योकि कोई व्यक्ति किसी कर्म को शुभ कहता है तो दूसरा 
व्यविति उसी कर्मं को अशुभ कहता है । इस प्रकार से प्रमाणो से शुभाशुभ का निर्णय कर लेना 
चाहिये । इसके विना अहिंसादि का पालन ओर हिसादि का परित्याग नहीं हो सकता । जो कर्म 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्दप्रमाण से सब के लिये सुखप्रद सिद्ध होता है वह शुभ कर्म है ओर 
जो कर्म सबके लिये दुःखप्रद सिद्ध होता है वह अशुभ कर्म हे। इसको यूँ भी कह सकते हें 
कि जिस कार्य को करने का आदेश ईश्वर ने दिया है, वह शुभ कर्म है। ओर जिस कर्म का 
ईश्वर ने निषेध किया है, वह अशुभ कर्म है । ईश्वर का निर्णय अन्तिम इसलिये माना जाता है 
कि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, आनन्दस्वरूप होने से अन्याय कभी भी नहीं करता । 

ईश्वर ने वेद मेँ उपदेश किया है कि सभी प्राणी परस्पर मित्रता का व्यवहार कर । असत्य 
का परित्याग ओर सत्य का आचरण कर । उपरोक्त कर्म सबके लिये हितकारी होने से शुभकर्म 
हे । इसके विपरीत अशुभ कर्म है । जब व्यक्ति यह मान लेता है कि ईश्वर शुभ कर्मो का सुख 
फल ओर अशुभ कर्मो का दुःख फल अवश्य ही देता है । तब वह अशुभ कर्मो को छोडकर 
शुभ कर्मो को अवश्य ही करता है । इस मान्यता के आधार पर हिसा आदि अशुभ कर्मो का 
परित्याग करना सरल हो जाता है । जब व्यक्ति हिसा आदि अशुभ कर्मो को छोडकर अहिंसा आदि 
शुभकर्मो को करता है तो उन दोनों प्रकार के कर्मो का परिणाम अनुभव मे आता है । उससे अशुभ 
कर्मो के करने कौ इच्छा समाप्त होती है ओर शुभ कर्मो को करने की इच्छा तीव्र हो जाती है । 
इस प्रकार से वितर्को को रोकने मेँ सहायता मिलती है । 
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कर्मो का फल विभिन कालों मेँ मिलता है - (१) तत्काल (२) कालान्तर मे ओर 
(३ ) जन्मान्तर में । जन्मान्तर में मिलने वाला फल प्रत्यक्षरूप में ज्ञात नहीं होता इसलिये इस 
विषय में संशय होता हे । इसका निवारण अनुमान प्रमाण ओर शब्द प्रमाण से होता है । शब्द 
प्रमाण मेँ यह कहा है कि अशुभ कर्मो के करने से पशु आदि योनि ओर शुभ कर्मो के 
करने से मनुष्य योनि कौ प्राप्ति होती है । अनुमान प्रमाण से भी यह बात सिद्ध होती है । मनुष्य 
के शरीर में जैसे सुख ओर सुख के साधन है वैसे सुख ओर सुख के साधन पशु, पक्षी आदि 
योनियो मे नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ओर पशु आदि योनिँ भिन-भिन कर्मो 
का फल हे। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर विजय प्राप्त की जा 
सकती हे ॥ ३४॥ 

अव० - प्रतिपक्षभावनाहेतोर्हेया वितर्का यदाऽस्य स्युप्रसवधर्माणस्तदा तत्कृतमैश्वर्यं योगिनः 
सिद्धिसूचकं भवति । तद्यथा - 

अर्थं - प्रतिपक्ष भावना के कारण जब योगी के त्याज्य वितर्क उत्पनन नहीं होते है तब उस 
अहिसा आदि के पालन करने से प्राप्त शर्य, सिद्धि का सूचक होता है । जेसा कि वह - 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थं - (अहिसा- प्रतिष्ठायाम्‌) अहिसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर (तत्‌-सन्निधो) 
सब प्राणियों के प्रति उस योगी का (वैरः त्यागः) वैरभाव रूट जाता है ओर उसके उपदेश 
को समञ्जे वाले तथा वैसा आचरण करने वालों का भी यथायोग्य अपने आचरण के अनुसार 
अन्य प्राणियों के प्रति वैरभाव द्रूट जाता है । 

सूत्रार्थं - अहिसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर उस योगी का सब प्राणियों के प्रति 
वैरभाव छूट जाता है ओर उसके उपदेश को समञ्ने वाले ओर उसका आचरण करने वाले 
का भी अपने आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति वैरभाव दूट जाता हे । 

व्या° भा० - सर्वप्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥ 

व्या० भा० अ० - सक प्राणियों का होता है ॥ ५ ^ 

यो प्र° - इस सूत्र मेँ अर्हिसा का फल बताया है । जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी ओर 
मन से सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव को छोडकर प्रेम से वर्तता है ओर अभ्यास कसे-करते अहिंसा 
की परिपक्व अवस्था मेँ पहुंच जाता है तब सभी प्राणियों के प्रति उसका वैरभाव नितान्त समाप्त 
हो जाता है । ओर जो मनुष्य उस योगी के उपदेश को, जीवन चरित्र को समञ्चते है, उसका सङ्घ 
करते हँ ओर योगी के आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाते हँ उनका भी वैरभाव दूट जाता 
हे । परन्तु योगी के समीप रहने मात्र से किसी का भी वैरभाव नहीं छूटता । 
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श्री कृष्ण जी को योगी माना जाता है । उन्होने दुर्योधन को बार-बार उपदेश देकर युद्ध न 
करने को कहा । परन्तु श्रीकृष्ण जी कौ सम्मति मानना तो दूर, बल्कि दुर्योधन ने तो श्रीकृष्ण 
जी को ही बन्धक बनाने का प्रयत्न किया । इससे ज्ञात होता है कि योगी श्रीकृष्ण जी के प्रति 
दुर्योधन का वैरभाव नहीं लूटा । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को योगी माना जाता है । उनके ऊपर 
बार-बार अनेक लोगों ने आक्रमण किये ओर अन्त म उनका देहावसान ही कर दिया । स्वामी 
जी के समीप आने मात्र से किसी का भी वैरभाव नहीं टा । 
वेद में युञ्चन्ति ब्रघ्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ऋ० १/६/१ ॥ ईश्वर 
को अरुष = हिसारहित कहा है ओर शनो मित्रः... ॥ यजु०° ३६८९ ॥ सबका मित्र भी 
कहा हे । ईशर कभी भी किसी भी प्राणी से वैर नहीं करता । सदा समस्त प्राणियों के साथ मित्रता से 
ही रहता है ओर ईश्वर सर्वव्यापक दै। सभी सदा उसके समीप ही रहते है । इस स्थिति में मनुष्य, 
पशु, पक्षी, सर्पं, बिच्छु आदि सबका वैरभाव चछूट जाना चाहिये था । परन्तु आज तक कभी भी 
समस्त प्राणियों का वैरभाव नहीं छूट ओर न आगे चटेगा । इसलिये एेसा अर्थं करना असंगत हे । 
व्यासभाष्य मेँ लिखा है - ^“ सर्वप्राणिनां भवति ।'' 
इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य योगी के उपदेश को सुनते है, समञ्चते है । उसके 
व्यवहार को देखते है ओर उसके आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाते है उन सबका आचरणानुसार 
वैरभाव छूट जाता है । 
श्री व्यास जी योगदर्शन के भाष्यकार महाभारत के युद्धकाल मे विद्यमान थे, अनेक लोगों 
की यह मान्यता है । उनके उपदेश वा संगमात्र से दुर्योधन ओर उन योद्धाओं का वैरभाव क्यों 
नहीं छटा ? इसलिये यह मानना ठीक नहीं कि योगी के समीप रहने मात्र से शेर ओर बकरी का, 
सर्पं ओर नेवले का, कोए ओर उल्लू इत्यादि का योगी के प्रति वैरभाव छूट जाता है ओर वे सभी 
परस्पर वैरभाव छोडकर मित्र बन जाते हें । 
सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहसरत्प्राणान्‌ प्रियान्पाणिने- 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसरा हस्ती मुनि जेमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्कलम्‌ 
अकज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणैः ? ॥ पंचतंत्र मित्रसम्प्राप्ति ३६ ॥ 
भावार्थं - व्याकरणशाख के कर्ता पाणिनि मुनि को सिह ने मार डाला था । मीमांसा के 
प्रवर्तक जैमिनि मुनि को सहसा एक हाथी ने कुचल डाला था ओर छन्दशाख के प्रवर्तक आचार्य 
पिङ्गल को समुद्र के किनारे किसी ग्राह (मगरमच्छ) ने मार डाला था। अतः यह सिद्ध दै कि- 
अज्ञानी अविवेकी तथा क्रोधी पशुओं को किसी के गुणों से प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? (पशुओं 
को किसी के गुण से कोर प्रयोजन नहीं होता है) ॥ ३५ ॥ 
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सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थं - (सत्य-प्रतिष्ठायाम्‌) मन, वाणी ओर शरीर से सत्य आचरण के परिपक्व हो 
जाने पर (क्रिया-फल-आश्रयत्वम्‌) योगी का कर्म उत्तम फल वाला होता है ओर उसके आचरण 
का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी यथायोग्य पडता हे । 

सूत्रार्थं - मन, वाणी ओर शरीर से सत्य आचरण के परिपक्व हो जाने पर योगी का 
कर्म उत्तमफल वाला हो जाता है ओर उसके आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी यथायोग्य 
पड़ता हे । 

व्या° भा० - धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः । स्वर्ग प्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति । अमोघास्य 
वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 

व्या० भा० अ० - “धार्थिक लोओ“ एला कने एर शार्थिक हो जाता हे / “सव्या (यख) 
को ग्राफ करो“ एसा कलने एर स्वर्ग (दुख) को प्रपत करता हं / ठय योगी की काणी निष्पाप 
= यार्थ = सफल हो जाती हं / उह ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ सत्य आचरण के लाभ बतलाये हे । 

जब योगाभ्यासी मन, वाणी ओर शरीर से सत्य पालन करते-करते परिपक्व अवस्था मेँ परहंच 
जाता है, तब उसके द्वारा कौ गई क्रिया सफल होती है । यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य हे 
कि योगी परीक्षापूर्वक वही बात कहेगा जो सम्भव हो । जो बात असम्भव होगी, उसको योगी नहीं 
कहेगा ओर किसी के कहने मात्र से असम्भव कार्य हो भी नहीं सकता । कुक लोगो कौ यह मान्यता 
है कि योगी जो कुछ भी कह देता है वह पर्णं हो जाता है । जैसे कि योगी चलते हुए वायु को 
कह देवे किहेवायुतू रुक जा, तो वायु रुक जायेगी । यदि अधिक वर्षा से बाद आ गई हो 
ओर पुनरपि वर्षाहोरहीहो तो योगी के कहने से वर्षा रुक जाती है । ये बात असंगत हैँ । 

व्यास भाष्य मँ कहा हे कि “तू धार्मिक बन जा” तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि योगी उसी व्यक्ति को एेसा कटेगा, जो कि धामिक बन सकता हे । ओर 
जो कुसंस्कार व कुसंगति आदि के कारण धार्मिक बन ही नहीं सकता उसको योगी एेसा नहीं 
कहेगा । वेदों मे सत्यवादी ओर प्रेम से रहने का उपदेश ईश्वर ने किया है । ईश्वर सदा सत्य ही 
बोलता है । पस्तु उसको सुनने वाले सभी लोग न सत्यवादी बनते हँ ओर न सभी मनुष्य प्रेम 
से रहते हँ । यह बात तो ठीक है कि सत्यवादी व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर पडता है । परन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं पडता ॥ ३६ ॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 


शब्दार्थं - (अस्तेय- प्रतिष्ठायाम्‌) जब योगी मन-वाणी-शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी 
का परित्याग कर देता है तब (सर्व-रत्न-उपस्थानम्‌) सब उत्तम पदार्थो कौ प्राप्ति होती हे । 
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अर्थात्‌ जो-जो उत्तम पुरुषार्थं करता है उसका उत्तम फल उसको मिलता है ओर उसके चोरी 
के परित्याग करने से अन्य मनुष्य उसको उत्तम पदार्थ देते हैँ । ईश्वर की ओरसे भी ज्ञान, 
बल ओर सुख कौ प्राप्ति होती है। 

सूत्रार्थं - जब योगी मन-वाणी-शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता 
हे तब सब उत्तम पदार्थो की प्राप्ति होती हे । अर्थात्‌ उत्तम पुरुषार्थ के अनुकूल फल प्राप्ति, 
अन्यो से सहायता तथा ईश्वर से ज्ञान, बल ओर सुख की प्राप्ति होती है । 

व्या° भा० - सर्वदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥ 

व्या० भा० अ० - उस योयी को सक दिशाओं यँ स्थित रत्न (उक्तम पदार्थ यथायोग्य) उपट्थित 
होते है ॥ २७ ^ 

यो प्र° - इस सूत्र मेँ चोरी त्याग का फल बतलाया है । 

जब योगाभ्यासी मन, वाणी ओर शरीर से चोरी का नितान्त परित्याग कर देता है तो उसको 
यथायोग्य उत्तम पदार्थो की उपलब्धि होती है । व्यास भाष्य मे अस्तेय का फल र्नो की प्राप्ति 
लिखा है । सनो का अर्थ है उत्तम पदार्थ । चोरी का परित्याग कसे वाला व्यक्ति परिश्रमी होता 
हे इसलिये परिश्रम का फल उत्तम मिलता है । चोरी का त्याग करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता 
है । अतः अन्य लोग भी उसको यथायोग्य उत्तम पदार्थं देते है । ईश्वर कौ आज्ञा का पालन करने 
से ओर उसकौ उपासना करने से उसको ईश्वर कौ ओर से विद्या ओर आनन्द कौ प्राप्ति होती है। 
ये उपलब्धर्यो चोरी त्याग से ओर पुरुषार्थ से होती हैँ, केवल चोरी त्यागने मात्र से नहीं । वेद्‌ 
में शुभ कर्म करने का भी विधान है, केवल अशुभ कर्म छोड्ने का नहीं । 

कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ॥ यजु° ४०/२ ॥ 

भावार्थं - वेदोक्त शुभ कर्म करते हुए ही सौ ओर उससे भी अधिक वर्षो तक जीने की 
इच्छा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 

ब्रहाचर्यप्रतिष्टायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 

शब्दार्थं - (ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम्‌) जन योगी मन, वचन ओर शरीर से ब्रह्मचर्य का 
पालन दृट्‌ बना लेता है तब (वीर्यलाभः) बौद्धिक ओर शारीरिक बल की प्राप्ति होती है । 
इससे वह अपनी तथा अन्यां को रक्षा करने में तथा विद्याप्राप्ति एवं विद्यादान मे समर्थं हो 
जाता हे । 

सूत्रार्थ - जब योगी मन, वचन ओर शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन दृढ बना लेता है तब 
बौद्धिक ओर शारीरिक बल कौ प्राप्ति होती है । उससे वह अपनी तथा अन्यो कौ रक्षा करने 
में, विद्याप्राप्ति तथा विद्यादान मेँ समर्थं हो जाता है । 
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व्या० भा० - यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कर्षयति, सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो 
भवतीति ॥ ३८ ॥ 

व्या० भा० अ० - जिसकी प्राप्ति से (योगी अपने) अप्रतियात = अगप्रिहत-गुर्णो को कद्राता हे/ 
स्वया रिद्धि को ग्राप्त हुआ (विनयादियुणयुक्त) शिष्यो ये जान के आधान मँ समर्थ होता हें ॥ २८ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ ब्रह्मचर्य का फल बतलाया हे । 

ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक ओर बौद्धिक बल कौ प्राप्ति होती है। शरीर का बल बढने 
से शरीर निरोग एवं दीर्घायु होता है, ओर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है । बौद्धिक बल के 
बदन से वह अतिसूक्ष्म विषयों को जानने मँ ओर अन्यं को विद्या पढने मेँ सफल हो जाता है । 
वेद मे कहा है - 

ब्रहाचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ॥ अथर्ववेद ११/५/१९ ॥ 

““ब्रह्मचर्य के तप से देव मृत्यु को जीत लेते हँ ।"' कुछ लोगों का यह मत है कि ब्रह्मचर्य 
का पालन करने से व्यक्ति रोगी हो जाता है । परन्तु ऋषियों का मन्तव्य एेसा नहीं है । ऋषि 
यह मानते है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये स्वास्थ्य के आधार हँ । इसलिये इस भ्रान्त धारणा 
को छोड देना चाहिये कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से व्यविति रोगी हो जाता है । ब्रह्मचर्य के पालन 
से लौकिक उन्नति ओर मोक्ष कौ प्राप्ति होती है । 

“श्री भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते है - 

ब्रहाचर्यस्य च गुणं श्रृणु त्वं वसुधाधिप । 
आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ ९ ॥ 
न तस्य किञ्चिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप । 
बयः कोय्यस्त्वृषीणां ब्रह्मलोके वसन्त्युत ॥ २ ॥ 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामुध्वरेतसाम्‌ । 
ब्रहाचर्य दहेद्‌ राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ ३ ॥ 

हे राजन्‌ ! तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन । जो मनुष्य इस संसार मेँ जन्म से लेकर मरणपर्यन्त ब्रह्मचारी 
होता हे ॥ १ ॥ उसको कोई शुभगुण अप्राप्य नहीं रहता एेसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक 
कोरि ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात्‌ सर्वानन्दस्वरूप परमात्मा मेँ वास कसे ओर इस लोक मेँ भी अनेक 
सुखं को प्राप्त होते है ॥ २॥ जो निरन्तर सत्य मेँ रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट, शुभगुणस्वभाव- 
युक्त ओर रोगरहित पराक्रमयुक्त शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वेदादि सत्य शास्र ओर परमात्मा कौ उपासना 
का अभ्यासादि कर्म करते है वे सब बुरे काम ओर दुःखो को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म ओर 
सब सुखो की प्राप्ति कराने हारे होते ओर इन्टीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक ओर उत्तम विद्यार्थी 
हो सकते हैँ ॥ ३ ॥"" 

- व्यवहारभानुः ( लेखक - महषि दयानन्द सरस्वती ) ॥ ३८ ॥ 
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अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थं - (अ-पग्ग्रह-स्थेर्ये) जब योगी हानिकारक तथा अनावश्यक वस्तुओं को तथा 
हानिकारक एवं अनावश्यक विचार को दृदढृतापूर्वक त्याग देता है तब (जन्म-कथन्ता-सम्बोधः) 
वर्तमान जन्म मेँ क्याकररहाहूं ? शरीर क्या है? इन्द्र्यो क्या? मेँ क्याहूं 2 आदि 
विषयक जिज्ञासा तथा ज्ञान हो जाता है । इसी प्रकार भूत तथा भावी जन्म से सम्बन्धित जिज्ञासा 
तथा सामान्य आनुमानिक ज्ञान हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - अपरिग्रह कौ स्थिरता होने पर भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान जन्म से सम्बन्धित 
जिज्ञासा ओर आनुमानिक ज्ञान हो जाता है। 

व्या भा० - अस्य भवति । कोऽहमासं, कथमहमासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदम्‌, के वा 
भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिन्ञासा स्वरूपेणोपावर्तते । 
एता यमस्थेर्ये सिद्धयः ॥ २९ ॥ 

व्या० भा० अ० - इस योगी को (जन्मकथन्ता सम्कोधु) होता हे/ मै कोनशु मैँकेसा 
शुः हव्या गृह कैसे हाहौ हम कोन हग कैसे हीम 2 इस प्रकार / इस योगी क़ पक्क्राल 
प्रकाल ओर मध्यकाल कौ अपने जन्म विकयृक जिज्ञाखा स्वतः उदित हो जाती हें/ ये ए्वलिखित 
छिद्धियां यम विक स्थिरता होने फर उलित होती हे ॥ २९ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ अपरिग्रह पालन का फल बतलाया हे । 

जब व्यविति सांसारिक विषय भोगों मेँ उपार्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष ओर हिसा 
दोष देखता हे तो उसको विषय भोग में रुचि नहीं रहती । एेसी स्थिति मेँ वह अपने जीवन के 
विषय मेँ विचारना प्रारम्भ करता है कि मेँ भूतकाल मेँ कौन था ओर कैसे था? यह जीवन क्या 
हे ओर कैसा है? आगे भविष्य मेँ हम सभी कैसे होंगे 2 भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान जीवन 
विषयक जिज्ञासा उत्पनन होती है । इसका परिणाम यह होता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या 
हे, इन्द्रियो क्या है ओर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान काल मेँ इनकौ क्या-क्या स्थिति रहती टै । मेरा 
कल्याण कैसे हो सकता है ओर दुःखों से कैसे छूट सकता हूं इत्यादि विषयों को जानने का 
प्रयास करता है । विषय भोगों मेँ विविध दुःख देखकर भोगमार्ग को छोडकर योगमार्गं पर चलने 
लगता है । इस विषय मेँ दो प्रकार कौ विचारधारायेँ हे । कुछ लोग यह मानते है कि योगाभ्यासी 
व्यविति यह जान जाता है कि मेरा पूर्वजन्म मेँ मनुष्य, पशु आदि योनियं मे से कौन सा शरीर 
था। मेरे माता-पिता कौन थे, परिवार मेँ कौन-कौन थे ओर कितने थे, परिवार किस नगर मेँ था, 
इन सब बातों को यथावत्‌ जान लेता है । दूसरी विचारधारा यह है कि योगाभ्यासी पूर्वं जन्म कौ 
उक्त बातों को उक्त प्रकार से नहीं जान सकता । 

पुनर्जन्मों की स्मृति होती है वा नहीं, यह अभी ओर परीक्षा कौ अपक्षा रखता है । इस विषय 
मे योगदर्शन ३।१८ के प्रसङ्ग मे लिख दिया है, वँ पर देख लेवें । महि दयानन्द सरस्वती जी 
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ने इस विषय मेँ अपने विचार सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास एवं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
पुनर्जन्म विषय मे लिखे हे । वे प्रमाण भी उसी सूत्र के व्याख्यान मेँ लिख दिये है, वहीं देख 
लेवें ॥ ३९ ॥ 

अव० - नियमेषु वक्ष्यामः - 

अर्थं - नियमों में (सिद्धिर्यो) करेगे । 

शौचात्स्वाङ्खजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 

शब्दार्थं - (शोचात्‌) बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि के हो जाने पर (स्व-अङ्ग- जुगुप्सा) 
अपने अङं से घृणा करता है = अनासक्त हो जाता है (परः) तथा अन्यो के शरीरसे भी 
(अ- संसर्गः) आसक्तिरहित हो जाता है । 

सूत्रार्थं - जब योगी कौ बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि हो जाती है तब वह अपने शरीर 
से अनासक्त हो जाता है तथा अन्यां के शरीरँ से भी सम्पर्क नहीं रखना चाहता । 

व्या० भा० - स्वाङ्के जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायाकवद्यदरशं कायानभिष्वङ्गी यतिर्भवति । कि 
च परैरसंसर्गः कायस्वभावावलोकी स्वमपि कायं जिहासूर्मृज्जलादिभिराक्षालयनपि कायशुदधिम- 
पश्यन्कथं परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ॥ ४० ॥ 

व्या० भा० अ० - अपने सरीर म जुगुप्सा = षणा होने पर खच का फलन करने काला शरीर 
के दोष को देखने काला रीर मे आसन्तिहीन कति(= सयमी) लोता हें / ओर श दूसर्रो से ससररलित 
होता हे / श्ररीर के स्वरूप क देखने कालाः अपने शरीर को छ्रडने को उच्छ काला गिरी जल आरि 
से श्रोता हा भी रीर क द्ुद्धि नरा देखने काला अत्यन्त ही प्रयत्न न करने काले लोर्गो के जरर 
के साथ कैसे सर्गा करे 2 (अथि नही करता है) ॥/ ४० // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे पाँच नियमों मे से शौच का फल बतलाया दै । 

जब योगाभ्यासी बाह्य ओर आन्तरिक शुद्धि करते-कसे ऊँचे स्तर कौ शुद्धि कर लेता हे तो अपने 
अङ्खोसे घृणा होती है । शरीर में दोष देखने से उससे योगाभ्यासी की आसक्ति हट जाती है ओर 
वह संयमी बन जाता हे । अन्यं के शरीरो से भी उसका संसर्ग अर्थात्‌ आसवित छूट जाती है । शरीर 
के स्वभाव को अशुद्ध जानकर वह उसको त्यागने का इच्छुक बन जाता है । जलादि से शुद्धि करने 
पर भी उसको अपना शरीर अशुद्ध ही दीखता है । शरीर कौ शुद्धि के लिये जो लोग विशेष प्रयल 
नहीं करते है उनके शरीरँ के साथ योगी कौ आसक्ति केसे रह सकती है ? 

मानव का शरीर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का साधन है। इसके बिना वह कुछ भी कार्य 
नहीं कर सकता एेसा जानना चाहिये । परन्तु अपने शरीर म जो आसविति उत्पन होती है वह ईश्वरोपासना 
मं बाधा उपस्थित करती है । अपने शरीर के सौन्दर्य को देखकर व्यक्ति सुख का अनुभव करता 
हे ओर बहुत-सा समय शरीर को सुन्दर बनाने मे समाप्त कर देता है । सत्संग, स्वाध्याय, ईश्चरोपासना, 


साधनपादः ९९३ सूत्र २-४९१ 
आत्मनिरीक्षण के लिये उसके पास समय शेष नहीं रहता । शरीर के साथ व्यक्ति का स्वस्वामी 
सम्बन्ध भी हो जाता है । स्वस्वामी सम्बन्ध योगाभ्यास मेँ अत्यन्त बाधक है । शरीर को अपना 
मानने से मिथ्याभिमान उत्पन होता है कि मेरा शरीर बहुत सुन्दर है, ओग के शरीर तो कुछ भी 
सुन्दर नहीं है । यह मिथ्याभिमान योग का विरोधी है । इसलिये शरीर कौ अपवित्रता को देखकर 
उससे उत्पन्न राग को समाप्त किया जाता है । व्यक्ति दूसरे के शरीरो के सौन्दर्य को देखकर मोहित 
हो जाता है । उससे कामवासना उत्पन होती है । इस संदर्भ मेँ न्याय दर्शनकार ने कहा है कि - 

“तन्निमित्तं तु - अवयवी-अभिमानः'' ॥ न्यायदर्शन ८४/२३ ॥ 

अर्थात्‌ शरीर मेँ रागादि (आसक्ति) उत्पनन होने का कारण शरीर को सुखदायी मानना हे । 

कामवासना से युक्त व्यक्ति योग मार्ग पर नहीं चल सकता । शरीर कौ शुद्धि करते रहने पर 
उसके अशुद्ध दीखने से अपने शरीर में राग नहीं रहता, अन्यां के शरीर मे भी आसक्ति नहीं रहती 
तथा सुन्दर शरीरँ को देखने से कामवासना उत्पन नहीं होती । इसका परिणाम यह है कि साधक 
भोगमार्गं को छोडकर योगमार्गं पर तीव्र गति से चलता है ॥ ४० ॥ 

अव० - किञ्च - 

अर्थं - (शोच का) ओर भी (फल बतलाते है) - 

सतत्वशुदधिसोमनस्यैकाग्रयेन्द्ियजयात्पदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 

शब्दार्थ - (सत्त्वशुद्धि सोमनस्य-एेकाग्रच इन्द्रियजय आत्मदर्शन-योग्यत्वानि) (शौच से) 
बुद्धि कौ शुद्धि, मन कौ प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा आत्मा व परमात्मा 
को जानने की योग्यता प्राप्त होती हे (च) ओर । 

सूत्रार्थं - ओर जन योगी कौ बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि हो जाती टै तब बुद्धि कौ शुद्धि 
आदि योग्यता प्राप्त होती है । 

व्या०° भा०- भवन्तीति वाक्यङोषः । शुचेः सतत्वशुदधिस्ततः सोमनस्यं तत एेकाग्रयं तत इन्दिय- 
जयस्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीत्येतच्छोचस्थेर्यादधिगम्यत इति ॥ ५९ ॥ 

व्या० भा० अ० - (प्रोक्त सत्वशुद्ध आटि) छिद्धियों हेती हे / युद्धि से वुद्धि कौ युद्धि 
उख्य मन क ग्रस्त उसे (गन की) एकाग्रता उसे इच्रियो फर विजयु उसे कुद्धि सत्त 
को आत्म साक्षात्कार क गोगयता प्राप्त होती हं / ये विद्धि जुचि किण्यक च्थिरता लोन पर प्राप्त 
होती हें ४९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मे शुद्धि का शेष फल बतलाया है । 

शरीर की शुद्धि ओर आन्तरिक (रागद्वेष की) शुद्धि से बुद्धि कौ शुद्धि होती है । शरीरके 
अशुद्ध अथवा रोगी रहने से व्यक्ति कौ बुद्धि अशुद्ध ओर अल्प हो जाती है । वर्योकि शरीर का 
प्रभाव बुद्धि, मन, इन्द्रियो पर पडता हे । जब व्यक्ति अतिरुग्ण हो जाता है अथवा मद्य आदि 
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पदार्थो का सेवन कर लेता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ओर मन, इन्द्र्यो भी शुद्ध रूप मेँ कार्य 
करना छोड़ देती है । शरीर के स्वस्थ, मलरहित होने पर ओर उत्तम पदार्थो के सेवन से बुद्धि 
तीव्र हो जाती है । सात्त्विक भोजन खाने से वह शुद्ध होती हे ओर तामसिक भोजन खाने से अशुद्ध । 
राग, द्वेष, छल, कपट करने से बुद्धि अशुद्ध होती है ओर रागद्वेष आदि दोषों को छोड्ने से शुद्ध । 
शुद्धि का यह भी फल है कि उससे मन प्रसन हो जाता है ओर मन कौ एकाग्रता कौ सिद्धि 
होती हे । इन्दियों पर विजय ओर आत्मसाक्षात्कार कौ योग्यता सिद्ध होती हे । बाह्य ओर आन्तरिक 
शुद्धि अपनी ओर अन्यं कौ उन्नति का कारण है । इसलिये सभी मनुष्यो को बाह्य ओर आन्तरिक 
शुद्धि करके अपना ओर अन्यं का कल्याण करना चाहिये । वेद मेँ भी पवित्र होने की प्रार्थना 
की गई है कि - 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ यजु° १९/३९ ॥ 
भावार्थं - हे (जातवेदः) उत्पनन हुए जनाँ मेँ ज्ञानी विद्वन्‌ । जिस प्रकार (देवजनाः) विद्वान्‌ 
जन (मनसा) विज्ञान ओर प्रीति से (मा) मुञ्च को (पुनन्तु) पवित्र कर ओर हमारी (धियः) बुद्धियों 
को (पुनन्तु) पवित्र कर ओर (विश्वा) सम्पूर्ण (भूतानि) भूत प्राणिमात्र मुञ्को (पुनन्तु) पवित्र करें 
वैसे आप (मा) मुञ्चको (पुनीहि) पवित्र कीजिए ॥ ५१ ॥ 
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ५२ ॥ 
शब्दार्थ - (सन्तोषात्‌) पूर्णं सन्तोष का पालन करने से (अनुत्तम-सुखलाभः) सांसारिक 
समस्त सुखो से उत्तम सुख कौ प्राप्ति होती है । 
सूत्रार्थं - पूर्ण सन्तोष का पालन करने वाले योगी को समस्त सांसारिक सुखँ से उत्तम 
सुख की प्राप्ति होती हे । 
व्या भा० - तथा चोक्तम्‌- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ॥ ५२ ॥ 
व्या० भा० अ० - ओर उख प्रकार कल्ल गया हे कि - 
लोक गँ जो काणजन्य सुख हे ओर जो महाह स्वग सुखद ये दोन छख त्रष्णा के क्षय 
से होने काले युख का सोलह भग भी रनर हो कते ॥/ ४? // 
यो० प्र - इस सूत्र मँ सन्तोष का फल बतलाया हे । 
जब व्यक्ति पूर्णं पुरुषार्थ के पश्चात्‌ अपने उपलब्ध साधनों से अधिक पदार्थो कौ इच्छा नहीं 
करता तो उसको अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है । जब वह संसार के प्रत्येक सुख को क्षणिक 
देखता है ओर उसमे परिणाम, ताप, संस्कार ओर गुणवृत्तिविरोध दुःख इन चार प्रकार के दुःखों 
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को मिश्रित देखता है तो विषय भोगों मे ओर उनके साधनों मे तृष्णा नहीं रहती । तृष्णारहित अवस्था 
मं जो सुख का अनुभव होता है वह इतना महान्‌ होता हे कि विषय भोगों का सुख उसके सोलहवें 
भाग के समान भी नहीं होता है । जब व्यक्ति इन्द्रियों के भोगों म आसक्त रहता है तो उसकी 
विषय भोग की तृष्णा बढती जाती हे ओर वह उस तृष्णा की पूति के लिये प्रयासशील रहता है । 
प्रयास करने पर भी उसको विषय भोग कौ सामग्री नहीं मिलती तो उसको बहुत दुःख होता हे । 
इस स्थिति को देखकर व्यक्ति विषयभोग कौ इच्छा का ही परित्याग कर देता है । इससे वह व्यक्ति 
दुःख से बच जाता है ओर सुख का अनुभव करता है । यह सन्तोष के पालन करने से मिलने 
वाला सात्त्विक सुख है ओर यह सत्त्वगुण से प्राप्त होता हे । 

सन्तोष के पालन करने का यह भी फल हे कि विषय भोगों को छोडकर व्यक्ति योगाभ्यास 
करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का सुख अनुत्तम सुख है उसके साथ किसी भी 
सांसारिक सुख कौ वास्तविक तुलना नहीं हो सकती । सन्तोष का पालन करने से व्यवहार में 
भी सुख की प्राप्ति ओर दुःख की निवृत्ति होती है । जब कोर हानिकारक घटना घट जाती है 
तो सन्तोषी व्यक्ति को दुःख नहीं होता अथवा न्यून दुःख होता है । इसलिये सन्तोष का पालन 
योग सिद्धि के साथ व्यवहार कौ सिद्धि के लिए भी उपयोगी हे ॥ ५२ ॥ 

कायेद्दियसिद्धिरशु्िक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 

शब्दार्थं - (काय-इन्द्रिय-सिद्धिः) कायसिद्धिः - स्वस्थ, बलवान्‌, स्वच्छ ओर स्फूत्तिमान 
शरीर होना । इन्द्रियसिद्धिः ~ विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने- सुनने आदि कौ सामर्थ्यवृद्धि 
(अशुद्धि-क्षयात्‌) अशुद्धि = वात, पित्त, कफ कौ विषमता से उत्पन्न हुये विकार, तमोगुणादि 
से उत्पन्न आलस्यादि दोषों के नाश हो जाने से (तपसः) तप के अनुष्ठान से । 

सूत्रार्थं - तप के अनुष्ठान द्वारा वात, पित्त, कफ की विषमता से उत्पन विकार, तमोगुण 
से उत्पन आलस्यादि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ, बलवान्‌, स्वच्छ ओर स्पफूतिमान्‌ 
होता है तथा इन्दरियों मे विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने-सुनने आदि कौ सामर्थ्यं बद्‌ 
जाती है । 

व्या° भा० - निर्वर्त्यमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धयावरणमलम्‌ । तदावरणमलापगमात्कायसिद्धि- 
रणिमाद्या । तथेन्दरियसिद्धिर्दूराच्छ्वणदर्शनादयेति ॥ ५३ ॥ 

व्या० भा० अ० - आचरण मे लाया जाने काला तफ अ्ुद्धिजतित आकरणरूफी गल को नष्ट 
करता हे / उस आकरण गल के द्र हलोने सै काया क विद्धि जये कि अणिमा आटि हो जाती 
ह / उसी प्रकार इच्िर्णो क सिद्धि जया कि दूर सै देखना चुनना आदि उत्यन होती हें ॥ ४२॥ 

यो प्र० - इस सूत्र मे तप का फल बतलाया हे । 

तप के विषय मेँ पहले लिखा गया है कि धर्माचरण करने मेँ जो बाधाये आती हैँ, उनको 
सहना तप है । जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी ओर मन से उचित रूप से तप का अनुष्ठान करता 
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उत्पनन हो जाता है । तप से शरीर मे वह शक्ति उत्पन हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घकाल 
पर्यन्त आसन पर बैठकर प्राणायाम ओर ईश्वर का ध्यान कर सकता है । जिस साधक का शरीर 
तपा हुआ नहीं हे, वह इन कार्यो का सम्पादन नहीं कर सकता । दीर्घकाल तक आसन पर सुखपूर्वक 
बेटने से चित्त की एकाग्रता होती है । 
इन्ियों को शुद्धि होने से साधक उनको अधर्माचरण से हकर धर्माचरण मे चलाने मे सफल 
हो जाता है । जिस साधक ने इन्द्रियों को रोकने का अभ्यास नहीं किया है वह उनको अधर्माचरण 
से रोक कर धर्माचरण में नहीं चला सकता । मन को राग, द्वेष आदि विषयों से हटकर योगाभ्यास 
में लगाना ओर मानापमान को सहन करना मानसिक तप है । इस तप के कारण योगी मानसिक 
क्षोभ से दूर हो जाता है । इसी के द्वारा वह जन्मजन्मान्तरों कौ वासनाओं को तनु बनाकर उनको 
द्ग्धबीजभाव की अवस्था मे ले जा सकता है अन्यथा नहीं । इस तप के अभ्यास से वह मानापमान 
से विचलित होकर योगमार्गं को नहीं छोडता । मनु महाराज ने कहा है कि - 
सम्मानाद्‌ ब्राहमणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ मनु०° २/१६२ ॥ 
वही ब्राह्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता हे, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता 
हे; ओर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है । 
- सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास 
योगाभ्यासी सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे ओर अपमान की इच्छ अमृत के तुल्य करता 
रहे । सत्य बोलना ओर मोक्ष शास्रं को पदठना-पटाना वाणी का तप है । इससे मोक्ष का स्वरूप 
ज्ञात होता है । ओर अनेक संशयं कौ निवृत्ति होती हे । भूखप्यास, सर्दीगरमीं आदि प्रतिकूलताओं 
को सहन करना शारीरिक तप हे । वेद मँ यह उपदेश दिया गया है कि तपस्वी व्यक्ति ही ईश्वर 
साक्षात्कार कर सकता टै, अन्य नहीं - 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्चतः । 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्रहन्तस्तत्समाशत ॥ ९ ॥ 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे.......... ॥ २ ॥ 
॥ ऋ० मं० ९। सू० ८३।म० १९, २॥ 
भावार्थं - हे ब्रह्माण्ड ओर वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त सर्वशक्तिमान्‌ । 
आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवो को व्याप्त कर रखा है । उस आपका जो व्यापक 
पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या 
से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता 
ओर जो पूर्वोक्त तपसे शुद्धे, वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते है ॥ १॥ 
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जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण स्वरूप तप कसे है, वेही 
परमात्मा को प्राप्त होने मेँ योग्य होते है ॥ २ ॥ 

इसलिये शरीर, इन्द्रियों ओर मन से सदा श्रद्धापूर्वक तप का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ५३॥ 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४५ ॥ 

शब्दार्थं - (स्वाध्यायात्‌) वेदादि मोक्षशास्त्रं के पठन-पाठन, प्रणव तथा गायत्री आदि 
मन्त्रों के अर्थ सहित जप से (इष्ट-देवता-सम्प्रयोगः) ईश्वर, वेदिक विद्वान्‌, योगी आदि धार्मिक 
महापुरुषों के साथ सम्बन्ध हो जाता है (ओर उनसे विविध उत्तम कार्यो म सहायता प्राप्त 
हो जाती है) । 

सूत्रार्थं - वेदादि मोक्ष शास्र के पठन-पाठन, प्रणव तथा गायत्री आदि मन्त्रौ के अर्थं 
सहित जप से ईश्वर, वेदिक विदान्‌, योगी आदि धामिक महापुरुषों के साथ सम्बन्ध हो जाता 
है तथा उनसे विविध उत्तम कार्यो मे सहायता प्राप्त होती है । 

व्या° भा० - देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्त 
इति ॥ ४४ ॥ 

व्या० भा० अ० - विद्वानु केदमन््ार्थो के दष्टा गोगयिद्ध-स्काध्यायश्रील को प्रात छोते हें 
ओर उसके कर्य ये सहायता देते हें ॥ ४४ ॥ 

यो प्र° - इस सूत्र मेँ स्वाध्याय का फल बतलाया है । 

स्वाध्याय-मोक्षशास्त्रौ का पदठना-पटढाना ओर प्रणवादि का अर्थं सहित जप करना है । स्वाध्याय 
से इष्ट देव कौ प्राप्ति होती है । जीवात्माओं का प्रमुख इष्टदेव ईश्वर है । ईश्वर प्राप्ति से समस्त 
कामनाये पूर्ण हो जाती हँ । वेद ओर वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्र 
के पठन-पाठन से ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है ओर ईशर प्राप्ति के साधनों तथा उसकी 
प्राप्ति से होने वाले लाभं का भी ज्ञान होता है। बिना स्वाध्याय के यह परिज्ञान नहीं होता । 
शास्त्रा के अध्ययन से- प्रथम शब्दार्थं ओर सम्बन्ध के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है । 
उसके पश्चात्‌ मनन, निदिध्यासन किया जाता है । पश्चात्‌ ध्यान ओर समाधि से साधक को इष्ट्देव 
ईश्वर का साक्षात्कार होता है । उससे उसके समस्त दुःखों कौ निवृत्ति ओर आनन्द की प्राप्ति होती 
है । इसी को “इष्ट देव का सम्प्रयोग" अथवा प्राप्ति कहा जाता है । 

शास्त्रा के अध्ययन से ओर उनके अनुसार आचरण से व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती 
हे कि वह विशुद्ध योगियों को जानने मेँ समर्थं हो जाता है । उनके गुणो के जानने से उनसे सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है । इससे व्यवित के इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है । यह इष्टदेव का सम्प्रयोग 
अथवा इष्टदेवों कौ प्राप्ति है । ओम्‌ का अथवा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने वाले मन्त्रौ का 
अर्थ सहित जप करने से ईश्वर से साधक का सम्बन्ध हो जाता है । ईश्वर से सम्बन्ध होने से वह 
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उपासक को सहायता प्रदान करता है । विद्वानों, योगियोँ से सम्बन्ध होने से वे भी उत्तमकार्यो में 
सहायता प्रदान कसते हे । 

कुतः, ' नावेदविन्मनुते तं बृहन्तमिति' ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३८९२८९७ ॥ यो मनुष्यो 
वेदार्थान वेत्ति, स नैव तं बृहन्तं परमेश्वरं धर्म विद्यासमूहं वा वेत्तुमर्हति । कुतः, सर्वासां विद्यानां 
वेद एवाधिकरणमस्त्यतः । नहि तमवज्ञाय कस्यचित्सत्यविद्याप्राप्तिर्भवितुमर्हति । यद्यत्‌ किञ्चिद्‌ 
भूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेषु वा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌, भवति, भविष्यति च, तत्‌ सर्वं 
वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । कुतः, यद्यद्यथार्थं विज्ञानं तत्तदीश्वरेण वेदेष्वधिकृतमस्ति । 
तद्रारेवाऽन्यत्र कुत्रचित्सत्यप्रकाशो भवितुं योग्यः । अतो वेदार्थ विज्ञानाय सवैर्मनुष्येः प्रयलोऽनुष्ठेय 
इति । 

क्योकि, ' नावेदवित० ' ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३८१२८९७ ॥ वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य 
परमेश्चरादि सब पदार्थं विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । ओर जो जो जँ जहाँ 
भूगोलों वा पुस्तकों अथवा मन से सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ है ओर होगा, वह सब वेदों मेँसेही 
हुआ हे । क्योकि जो जो सत्यविज्ञान है, सो सो ईश्वर ने वेदों मे धर रखा हे । इसी के वारा अन्य 
स्थानों मे भी प्रकाश होता है । ओर विद्या के विना पुरुष अन्धे के समान होता है । इससे सम्पूर्ण 
विद्याओं के मूल वेदों को बिना पटे किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये 
सब मनुष्यों को वेदादि शाख अर्थ ज्ञान सहित अवश्य पद्ने चाहिये । 

- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पठन-पाठन विषय 
वेद विद्या को न जानने वाला व्यक्ति, ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्चरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


शब्दार्थ - (समाधि-सिद्धिः) समाधि कौ प्राप्ति होती हे (ईश्वर. प्रणिधानात्‌) ईश्वर कौ 
भक्ति विशेष तथा समस्त कर्मों को ईश्वरापित कर उनका कोई लौकिक फल न चाहने से। 

सूत्रार्थ - ईश्वर कौ भवित विशेष तथा समस्त कर्मो को ईश्वरापित कर उनका कोई लौकिक 
फल न चाहने से समाधि कौ प्राप्ति होती है अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा शरीरादि का 
यथार्थज्ञान हो जाता हे । 

व्या० भा० - ईश्चरा्पितसर्वभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सर्वमीप्सितमवितथं जानाति देशान्तरे 
देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥ ५५ ॥ 

व्या० भा० ॐ - खरीद कणी ओर पन स छीन काली क्रियाओं एकं उनके फर्लो को 
इश्षर के अर्पित कर काले कौ समाधि विद्ध छती हे / जिससे देशान्तर देहान्तर गैर कालान्तर 
मे लोन काले अभीष्ट क़ कृशाकठ्‌ जानता हे / उस इसको ग्रल (कद्ध) पदार्था को कथावत्‌ 
जानती हं /८ ४५ 
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यो० प्र० - इस सूत्र मेँ ईश्वर प्रणिधान का फल बतलाया है । 

समस्त क्रियाओं को ईश्चरापित करना, उनका लौकिक फल न चाहना, उसकी विशेष भवित करना 
आदि, ईश्वर प्रणिधान हे । ईश्वर की विशेष भविति का अभिप्राय विशेष प्रेम प्रीति है = संसार के समस्त 
पदार्थो से अधिक ईश्वर से प्रेम करना । ईश्वर प्रणिधान करने से साधक को आनन्द, ज्ञान, बल आदि 
की प्राप्ति ओर उसके अज्ञान, दुःख आदि विघ्नं का नाश होता है। व्यासभाष्य मेँ लिखा है कि 
योगी देशान्तर, देहान्तर ओर कालान्तर मे अभीष्ट पदार्थो को जान लेता है । इसका तात्पर्य यह है 
कि तीन पदार्थ अनादि हैँ ईश्वर. जीव ओर प्रकृति । इन तीनों पदार्थो का जानना आवश्यक है । इनके 
विशुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देशान्तर, देहान्तर ओर कालान्तर मेँ ये तीन ही पदार्थ 
होते ह । इन तीन का जानना योगी के लिये अभीष्ट हे । ईश्चरप्रदत्त ज्ञान से इनको अच्छे प्रकार से 
जान लेता है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि देशान्तर, देहान्तर ओर कालान्तर मे जो कुछ भी पदार्थ 
मात्र हे योगी उस पदार्थं मात्र को यथावत्‌ जान लेता है अर्थात्‌ ईश्वरवत्‌ सर्वज्ञ हो जाता है । 

यहो पर एक शंका हो सकती है कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो 
जाती है तो अन्य योगाङ्ग का अनुष्ठान क्यो किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि 
योग के अन्य अङ्ख ईश्वरप्रणिधान के सहायक हैँ । उनके अनुष्ठान के बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं 
हो सकता । ईश्वर प्रणिधान के बिना अन्य योगाङ्खं का भी पालन नहीं हो सकता । इसलिये परस्पर 
के सहयोग से अन्योन्य की सिद्धि होती है । इतना अन्तर है कि ईश्वरप्रणिधान समाधि प्राप्ति का 
विशेष साधन है । 

इस प्रसंग में एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर अपने उपासको को ही विशेष सहायता क्यों देता 
है 2? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर न्यायकारी है । जिसके ज्ञान, कर्म ओर उपासना का जितना 
फल उचित टै, उसको उतना विशेष फल देता टै, उससे विरुद्ध नहीं ॥ ४५ ॥ 

अव० - उक्ताः सह सिद्धिभिर्यमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र - 

अर्थं - यम नियम सिद्धियों सहित कह दिए हँ । आसनादि को कहंगे । उनमें से 

स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थं - (स्थिर- सुखम्‌) (ध्यान के लिए जिस अवस्था मेँ) शरीर स्थिर ओर सुखयुक्त 
हो वह (आसनम्‌) आसन कहाता हे । 

सूत्रार्थं - जिस अवस्था मेँ शरीर स्थिर ओर सुखयुक्त हो वह “आसन' कहाता है । 

व्या० भा० - तद्यथा पदासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, दण्डासनं, सोपाश्रयं, पर्यड्धु, 
क्रोञ्चनिषदनं, हस्तिनिषदनमुष्टूनिषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ 

व्या० भा० अ० - कह जैसे नि एद्रासनुः कीरसन शद्रासन स्वस्तिकः दण्डासन खोगाश्रय प्रु 
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करो ्रनिफदनः हस्तिगिणदनु उष्टरतिकदन्‌ समसस्थानु स्थिरटुख ओर यथालुख आदि ॥ ४६ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ आसन की परिभाषा का कथन है । 

आसनो के अनेक भेद है । आसनो का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रयोग शरीर 
को स्वस्थ ओर बलवान्‌ बनाने के लिये व्यायाम के रूप मेँ किया जाता हे । दूस प्रयोग प्राणायाम, 
प्रत्याहार धारणा, ध्यान ओर समाधि कौ सिद्धि के लिये किया जाता है । जिन आसनं का प्रयोग शरीर 
को स्वस्थ ओर बलवान्‌ बनाने के लिये किया जाता है, वे व्यायाम सम्बन्धी आसन हे । जिन आसनं 
का प्रयोग धारणा, ध्यान, समाधि के लिये किया जाता है वे योगासन है । सभी आसनो का नाम 
योगासन नहीं है । 

आसनो के अनेक नाम है । स्वस्तिकासन, पद्मासन आदि । इनमे से जो भी अपने अनुकूल हो 
योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिये । ठेसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक आसन 
से समाधि की सिद्धि होती हो ओर अन्य आसन से नहीं होती हो । जिस आसन मे बैठकर सुखपूर्वक 
ईश्वर का ध्यान किया जा सके उसी मेँ बैठकर करना चाहिये । नीचे इस प्रकार का वस्र आदि रखा 
जाये कि जिस पर बेठने से भूमि अथवा तख्त आदि पीडा न देवं । आसनकाल मेँ शरीर को सीधा 
रखना चाहिये । टेढ़ा बेठने से आलस्य ओर निद्रा आती है । एेसी स्थिति मेँ ध्यान ओर समाधि कौ 
सिद्धि नहीं होती । जो साधक सीधा नहीं बेट सकता, वह जिस प्रकार से भी बेठ सकता है उसी 
प्रकार से बेठकर करे । जो किसी प्रकार से भी बेठ नहीं सकता वह लेटकर ईश्वर का ध्यान करे । 
रुग्ण अवस्था में वा अतिवृद्ध अवस्था मे चाहे लेट कर भी हो ध्यान तो करना ही चाहिये । उससे 
भी लाभ होता है । यदि एक आसन पर दीर्घकाल पर्यन्त न बेठा जाय तो मध्य-मध्य मे आसन को 
परिवतित कर लेना चाहिये । 

यह आवश्यक नहीं है कि ३ वा ४ घण्टे तक आसन में बेठने से ही ध्यान हो सकता है । जितने 
काल तक बैठा जा सके, उतने काल तक ध्यान किया जा सकता है । कुछ लोगं कौ यह मान्यता 
है कि यम, नियम इन दो योग के अङ्गौ कौ ईश्वर प्राप्ति वा मोक्षप्राप्ति के लिये कोई आवश्यकता 
नहीं है । यह मान्यता दीक नहीं है । क्योकि यम, नियम के अनुष्ठान के बिना शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध 
कर्म नहीं हो सकते । इनके बिना इद्धया को भी वश में नहीं किया जा सकता है । मन इन्दियों 
को जीते बिना ईश्वरोपासना नहीं हो सकती । इसलिये यह मान्यता हेय दै, उपादेय नहीं । कुछ लोग 
आसनो को ओर प्राणायाम को ही योग मानते हैँ । इससे योग के विषय मेँ भ्रान्ति उत्पन होती है 
। वर्योकि योग एक सूक्ष्म विद्या ओर आचरण का नाम है । जिससे व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करके 
समस्त दुःखों से चूटकर आनन्द की प्राप्ति करता हे ॥ ५६ ॥ 

अव० - तस्यैव स्थिरसुखत्वप्राप्त्यर्थमुपायमाह - 

अर्थं - उसी स्थिरता ओर सुख कौ प्राप्ति के लिये उपाय कहते हैँ । 
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प्रयत्ोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रयत्न-शरेथिल्य-अनन्त- समापत्तिभ्याम्‌) समस्त शारीरिक चेष्टाओं को रोक 
देने से ओर अनन्त परमात्मा में ध्यान लगाने से (आसन की सिद्धि होती है) । 

सूत्रार्थं - शारीरिक समस्त चेष्यओं को रोक देने से ओर अनन्त परमात्मा में ध्यान लगाने 
से आसन की सिद्धि होती है। 

व्या० भा० - भवतीति वाक्योषः । प्रयत्नोपरमात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते 
वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति ॥ ४७ ॥ 

व्या० भा० अ० - (ग्य की शिथिलता एक अनन्त मं सयाफत्ति से आखन की छिद्धि) 
होती हे गृह (सूत्र का) काक्य शे हे / प्रयत के उपयम से आसन विद्ध होता हे जिससे अङ्गो 
म कम्पन नहीं लेत / ओर अनन्त (करमेश्षटो मे समाप्ति (एकाग्रता) को ग्राप्त चित्त यन को 
सम्पादित करता हे /॥ ४७ ॥/ 

यो० प्र - इस सूत्र म आसन सिद्धि के उपाय बतलाये हे । 

सामान्य रूप से व्यक्ति शरीर से कोई न कोई क्रिया करता रहता है । आसन कौ सिद्धि में 
वह क्रिया बाधा डालती है । इसलिये आसन को सिद्ध करने के लिये शरीर कौ समस्त चेष्यओं 
को रोक देना चाहिये । "प्रयतलशेथिल्य' का यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक परिश्रम न्यून करना 
चाहिये । क्योकि शारीरिक परिश्रम से आसन का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । इसलिये जब साधक 
आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करता है तब शारीरिक सभी क्रियाओं को बन्द कर देना चाहिये । 
इससे आसन की सिद्धि होती दै । 

आसन की सिद्धि का दूसरा उपाय “अनन्त समापत्ति" है । अनन्त का अर्थ है - जिसकी कोई 
सीमा नहो । ईश्वर की कोई सीमा नहीं है । जब साधक ईश्वर को अनन्त मानकर उसका 
ध्यान करता हे, तब आसन कौ सिद्धि होती है । योगाभ्यासी जिस वस्तु का ध्यान करता है उस 
वस्तु का उस पर प्रभाव पडता है । ईश्वर कभी भी हिलता-डुलता नहीं है । ईश्वर का ध्यान 
करने से व्यक्ति के शरीर का भी हिलना-डुलना बन्द हो जाता है । इससे आसन कौ सिद्धि 
होती है । जब साधक अधिक प्रेम से ईश्वर का ध्यान करता है तब भी आसन की सिद्धि में 
सहायता मिलती है । दीर्घकाल तक आसन में बेठकर ध्यान करने से आनन्द की प्राप्ति होती है । 
एेसा जानने से भी व्यक्ति आसन की कदठिनाईयों को सहन करके अधिक समय तक आसन पर 
वेठ जाता है । इससे आसन में बेठने का अभ्यास बद जाता है । इस प्रकार से इन सभी 
उपायों से "आसन कौ सिद्धि' करनी चाहिये । इससे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
में सुविधा होती है ॥ ४७ ॥ 
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ततो द्न््धरानभिघातः ॥ ८८ ॥ 

शब्दार्थं ~ (ततः) आसन कौ सिद्धि हो जाने से (द्रन्द-अनभिघातः) शीतोष्ण, भूख- 
प्यास आदि दन्द न्यून सताते हँ (ओर ध्यान मेँ सुविधा होती है) । 

सूत्रार्थं - आसन को सिद्धि हो जाने से शीतोष्ण, भूख-प्यास आदि द्रन्दर न्यून सताते 
है ओर ध्यान लगाने मेँ सुविधा होती दै । 

व्या° भा० - शीतोष्णादिभिर्द्धैरासनजयान्नाभिभुयते ॥ ५८ ॥ 

व्या० भा० अ० - आसन विद्ध होने फर (खाक्षक) खोतोष्णादि दै के द्वार अभिभूत (गाधित) 
नटी होत / ४८ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मै आसन सिद्धि का फल बतलाया हे । 

आसन कौ सिद्धि हो जाने पर सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि बाधा नहीं डालते हँ । सर्दी- 
गर्मी, भूख प्यास को सहन करने कौ एक सीमा है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योगाभ्यासी 
के शरीर को बर्फ से ठकने पर उसको शीत कोई दुःख नहीं देगी ओर जलती अग्नि के मध्य 
मे बैठने पर उसको अग्नि दुःख नहीं देगी । अतिशीत मेँ ओर अति उष्णता मेँ तो योगी कौ मृत्यु 
ही हो जायेगी । इसलिये एेसा मानना असंगत है । प्रत्येक व्यविति कौ जितनी सहन शक्ति है वह 
उतना ही सहन कर सकता है । भूख ओर प्यास के विषय मेँ भी यह नहीं समञ्लना चाहिये कि 
योगी बिना कुक खाये पिये पूर्णं जीवन व्यतीत कर देता है । किन्तु इन न्रौ को एक सीमा तक 
ही सहन करने कौ शविति आ जाती दै । 

आसनो के ओर भी अनेक लाभ ह - आसन के सिद्ध हो जाने से प्राणायाम कौ सिद्धि 
होती है । बिना आसन सिद्धि के प्राणायाम कौ सिद्धि कठिन है । प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि कौ सिद्धि के लिये आसन का सिद्ध होना आवश्यक है । आसीनः सम्भवात्‌ ॥ 
वेदान्त दर्शन ४/१/५ ॥ सूक्ष्म विषयों को जानने के लिये ओर मन को वश मेँ करने के लिये शरीर 
को स्थिर करना आवश्यक हे । नवीन साधक इधर-उधर चलते हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकता । 
बिना स्थिर आसन के नया योगाभ्यासी पाच चित्त वृत्तियों को नहीं रोक सकता । परिपक्व समाधि 
वाले योगी तो चलते हुये भी चित्तवृत्तियों को रोक लेते है । जब व्यविति योग के विरुद्ध विचारों 
को रोकना चाहता है तो उसको आसन कौ आवश्यकता रहती है । क्योकि योग के विरोधी सूक्ष्म 
विचार स्थिर शरीर ओर स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते । इसलिये योग सिद्धि के लिये 
आसन को सिद्ध करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्ासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
शब्दार्थं - (तस्मिन्‌) आसन कौ सिद्धि (सति) हो जाने पर (शधास-प्रश्ासयोः) श्वास 
ओर प्रश्वास कौ (गति-विच्छेदः) गति को यथाशक्ति रोक देना (प्राणायामः) "प्राणायाम' 
कहलाता है । 
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सूत्रार्थं - आसन कौ सिद्धि हो जाने पर श्वासप्रश्वास कौ गति को रोक देना "प्राणायाम! 
कहलाता है । 

व्या० भा० - सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः । कौष्ठ्यस्य वायोर्निःसारणं प्रश्रासः 
। तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 

व्या० भा० अ० - आयन के छिद्ध होने पर काह कायु को भीतर भर लेना शस" हें / कोष्ठगत 
कायु को बाहर #िकालना शरास“ ह / उन कोनो की गति का विच्छेद अथाट्‌ ठोर्नो को रोकना श्राणायाय 
कटहल हे / ४९ // 

यो० प्र० - इस सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा बतलाई हे । 

आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास- प्रास की गति को रोक देना "प्राणायाम हे । बाहर के वायु 
को अन्दर ले लेना 'श्ास' है । अन्द्र के वायु को बाहर निकाल देना "प्रश्ास' हे । इन दोनों कौ 
गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है । श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोक देना 
बाह्य प्राणायाम है । अर्थात्‌ सुविधापूर्वक अपने सामर्थ्यं के अनुसार जितनी देर तक रोका जा सकता 
हे उसी के अनुसार रोक । अधिक बलपूर्वक नहीं । श्वास को अन्द्र लेकर यथाशक्ति अन्द्र ही रोक 
देना 'आभ्यान्तर प्राणायाम" हे ॥ ४९ ॥ 

अव० - सतु - 

अर्थं - वह (प्राणायाम) 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 

शब्दार्थ - (बाह्य-आभ्यन्तर- स्तम्भवृत्तिः) बाह्यवृत्तिः = प्राण को बाहर निकालकर बाहर 
ही रोक देना । आभ्यन्तर वृत्तिः = प्राण को अन्दर लेकर अन्दर ही रोक देना । स्तम्भवृत्तिः 
= न बाहर निकालना न अन्द्र लेना, = जहाँ का तहां रोक देना । (देश-काल- संख्याभिः) 
देश - जितने स्थान पर प्राण की क्रिया होती है। काल - जितने समय तक प्राण अन्दर, 
बाहर या जहोँ का तहँ रुका रहता हे । संख्या - एक प्राणायाम के नियत काल मे जितने 
श्वासप्रश्वास हो सकते हँ उनकी गणना करना । ओर कितने प्राणायाम किये उनकी संख्या 
को जानना । इन सबसे (परिष्टः) देखा = जाना हुआ (दीर्घं -सृक्ष्मः) लम्बा ओर हल्का (हो 
जाता है) । 

सूत्रार्थं - बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरृत्ति ओर स्तम्भवृत्ति प्राणायाम देश, काल ओर संख्या के 
द्वारा जाना हुआ लम्बा ओर हल्का हो जाता हे । 

व्या० भा० - यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः । 
तृतीयः स्तम्भवृतिर्यत्रोभयाभावः सकृत्प्रयलाद्‌भवति । यथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं सर्वतः संकोच- 
मापद्यते तथा द्रयोर्युगपद्गत्यभाव इति । त्रयोऽप्येते देशोन परिष्टा इयानस्य विषयो दे इति । कालेन 
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परिदृष्टा क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिना इत्यर्थः । संख्याभिः परष्टा एतावद्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम 
उदघातस्तद्वनिगृहीतस्यैतावद्धिद्वितीय उद्धात एवं तृतीयः । एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या- 
परिष्टः । स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 

व्या० भा० अ० - जिसमे शरास को काहर निकाल कर रकना (होता ह) कह (नाह्ल" हे 
जिसमे भीतर भरकर रोकना (होता हे) कह आभ्यन्तर" हे / तीसरा ^स्तस्भकृप्ति" (कह हे जिसमे) 
दोनो शस-फ्रशाखो को प्रयत्न से तत्काल रोकना होता हे/ जैसे तपे फफाण पर जाला हृ जल 
चारो ओर से सकोच को प्राप्त करता हे उसी प्रकार दोनो शस-प्रशासो को गति का अभाव 
होता / ये तीनो तेण से परीक्षित होते हे / उतना देर उसका विष्य उस प्रकार कालके 
द्वार परीश्चित अशात्‌ शणो कौ सङ्ख्या से निश्चित काल द्वार ति्रिति सङ्ख्या द्वा 
परीक्षित - इतने शस प्रशं द्वारा प्रथम उद्षात्‌ ट्य फ्रकार श्रारिति (स्तर्मित) प्राणायाम का 
(तने शास प्रशं व्वर) द्वितीय उद्ष्ात एकं कतीय उद्या / एेखा गदु एेखा रध्य एला तीतर 
ट्स प्रकार सङ्ख्या के द्वारा परीक्षित प्राणायाम हा / कह (तीन प्रकार का प्राणायामः) उक्त 
विधि से अभ्यस्त होने फर दीर्ण ष्क सृषं हो जाता हे ५० ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मे बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भवृत्ति प्राणायामो का देश, काल ओर सङ्ख्याओं 
से परीक्षित करने पर दीर्घं ओर सूक्ष्म होने का कथन हे । 

जिसमे श्वासपूर्वक गति को रोक दिया जाता है, वह बाह्य प्राणायाम हे । जिसमें प्रधासपूर्वक 
गति को रोक दिया जाता है वह आभ्यन्तर प्राणायाम है । जिसमें न प्राण को बाहर निकाला 
जाता है ओर न अन्दर लिया जाता है अपितु यथास्थान रोका जाता है, वह स्तम्भवृत्ति प्राणायाम 
हे । इसमे शास प्रास को जहाँ का तहां रोक दिया जाता है । जिस प्रकार से गरम पत्थर पर 
जल डालने से वह सब ओर से संकुचित हो जाता है । उसी प्रकार श्वास-प्रश्वास संकुचित हो जाते 
ह । ये तीनों प्राणायाम देश, काल ओर सङ्ख्या से परीक्षित किये जाते हैँ । 

देश से परीक्षित प्राणायाम - जब बाह्य प्राणायाम किया जाता है तब प्राण शरीर से बाहर 
होता है । उस समय बाहर निकाला हुआ प्राण जँ पर रहता है वही उसका देश हे । जब प्राण 
को अन्दर रोका जाता है उस समय शरीर मे जँ पर प्राण रहता है, वह ही उसका "देश' है । 

काल से परीक्षित प्राणायाम - प्राणायाम करते समय जितने समय तक प्राण को रोका जाता 
है, उन क्षणों का नाम "काल' ठै । 

संख्या से परीक्षित प्राणायाम - एक प्राणायाम के काल में कितने स्वाभाविक स्थिति में 
श्वास प्रश्वास लिये जा सकते ह यह संख्या है । अर्थात्‌ बाहर वा भीतर जितने काल तक प्राण 
को रोका जाता है । उतने काल मेँ जितने श्रास-प्रश्चास लिये जा सकते है वह ही उसकी "संख्या" 
हे । देश, काल ओर संख्याओं से परीक्षित = प्रयोग मेँ लाया हुआ प्राणायाम लम्बा ओर हल्का 
होता है अर्थात्‌ प्राणायाम का समय बढता जाता है ओर प्राणायाम करने मेँ हल्कापन दिखाई देता 
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हे अर्थात्‌ अधिक परिश्रम नहीं करना पडता ओर अधिक थकान नहीं आती । एक प्राणायाम में 
जितना समय लगता है ओर उस समय मेँ जितने श्वास प्रश्वास लिये जा सकते हँ उसको उद्घात 
कहते हँ अर्थात्‌ उस काल का नाम उद्घात हे । जैसे बाह्य प्राणायाम मेँ जितने समय तक प्राण 
को बाहर रोका गया, उतने समय मेँ बारह श्रास-प्रश्वास लिये जा सकते हे । इतने काल का नाम 
प्रथम उद्घात है । जब प्राण इससे दुगुने काल तक रुकता हो तो यह दूसरा उद्घात है । इसी 
प्रकार से सर्वत्र जान लेना चाहिये ॥ 

बाह्य प्राणायाम की विधि - आसन पर बैठकर ईश्वर साक्षात्कार मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन 
हे, प्रथम इसका स्मरण करना चाहिये ओर अन्य समस्त विषयों से मन को रोक देना चाहिये । 
जिस आसन पर बैठकर प्राणायाम किया जाए वह एेसा हो कि जिससे भूमि चुभे नही, ओर ध्यान 
मे बाधा उपस्थित न हो । प्राणायाम के प्रारम्भ में मूलेन्द्रिय को ऊपर कौ ओर संकुचित करना 
चाहिये । अर्थात्‌ मलद्रार को संकुचित करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ आन्तरिक प्राण को बलपूर्वक 
बाहर निकालना चाहिये । प्राण को बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक देना चाहिये । अधिक 
बलपूर्वक रोकना हानिकारक है । इसलिये एेसा नहीं करना चाहिये । जब कुछ घबराहट हो तब 
मूलेन्िय के संकोच को छोड देना चाहिये ओर धीरे धीरे नासिका के माध्यम से प्राण को अन्द्र 
ले लेना चाहिये । किन्तु हाथ से नासिका को पकड्ना, एक नासिका च्िद्र से प्राण लेना अन्य 
से छोडना ठीक नहीं । ठेसा कसे से ध्यान मेँ बाधा पडती है तथा श्ास के अधिक रुकने से 
हानि भी हो सकती है । जब प्राण कौ पूति हो जाये, तब यह जानना कि एक प्राणायाम हो गया 
हे । इस प्राणायाम में प्राण को अन्द्र न रोका जाय । केवल प्राण कौ आवश्यकता पूर्णं हो जानी 
चाहिये । इसी प्रकार से दूसरी बार ओर तीसरी बार प्राणायाम करे । यदि नवीन साधक सतत तीन 
प्राणायाम न कर सके तो मध्यमध्य मेँ एक, दो, तीन श्वास ले लेवे ओर पुनः दूसरा प्राणायाम 
करे । प्रारम्भ मेँ तीन प्राणायाम प्रातःकाल ओर तीन सायंकाल करे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक- 
एक प्राणायाम बटाता जाये । इसी प्रकार से बटाते- बढ़ाते जितनी अपनी शक्ति हो उतने ही प्राणायाम 
करे । अधिक नहीं । 

प्राणायाम के बदाने ओर घटने म कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । जैसे कि - 

( १) बलावस्था - शरीर मँ बल कितना है ओर अवस्था क्या है अर्थात्‌ बाल्य, युवा, वृद्ध 
अवस्था इसका भी ध्यान रखना चाहिये । 

(२) भोजन - यदि भोजन पौष्टिक हो तो अधिक प्राणायाम करना चाहिये ओर साधारण 
हो तो न्यून करना चाहिये । 

(३) ऋतु - शीत ऋतु मेँ अधिक, वर्षा ऋतु मे मध्यम ओर उष्ण ऋतु मेँ न्यून प्राणायाम 
करना चाहिये । 

(४) अनुभव - प्राणायाम करते-करते जब मुख सूखने लगे अथवा शिर अधिक भारी हो 
जाए वा अधिक थकान हो जाए, तब प्राणायाम नहीं करना चाहिये । 
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आभ्यन्तर प्राणायाम की विधि - जब बाह्य प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाए अर्थात्‌ 
सरलता से प्राणायाम होने लग जाए ओर प्राणायाम कसते समय जप भी सरलता से होने लग जाय 
तब आभ्यान्तर प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिये । 

अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर अन्द्र के वायु को बाहर निकाल देना चाहिये । पुनः बाहर 
के वायु को अन्दर ले लेना चाहिये ओर उसको अन्दर ही रोक देना चाहिये । जब कुछ घबराहट हो 
तो श्चास को धीरे-धीरे बाहर छोडना चाहिये । यह एक प्राणायाम हो गया । इसी प्रकार से दूसरी बार 
ओर तीसरी बार करना चाहिए । इस आभ्यन्तर प्राणायाम मेँ मूलेन्धिय को संकुचित करने का विधान 
नहीं दे। 

प्राणायाम से सम्बद्ध कुछ आवश्यक लाते 

(१) भोजन के पश्चात्‌ नहीं - भोजन करके वा दूध आदि पीकर प्राणायाम नहीं करना चाहिये । 
खाली पेट अथवा खाया पिया पदार्थं जब पच जाए तब प्राणायाम करना चाहिये । 

(२) अति रुग्णावस्था मेँ - अधिक रुग्ण होने पर भी प्राणायाम नहीं करना चाहिये । 

(३ ) प्राणायाम-शिश्चक - जो प्राणायाम के विशेषज्ञ हों उनसे प्राणायाम का प्रशिक्षण लेना 
चाहिये, अन्यथा हानि हो सकती हे । 

( ४ ) न्युन-अधिक - न्यून से न्यून तीन ओर अधिक से अधिक इक्कौस प्राणायाम करने चाहिये । 

(५) जप - प्राणायाम कसे समय ओम्‌ अथवा प्राणायाम मन्त्र ओर जिस मन्त्र मेँ ईश्वर के 
स्वरूप का वर्णन हो, उसका अर्थं सहित मानसिक जप करना चाहिये । 

(६ ) शुद्ध वायु - जहाँ तक हो सके शुद्ध वायु में प्राणायाम करना चाहिये ॥ ५० ॥ 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५९ ॥ 

शब्दार्थ - (बाह्य-आभ्यन्तर-विषय-आक्षेपी) बाह्य तथा आभ्यन्तर प्राणायाम के विषय 
को दूर करने वाला अर्थात्‌ उनको स्थिति को हयने वाला यह (चतुर्थः) बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी 
नामक चतुर्थं प्राणायाम हे । 

सूत्रार्थं - बाह्य तथा आभ्यन्तर प्राणायाम के विषय को दूर करने वाला "बाह्याभ्यन्तर 
विषयाक्षेपी' नामक चतुर्थ प्राणायाम कहलाता हे । 


व्या० भा० - देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषयपरिदृष्ट आध्चिप्तः । तथाभ्यन्तरविषयपरिष्ट आधिप्तः । 
उभयथा दीर्घसूक्ष्मः । तत्पूर्वको भूमिजयात्क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषया- 
नालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव, देशकालसंख्याभिः परिष्टो दीर्घसूक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्रास- 
यो्विषयावधारणात््रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययं विषोषः ॥ ५९ ॥ 
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व्या० भा० अ० - देश काल सख्या द्वार परश्चित काह्य किकय (काला प्राणायाम) (काह्याथ्यन्तर 
विकयाक्षेणी के रार) उल्लङ्कित छता हें / इसी प्रकार परीक्षित आभ्यन्तर किक्य काला (ठी के द्वार) 
उल्लद्कित होता है कोन प्रकार से दीर्य ओर सष होत हं / (कोनो प्रकार के ग्राणायागो के अभ्यासपूक्क) 
भूमि को चिद्धि होने पर क्रमग्रः दोनो (शस-ग्रशसो) कौ गति का अभाव होने एर चुर्थ प्राणायाम 
ह / तीसरा (प्राणायाम) तो काह्न आभ्यन्तर दोनों प्रेण काले ्राणायाग का पररक्षण किये निनाली 
शस-प्रश्षात को गति िरेध रूप ष्क ह्ली कारे किया जा सकने काला देणु काल ओर सख्ख्यासे 
परीक्षित होता हा दीषदुष्ष्म छोता हे / चर्त शस-प्रशसो के दे कालु सख्याके नि्षयहो 
चुकने के कारण क्रम से श्रूयि के जय से दोनो (शस-ग्रशसो) के आतिक्रमणपुर्कक गति का अश्व 
रूप चरथ प्राणायाम" है यह विशे हे ॥ ५९ 4 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ “बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी' नामक चौथे प्राणायाम का कथन हे । 

देश, काल, संख्या के द्वार परीक्षित बाह्य प्रदेश मे होने वाला प्राणायाम इस प्राणायाम के द्वार 
उल्लंघित होता है अर्थात्‌ इस प्राणायाम के द्वारा अतिक्रान्त होता है । जब बाह्य वायु, बाहर देश से 
अन्द्र की ओर गति करने लगती है तो यह प्राणायाम उसकी गति को रोक देता है । उसी प्रकार से 
आभ्यन्तर परीक्षित प्राणायाम में वायु जब भीतर से बाहर कौ ओर गति करती है तो यह उसकी गति 
को रोक देता है । इस प्रकार से दोनों प्राणायाम दीर्घं ओर सूक्ष्म होते हँ । बाह्याभ्यन्तर दोन प्राणायामं 
को क्रम से परिपक्व बना लेने पर इस प्राणायाम के द्वारा दोनों कौ गति का अभाव हो जाता है । 
यह चौथा प्राणायाम है । जब बाह्य वायु अन्दर कौ ओर आती है तो उसको रोक देता हे । जब आभ्यन्तर 
वायु बाहर की ओर आती है तो उसे भी यह रोक देता है । इसलिये इसका नाम "बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी' 
हे । 

तीसरा प्राणायाम बाह्याभ्यन्तर दोनों देश वाले प्राणायामं के देशादि के द्वारा बिना परीक्षा किये 
ही गतिरोध रूप एक ही बार मेँ किया जाने वाला देश, काल ओर संख्या से परीक्षित दीर्घं सुक्ष्म 
होता है । इस प्राणायाम मेँ वायु को न बाहर निकाला जाता है ओर न भीतर भरा जाता हे । तत्काल 
जाँ का तहँ रोक दिया जाता है । इससे प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है । कुछ काल के 
पश्चात्‌ साधक को घबराहट होती है तो वह प्राण को छोड देता है । इससे प्राण बाहर वा भीतर 
जाने आने लगता है । पुनः साधक उसको रोक देता है । इस प्रकार प्राण की स्वाभाविक गति 
को रोकना ओर छोड देना स्तम्भवृत्ति प्राणायाम टै । इस प्रकार से अभ्यास मेँ लाया हुआ यह 
प्राणायाम लम्बा ओर हल्का होता है । जो चौथा प्राणायाम-श्ास-प्रश्ास विषय अवधारण से बाह्याभ्यन्तर 
प्राणायामो के देश, काल, संख्या के निश्चय करने के पश्चात्‌, क्रम से प्राणायाम कौ भूमियों को 
जीत लेने के पश्चात्‌, दोनों प्राणायामो को उल्लंधित करते हुए जो गति अवरोध है, वह बाह्याभ्यन्तर 
विषयाक्चेपी प्राणायाम है । यही इसमे विशेषता है । 

प्राणायाम के विषय में प्रथम पाद के ३४ वें सूत्र के प्रसंग ओर इस पाद के ४९ वें सूत्र 
के प्रसंग मे लिखा गया है । कुछ यँ पर भी लिखा जाता है । यम-नियमों का पालन करते 
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हुए आसन कौ सिद्धि हो जाने पर प्राणायाम करना चाहिये । आसन कौ सिद्धि का यह तात्पर्य 
नही हे कि ४ घण्टे तक बैठने कौ सिद्धि होना । १५ या २० मिनिट आसन कौ सिद्धि होने पर 
भी प्राणायाम कर सकते हैँ । 

स्तम्भवृत्ति प्राणायाम की विधि - अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर श्वास- प्रास जर्होँ भी 
चल रहा हो उसको जौँ का तहँ रोक देना चाहिये । इस प्राणायाम मेँ न प्राण को बाहर निकाला 
जाता है ओर न भीतर लिया जाता है । जब कुछ घबराहट हो तो उसे छोड देना चाहिये । इस 
प्रकार यह एक प्राणायाम पुरा हो गया । 

बाह्याभ्यान्तर विषयाक्षेपी प्राणायाम की विधि - अच्छे प्रकार से आसन पर बेठकर प्राण 
को बाहर निकाल देना चाहिये । यथाशक्ति बाहर रोक देना चाहिये । जब प्राण ग्रहण करने कौ 
इच्छा हो तो उसको अन्द्र न लेवें किन्तु अन्दर के प्राण को बाहर निकाल देवें । इसी प्रकार से 
पुनः ग्रहण करने कौ इच्छा हो तो बाहर से प्राण को न लेवें । अन्दर के शेष प्राण को बाहर निकाल 
देवे । इस प्रकार से एक बार, दो बार यथाशक्ति कर । इसके पश्चात्‌ शनैः- शनैः प्राण को अन्दर 
ले लेवें । जब प्राण को छोडने कौ इच्छा हो तब उस प्राण को बाहर न जाने देवें । किन्तु बाहर 
से ओर प्राण को अन्दर ले लेवें । जब प्राण को पुनः छोड्ने की इच्छा हो तो उसको बाहर न 
जाने देवे किन्तु बाहर से ओर प्राण को भीतर लेवें । इस प्रकार से एक बार, दो बार यथाशक्ति 
करे । जब घबराहट हो तब धीरे-धीरे प्राण को बाहर छोड देवें । यह "बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी 
एक प्राणायाम हुआ । इसी प्रकार से दूसरी बार, तीसरी बार करना चाहिये । उपासना काल में 
निर्धारित रूप से किये जाने वाले प्राणायामं के पूर्णं होने पर श्वास-प्रशास कौ गति को स्वाभाविक 
रूप में स्वतन्त्र छोड देना चाहिए । यदि योगाभ्यासी के ध्यान में बाधा उपस्थित न हो तो नासिका 
के माध्यम से लम्बे श्वासप्रश्वास ले सकता है । इससे शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम करने 
का सामर्थ्य बढता है ओर मन कौ तरगों (वृत्ति) को रोकने मेँ सहायता मिलती है ॥ ५१ ॥ 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस प्राणायाम के अनुष्ठान से (क्षीयते) क्षीण हो जाता हे (प्रकाश 
आवरणम्‌) विवेक ज्ञान का आवरण (= अर्थात्‌ अज्ञान) । 

सूत्रार्थं - उस प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेकञ्ञान का आवरण = अज्ञान क्षीण हो जाता हे । 

व्या० भा० - प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकन्ञानावरणीयं कर्म । यत्तदाचक्चते- 
महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्त इति । तदस्य प्रकाशावरणं कर्म 
संसारनिबन्धनं प्राणायामाभ्यासाद्‌ दुर्बलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथा चोक्तम्‌-तपो न परं 
प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्राणायाम करने काले ट्य योगी के किकेकज्लान को आकृत करने काला 
कर्मा (फायरूप कर्य) क्षीण हो जाता हे / जिसके सम्बन्ध म कहते हे कि मह्‌ फोहमय विष्यरूफी 
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इन्द्रजाल से प्रकाशन स्वरूप बृद्धि को कृत्त कर कह ही दुष्कर्म लगाता हें / इस योगी के प्रकाश 
को आकृत्त करने कला सकार मे कोधने काला अष्ुभर कर्मा प्राणायाम के अभ्यास से दुर्कल होता 
हे ओर प्रतिक्षण क्री होता हे / ओर उसी ग्रकार काहे कि - प्राणायाम ये क्ट़कर त नी 
उससे मलो को शुद्धि होती हे ओर जान की दीप्ति होती हे ५२ 4 

यो प्र° - इस सूत्र मेँ प्राणायाम का फल बतलाया है । 

प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण = अज्ञान क्षीण हो जाता है । उससे 
अशुभ संस्कार ओर भावी अशुभ कर्मक्षीण होते ह । प्राणायाम करने सेयेक्षीण हो जाते हें । 
ये केसे क्षीण होते है, इसकी प्रक्रिया निम्न लिखित है - 

( ९) जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन ओर इन्ियो कौ चंचलता रुक जाती है । उनकी 
चञ्चलता रुक जाने पर योगी स्थिर बुद्धि से उनके दोषों को जानकर उनको दूर करने मेँ समर्थ 
हो जाता है । उनके दोषों को दूर करने से शुभ संस्कार विकसित होते ह अर्थात्‌ पूर्वं के शुभ 
संस्कार उद्बुद्ध होते है ओर नवीन शुभ संस्कारों कौ उत्पत्ति होती है । उससे अज्ञान का नाश 
होता है । 

(२) प्राणायाम करने से मन-इन्दियो पर योगी का अधिकार हो जाता है । उससे वह विधिपूर्वक 
ईश्वर कौ उपासना करने मेँ सफल हो जाता हे । इस स्थिति मे उसको ईश्वर विद्या प्रदान करता 
हे । उस विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है। 

(३ ) प्राणायाम से सत्वगुण की वृद्धि ओर रजोगुण, तमोगुण का हास होता है । उससे अज्ञान 
का नाश ओर ज्ञान कौ वृद्धि होती हे । 

(४) प्राणायाम से शरीर ओर नाड्या शुद्ध होती हँ । इनके शुद्ध होने से ज्ञान का विकास 
ओर अज्ञान का नाश होता है । इस प्रकार से ज्ञान को ठकने वाला आवरण क्षीण होता है ओर 
ज्ञान कौ वृद्धि होती टै । इससे मल दूर होते है ओर ज्ञान कौ दीप्ति होती है इसलिए यह कहा 
है कि प्राणायाम से बदढकर कोई तप नहीं हे । प्राणायाम का जो यह फल बतलाया है उसमे यम- 
नियमों का अच्छे प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है ॥ ५२ ॥ 

अव० - किञ्च - 

अर्थं - (प्राणायाम से) ओर क्या (लाभ) होता है (यह सूत्र से कहा जाता है) - 

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥ 

शब्दार्थं - (धारणासु) धारणाओं मेँ (च) ओर (योग्यता) सामर्थ्यं (मनसः) मन कौ होती है । 

सूत्रार्थं - ओर उस प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं मेँ अर्थात्‌ मस्तिष्कादि विभिन 
स्थानों मेँ मन को लगाने कौ योग्यता हो जाती है अर्थात्‌ योगाभ्यासी जहोँ कहीं भी मन को 
रोकना चाहे, वहाँ रेकने मेँ समर्थ हो जाता है । 
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व्या० भा० - प्राणायामाभ्यासादेव, प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ( १८/३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
व्या० भा० अ० - प्राणायाम के अभ्यास से ही (क्रारणा्जो मँ मन की योग्यता णी होती 

ह) श्रच्छरकवि्षारणाभ्यां का प्राणस्य" (९८२४) उस कचन से ॥ ५९ ^ 
यो० प्र० - इस सूत्र में प्राणायाम का ओर भी फल बतलाया है । 
चित्त को किसी स्थान मेँ रोक देना धारणा हे । प्राणायाम करने से मन में एक विशेष सामर्थ्य 

उत्पन्न होता है । उससे योगी जहोँ भी धारणा करना चाहता हे, उसको सफलता मिलती हे । '" प्रच्छर्दन 

विधारणाभ्यां वा प्राणस्य'' ॥ १।३५ ॥ इस सूत्र में प्राणायाम के अनुष्ठान से मन कौ स्थिरता 
बतलाई है । सत्यार्थप्रकाश मेँ प्राणायाम के लाभ बतलाये हैँ । 
प्राणायाम के विषय मे महषि दयानन्द सरस्वती एवं महषि मनु महाराज के प्रमाण - 
“जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश ओर ज्ञान 
का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढता 
जाता हे । 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ मनुस्मृति ६/७१ ॥ 
जेसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध होते है, वैसे प्राणायाम 
करके मन आदि इ्िर्यो के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते है ।'' 
““दुस प्रकार करने से आत्मा ओर मन कौ पवित्रता ओर स्थिरता होती है ।'' 
^... प्राण अपने वश मेँ होने से मन ओर इन्द्रियं भी स्वाधीन होते है । बल पुरुषार्थ बटृकर 
बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन ओर सुक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती 
हे । इससे मनुष्य शरीर मेँ वीर्य्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता, सब शास्त्र 
को थोडे ही काल मे समञ् कर उपस्थित कर लेगा ।'! 
- सत्यार्थप्रकाश तृतीयसमुल्लास 
^१.....इन चारो का अनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना मेँ स्थिर रहे ।'" 
- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-उपासनाविषय 
अव० - अथ कः प्रत्याहारः ? 
अर्थं - (प्राणायाम के) पश्चात्‌ प्रत्याहार क्या है (इसको सूत्र वारा कहा जाता टै) । 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थं - (स्व-विषय-असम्प्रयोगे) अपने-अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर 

(चित्तस्य-स्वरूप-अनुकार) रुके हुवे चित्त के स्वरूप के (इव) तुल्य (इन्द्रियाणाम्‌) इन्द्रियों 

का अनुकरण (रुक जाना) (प्रत्याहारः) "प्रत्याहार" कहलाता है । 
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सूत्रार्थं ~ इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर चित्त के अनुसार होना 
“प्रत्याहार' कहलाता है । 

व्या० भा० - स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे चित्तवनिरुद्धानीन्दियाणि 
नेतरेन्द्रिजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्यतन्ति निविशटमानमनुनि- 
विशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 

व्या० भा० अ० - इच्धियो का अपने-अपने किकर्यो के साथ संयोगा न होने षर चित्त के स्वरूप 
का अदृकरण करना अथाह चित्त के निरुद्ध छने पर चिक्त के सयान इन्धि निस्लये जाती हं इत्र 
इल््यि ज्य के समान दूल्छरे उफ़य की अपेक्षा नर््ी रखती / जिस प्रकार ग्ट रज्य की री के 
उड़ने फर मधुमल्खियां उडी हेः कैठने पर कठी हँ उसी प्रकार इनद्धिर्णो चित्त के तिरोध होने पर निर्ध 
छोती हे यह श्रत्याह्ार' हे / ५४ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ प्रत्याहार का लक्षण किया हे । 

इन्द्रियो का अपने-अपने विषयों मेँ सम्बन्ध न रहने पर वे चित्त का अनुकरण करती हैँ । जब 
चित्त निरुद्ध हो जाता है, तो इन्दर्याँ भी रुक जाती हँ । यह प्रत्याहार हे । इसकी सिद्धि होने 
पर एक-एक इन्द्रिय को वश में करने के लिये भिन्न-भिनन अभ्यासो कौ आवश्यकता नहीं रहती । 
जेसे मधुमक्खियों की रानी चलती है तो सभी मधु मक्खियाँ उसके साथ-साथ चलती है ओर जहाँ 
पर वह बेट जाती है वहोँ पर सभी बेट जाती हैँ । इसी प्रकार से सभी इद्धया चित्त का अनुकरण 
करती हँ । यहोँ पर यह जानना चाहिये कि चित्त स्वयं नहीं चलता । क्योकि वह जड पदार्थ 
हे । कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशे° २/१/२४ ॥ जेसे कारण में गुण होते हे वैसे 
ही उसके कार्य मे भी गुण होते हैँ । चित्त का उपादानकारण सत्त्वादि तीन गुण हैँ । वे तीनों जड 
पदार्थं है । उनसे उत्पनन चित्त भी जड़ पदार्थ है । चित्त को जीवात्मा चलाता है । जब जीवात्मा 
उसको एकाग्र करता है तन एकाग्र हो जाता है । जीवात्मा प्रथम इच्छा करता हे, पश्चात्‌ प्रयत्न 
करता है । उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील हो जाता है । उस चित्त से इन्दि गतिशील हो जाती 
हे । इसके पश्चात्‌ बाहर के विषय का परिज्ञान करता है । जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर 
लेता है तो इन्दि भी चित्त का अनुकरण करती हे । इस स्थिति मेँ इद्धिर्याँ ध्यान मेँ बाधा नहीं 
डालती । जहाँ पर बाहर से शब्दादि विषयों का अति तीव्र प्रभाव पडता है । वहो पर उनको रोकना 
कठिन होता हे । इसलिये बाहर के तीव्र इन्द्रियविषयोँ से योगाभ्यासी को दूर रहने का प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ 


ततः परमा वश्यतेन्दियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


शब्दार्थं - (ततः) उस प्रत्याहार कौ सिद्धि से (परमा) उत्कृष्ट (वश्यता) नियंत्रण होता 
हे (इन्दियाणाम्‌) इन्दियो का । 
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सूत्रार्थं - उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियो कौ “उत्कृष्ट वश्यता' होती है अर्थात्‌ 
इन्द्र्यो पूर्णरूपेण वश मेँ आ जाती हे । 

व्या० भा० - शब्दादिष्वव्यसनमिन्दियजय इति केचित्‌ । सक्तिर्व्यसनं व्यस्तत्येनं श्रेयस 
इति । अविरुद्धा प्रतिपत्ति्न्याय्या । शब्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं 
शब्दादिज्ञानमिन्द्रियिजय इति केचित्‌ । चित्तैकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः । ततश्च परमात्वियं वश्यता 
यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीद्दियाणि नेतरेन्दियजयवत्प्रयतलकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 

व्या० भा० अ० - शब्दादि (कियो) ये अव्यसन इन्ियजय है एेखा कृ (कहते हे) / 
सन्ति (आसनि) व्यसन कहलाता हें क्योकि यह कल्याण से वचित करती है इस प्रकार / अविरुद्ध 
प्रापि (आशा अक्िर्द्ध भोग) नकायलङ्कत हें (गह व्यसन नी ह) / स्वच्छ सै शब्दादि का प्रयोग 
(ट्द्धियजय हे) एला अन्य (मानते है) / रग्ेण का अभाव होने पर सुखदुःख रहित ग्न्दादि का 
ज्ञान (दन्वियजय हे) एला ओर कृ लोग पानते ह / चित्त की एकाग्रता से इनद्िर्यो की अरन्दादि यें 
अश्रकत्ति (अ्थाट्‌ इचि का ग्रन्दादि से) सनिकर्णन होना ही (हन्य कय है) एसा जैगीषव्य (का 
कथन ह) / ओर उनसे तो यह वश्यता उक्करष्ट हे को कि चित्त के तिरध होने फर इनि निर्ध 
हो जाती ह दूसरे इन्ियजय के समान योगीजन प्यलजगित अन्य उपाय की अपेक्षा न्ह 
रखते ॥ ५५ 

यो प्र० - इस सूत्र मेँ प्रत्याहार का फल बतलाया हे । 

प्रत्याहार कौ सिद्धि होने पर इद्धियँ पूर्णरूपेण योगी के वश मेँ आ जाती है । इन्दियों कौ 
वश्यता के विषय मे लोगों की विविध मान्यतायं हँ । कुक लोगों कौ यह मान्यता है कि इन्धियों 
के शब्दादि विषयों मे आसक्त न होना ही उनकी “वश्यता ' है । क्योकि इन्द्रियो के भोग व्यक्ति 
को ्रेयमार्गं से दूर कर देते हँ । एक सीमा मेँ रहकर विषयभोग करना हानिकारक नहीं हे, कु 
लोगों का यह मत है कि अपनी इच्छा से शब्दादि विषयों का भोग करना “इन्द्रियजय' टै । कुछ 
लोगों का यह मत है कि राग-द्रेष के न रहने पर सुख-दुःख रहित शब्दादि विषयों का ज्ञान करना 
"इन्द्रियजय" है । "जैगीषव्य का मत यह हे कि चित्त की एकाग्रता के कारण इन्द्रियों के विषयभोग 
का अभाव ही “इन्दरियजय' है । उससे इन्ियोँ की उत्कृष्ट वश्यता होती है । क्योंकि चित्त का 
निरोध होने पर इद्धया निरुद्ध हो जाती है । उससे एक-एक इन्द्रिय को वश मेँ करने के लिये 
जो भिन्न-भिन प्रयत किये जाते है, उनकी अपिक्षा नहीं रहती । कुछ योगाभ्यासी श्रोत्रन्धिय को 
वश मेँ करने के लिये पृथक्‌ से अभ्यास करते हँ ओर रसना इन्द्रिय को जीतने के लिये पृथक्‌ 
रूप से प्रयत्न करते हे । चित्त को जीत लेने के पश्चात्‌ सभी इद्दियोँ वश में आ जाती हैँ । उनको 
वश मे करने के लिये भिनन-भिननन उपाय करने कौ आवश्यकता नहीं रहती । इससे यह नहीं समञ्लना 
चाहिये कि इन्द्रियों को वश मेँ करने के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये ओर चित्त को वश में 
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करने से ही प्रयोजन सिद्ध होता है । जिस प्रकार चित्त को वशम करने का 
प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इन्द्रियों को वश मेँ करने का प्रयास करना भी आवश्यक 
हे । 

प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत यह ध्यान रखना चाहिये कि मेरी कौन सी इनद्धिय किस विषय में 
सम्बद्ध होकर किस शुभ-अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है । अथवा किस इन्धिय के ह्वार मँ किस 
शुभाशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूँ । यदि मँ किसी इन्द्रिय के द्वारा अशुभ विषय का ग्रहण कर 
रहा हूतो मुञ्े शीघ्र ही अशुभ विषय से अपनी इन्द्रिय को हदा देना चाहिये । भोजन करते समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि मै शरीर की रक्षा के लिये भोजन कर रहा हूं 
वा रसना इन्द्रिय कौ तृप्ति के लिये । इसी प्रकार से नेत्रेन्धिय से देखते हए यह जानना चाहिये 
कि क्या किसी उत्तम कार्य कौ सिद्धि के लिये रूप देख रहा हूँ वा नेत्रेन्दिय कौ तृष्णा शान्त 
करने के लिये देख रहा हूँ । इस प्रकार से साधक को इन्दियों पर सदा नियन्त्रण रखना चाहिये । 
मनु महाराज ने धर्म के दश लक्षणों मेँ एक इन्द्रिय निग्रह को माना है ओर जितेन्द्रिय व्यक्ति 
का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्शं करके, देखकर, सूंघकर, सुनकर न हर्ष अनुभव 
करता है ओर न शोक अनुभव करता टै, वह व्यक्ति जितेद्धिय हे । इस प्रकार चित्त को ओर 
इन्द्रियों को वश मे करने का सदा प्रयत्न करना चाहिये । इससे इन्दियों कौ उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त 
होती है ॥ ५५ ॥ 


इति द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


~ ~ 1 


अथ तृतीयो विभूतिपादः 


अव० - उक्तानि पञ्च बहिरङ्गणि साधनानि । धारणा वक्तव्या । 

अर्थं - र्पाच बहिरंग साधन बता दिये गये । अब धारणा कही जानी चाहिए - 

देबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

शब्दार्थं - (देश- बन्धः) देश विशेष मेँ बँधना (चित्तस्य) चित्त को (धारणा) धारणा है । 

सूत्रार्थं - चित्त को देशविशेष अर्थात्‌ नाभि, हदय, मस्तक, आदि मेँ स्थिर करना 
“धारणा' हे । 

व्या०° भा० - नाभिचक्रे, हृदयपुण्डरीके, मूध्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु 
बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - नाभि चक्र मैं हदय कमल र्यो गस्तकगत प्रकाशर मै नायिका के अग्र 
भाग मँ चि के अग्र भाग आदि प्रदे ये अशका काहल किक्य ये चित्त का केक्ल कृत्ति से गोधन 
श्रारणा" कठी जती है ॥ £ ^ 

विशेष - योगदर्शन के इस विभूतिपाद मेँ योग के अन्तरंग साधनों = धारणा, ध्यान - तथा 
समाधि ओर योगाभ्यास के द्वारा योगी को जो विभूतियोँ प्राप्त होती हँ उनका वर्णन है । योगाभ्यास 
के करने से जो ज्ञान, बल, स्वास्थ्य आदि कौ प्राप्ति, मन, इन्द्रियों पर विजय प्राप्तिरूप देश्य 
पराप्त होते है, उनको "विभूति" कहते हें । 

यो प्र° - इस सूत्र मे "धारणा" का लक्षण किया है। 

किसी देश विरोष मेँ वृत्तिमात्र = ज्ञानमात्र से चित्त को बोँधना = रोकना = स्थिर करना "धारणा! 
हे । धारणा के दो स्थान हे । एक आन्तरिक ओर दूसरा बाह्य । नाभि, हदय, नासिका का अग्रभाग, 
मस्तक आदि आन्तरिक स्थान हैँ । वृक्ष, पर्वतादि बाह्य स्थान हे । जब योगाभ्यासी यम, नियम 
आदि का पालन कसते-करते प्रत्याहार तक पहुंच जाता है तो मन उसके अधिकार में हो जाता 
हे । मन के अधिकार मेँ हो जाने से साधक अपनी इच्छानुसार जहाँ पर मन को स्थिर करना चाहता 
हे । वँ पर स्थिर कर लेता है । 

“धारणा' का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक ईश्वर कौ स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करने 
के लिए ओर दूसरा किसी पदार्थं के स्वरूप को जानने के लिए । जब प्रातःकाल ओर सायंकाल 
ईशर कौ उपासना कौ जाती है तब हदय आदि प्रदेश मेँ चित्त को स्थिर कर्के कौ जाती है। 
इस स्थिति में धारणा का स्थान शरीर का एक अङ्क है। उसमे चित्त को स्थिर करके ईश्वर का 
ध्यान किया जाता हे । इस स्थिति मेँ ईश्वर उपास्य है ओर जीवात्मा उसका उपासक है । जब साधक 
अपने स्वरूप को जानने के लिये शरीर के हदय आदि अङ्ख मेँ धारणा करता ओर ध्यान करता 
हे तो इस स्थिति मेँ उपास्य उपासक भाव नहीं है । जब साधक अपने शरीर के विषय मेँ विशेष 
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रूप से जानना चाहता है तब शरीर के ही हदय आदि अङ्घ मेँ धारणा करता ओर ध्यान के माध्यम 
से उसके स्वरूप को जान लेता है । ईश्वर कौ उपासना के लिए ओर किसी अन्य पदार्थं के स्वरूप 
को जानने के लिए धारणा का प्रयोग किया जाता है। योग की ऊंची अवस्था में सीधे ही ईश्वर 
जीव आदि में तीनों कार्यं अर्थात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि किये जा सकते हे । 

बाहर के देश में “ धारणा' का प्रयोग - कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के स्वरूप को जानने के 
लिए अपने चित्त को वृक्ष के किसी भाग में स्थिर कर्के उसके स्वरूप को जानना चाहता है । यह 
बाह्य देश में धारणा का प्रयोग है । जो बाहर के देश में धारणा कौ जाती है वह ईश्वरोपासना के 
लिए नहीं हे । यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है फिर भी जीवात्मा शरीर से बाहर ईश्वर के साथ सम्बन्ध 
नहीं जोड सकता । इसलिए ईश्वर की उपासना अपने शरीर एवं आत्मा में होती है बाहर नहीं ॥ १ ॥ 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

शब्दार्थं - (तत्र) जिस स्थान मेँ धारणा कौ हुई है उस स्थान में (प्रत्यय-एकतानता) 
जेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना (ध्यानम्‌) ध्यान हे । 

सूत्रार्थं - जिस स्थान मेँ धारणा कौ हई है उसी स्थान में ज्ञेय-विषयक ज्ञान का एक 
समान बना रहना अर्थात्‌ ज्ञेय विषयक ज्ञान से भिन ज्ञान को उपस्थित न करना “ध्यान हे । 

व्या० भा० - तस्मिन्देषो ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तेणापरामृष्टो 
ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

व्या० भा० अ० - उद्र (शरणा विषयक) प्रदे ये ध्येय रूपी आलयग्वन काले जान कौ एकरूपत 
(लान क?) एक समान प्रकाह अर्थाद्‌ दूखरे ज्ञान से अगिश्रित जान प्रकाह “ध्यान 
कटलात हे ॥ ₹? ^ 

यो प्र° - इस सूत्र मेँ ध्यान का स्वरूप बतलाया गया हे । 

योग जिज्ञासुओं को ध्यान के विषय में विशेष रूप से जानना चाहिये । ईश्वर का ध्यान करने 
वाले साधकं को प्रथम शब्द प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से ईश्वर के स्वरूप को अच्छे प्रकार 
से जान लेना चाहिये । यदि साधक ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानते अथवा विपरीत 
जानते ह तो ध्यान मे सफलता नहीं मिलती । जैसे शब्द प्रमाण से यह जान लिया कि ईश्वर 
सर्व व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, आनन्दस्वरूप है । ध्यान करते समय भी इसी प्रकार से 
ईश्वर को वैसा ही जानकर उसका ध्यान करना चाहिये । जो वस्तु जेसी है उसको वैसी ही जानकर 
ध्यान करना चाहिये । ध्यान करते समय जिस पदार्थं का ध्यान किया जाता है उसको छोडकर 
अन्य पदार्थं का स्मरण नहीं करना चाहिये । ओर न इन्दियोँ से किसी पदार्थं को देखने का प्रयत्न 
ही करना चाहिये । यदि ध्यान के मध्यमे मनसे ध्येय से भिन विषय को उठा लिया जाता 
है तो उसको रोक देना चाहिये । महषपि कपिल जी ने ध्यान के विषय मे कहा है कि - 
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““ रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ' ' ॥ सांख्य २३/२० ॥ 

राग का रुक जाना ध्यान" है । अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में 
राग कान होना “ध्यान है। 

““ ध्यानं निविषयं मनः'' सांख्य० ६/२५ ॥ 

योग के विषय से भिननन विषयमे मन कान जाना “ध्यान हे। 

योगाभ्यासी रूपवान्‌ पदार्थ के साक्षात्कार के लिए रूपवान्‌ पदार्थं का ध्यान करता है । उस समय 
वह रूप के भोग के लिए रूपवान्‌ का ध्यान न करे । यदि करता है तो वह निर्विषय नहीं, सविषय 
हे । 'निविषय' का अर्थं यह भी है कि वह रूपवान्‌ पदार्थ के साक्षात्कार के समय मन से रसवान्‌ 
पदार्थं का विचार न करं । रूपवान्‌ पदार्थं के साक्षात्कार के लिए रूपवान्‌ विषय का ध्यान करना 
निविषय ही है । योग के अनुकूल ही है । इस लिए प्रथम-पदार्थ का स्वरूप शब्द प्रमाण वा अनुमान 
प्रमाण से अच्छे प्रकार से जानकर फिर जहोँ पर धारणा की गई हे, वहीं पर ध्यान करना चाहिये । 
यहो पर यह बात ध्यान देने की है कि कुछ भी न विचारने का नाम ध्यान नहीं है । ध्यानकाल में 
जिस पदार्थं का ध्यान किया जाता है वह पदार्थं ओर उसका नाम दोनों का ज्ञान साधक को होना 
चाहिये । जैसे ईश्वर का ध्यान करते समय उसका नाम ओम्‌ है ओर वह नामी हे अर्थात्‌ ईश्वर वाच्य 
हे ओर ओम्‌ उसका वाचक (शब्द) है । ओम्‌ का अर्थं सहित बार बार जप करना ओर अन्य विषय 
मेँ मन को न लगाना ध्यान है। इसलिये किसी भी विषय में कुछ भी न विचारना ध्यान नहीं 
हे॥२॥ 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थं - (तद्‌-एव) वह ध्यान = ध्येय विषयक ज्ञान ही (अर्थमात्र-निर्भासं) केवल 
वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला (स्वरूप-शून्यम्‌-इव) अपने स्वरूप से शून्य हुआ 
जेसा (समाधिः) समाधि हे । 

सूत्रार्थं - वह ध्यान ही केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, अपने ध्यानात्मक 
स्वरूप से शून्य बना जेसा अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप से गौण हुआ "समाधि" है । 

व्या० भा० - ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति 
ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ ध्येयाकार मे भावित होने काला ध्यान ही जक अपने जानात्यक स्वरूप से 
रहित कख हो जाता हे ध्येय के स्वशाक को ग्राप्त छने के कारण तन समाधि" कला कातरा हें॥ ३ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ समाधि का स्वरूप बतलाया गया हे । 

ध्यानकाल मेँ ध्याता = ध्यान करने वाला, ध्यान = जिस ज्ञान के द्वारा ध्येय कौ गवेषणा कौ 
जाती है वह ज्ञान ओर ध्येय = जिस कौ गवेषणा कौ जाती हे वह पदार्थ, तीनों भिन-भिन रूप 
से भासित होते है । परन्तु समाधि अवस्था मेँ ध्येय का स्वरूप मुख्य रूप से प्रकाशित होता है 
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अर्थात्‌ समाधि अवस्था में ध्यान गौण हो जाता हे ओर पदार्थ का स्वरूप प्रधान रहता है । स्वरूपशून्य 
का अभिप्राय यह नहीं कि योगाभ्यासी ज्ञान से शून्य हो जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ 
का साक्षात्कार समाधि अवस्था मेँ मुख्य रहता हे । 

समाधि के विषय मे अनेक लोगों ने कुछ एेसी मान्यताय बना रखी है, जिनके कारण से योग 
जिज्ञासु भ्रम में पड़ जाते हँ । जैसे कुछ लोग कहते है कि भूमि मेँ एक लम्बा ओर गहरा गड खोदकर 
उसमें एक सप्ताह, दो सप्ताह अथवा इससे भी अधिक दिन पर्यन्त उस मेँ रहना ओर कुक भी न 
खाना-पीना इसी का नाम समाधि है । कुछ लोग कहते हँ कि विचारो कौ शून्यता का नाम समाधि 
हे । इसी प्रकार से अनेक अनुचित मान्यताय समाधि के नाम से प्रचलित हैँ । जब तक योग जिज्ञासु 
प्रचलित अनुचित मान्यताओं ओर विशुद्ध मान्यताओं को टीक प्रकार से नही जानते तब तक योग 
मार्ग पर चल कर सफल नहीं होते । 

समाधि के विषय मेँ विशुद्ध रूप से ऋषियों ने बतलाया है कि चित्त की वृत्तियोँ को रोक देना 
योग है । इसी “वृत्तिनिरोध' का नाम समाधि हे । वृत्तिनिरोध अथवा समाधि के प्रमुख दो भेद 
हे । एक सम्परज्ञात समाधि ओर दूसरी असम्प्रज्ञात समाधि । समाधि प्राप्ति के कुक आवश्यक साधन 
हे, जेसे ईश्वर, जीवात्मा ओर प्रकृति । इन तीनों का शुद्ध ज्ञान समाधि प्रापि मे एक आवश्यक साधन 
हे । इसी प्रकार से वैराग्य, अभ्यास ओर यम नियमादि का पालन । ये भी समाधि के प्रमुख साधन 
हे । इन्टीं साधनों के द्वार योगाभ्यासी अपने मन को वश मेँ करके धारणा कौ सिद्धि कसते हे । धारणा 
से ध्यान ओर ध्यान से समाधि को सिद्ध कसते हे । धारणा, ध्यान ओर सम्प्रज्ञात समाधि का अभ्यास 
करते करते सम्प्रज्ञात समाधि कौ परिपक्वावस्था आ जाती है । सम्परज्ञात समाधि कौ परिपक्व अवस्था 
से भी परवैराग्य उत्पनन हो जाता है । परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । उससे ईश्वर 
साक्षात्कार होता है ओर ईश्वर साक्षात्कार से समस्त क्लेशं कौ निवृत्ति ओर आनन्द की प्राप्ति होती 
हे । इसलिये सभी योग जिज्ञासुओं को समाधि के विषय मेँ भ्रान्त मान्यताओं को छोडकर ऋषियों 
कौ विशुद्ध मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिये । 


योग के विषय में कुछ अनुभवात्मक प्रयोग 


मन को धारणा की स्थिति में ले जाने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग होता है । जिनमें से 
कुछ प्रयोगं को यँ पर बतलाया जाता है - 

धारणा विषयक पहला प्रयोग - मन को जड़ पदार्थं समञ्च करके नियंत्रण मे लाना यह 
एक उपाय है । जब साधक मन को एक जड़ (ज्ञानरहित) प्राकृतिक पदार्थं व अपना उपकरण 
समद्चता है ओर उसको धारणा के क्षत्र मेँ स्थिर करना चाहता है तब मन धारणाक्ेत्र मेँ स्थिर होने 
लगता है । जिस प्रकार से एक कार का चालक, कार को जड पदार्थं समञ्चकर अपने लक्ष्य पर 
पहुंचने के लिए अधिकायपूर्वक चलाता है, तो वह सरलता से अपने लक्ष्य पर पहूंच जाता है । इसी 
प्रकार साधक मन को कार कौ भांति जड़ पदार्थं समञ्चकर अपने लक्ष्य धारणा पर स्थिर करना 
चाहता टे, तो उसको सफलता मिलती है । परन्तु जड़ समञ्चने पर भी पूर्व संस्कारं, असावधानी 


विभूतिपाद : २१८ सूत्र ३२-३ 
आदि के कारण वह साधक बिना विचार किये ही अपने लक्षय से विरुद्ध विषय मेँ मन को लगा 
देता है । ओर उसके पश्चात्‌ साधक को पता चलता है कि मैने असावधानी से योग से विरुद्ध विषय 
में मन को लगा दिया है। एेसी स्थिति में साधक पुनः सावधान होकर फिर उसको जड समञ्कर 
प्रयोग करता है, तब उसको सफलता मिलती हे । 

धारणा विषयक दूसरा प्रयोग - जब साधक अपने मन को अधिकार मेँ करने का प्रयास करता 
हे, तो लौकिक सुख व सुख के साधनां मे रुचि होने के कारण वह अपने मन को अधिकार मेँ नहीं 
कर पाता । पस्तु जब साधक यह देखता हे कि यह सुख व सुख के साधन अनित्य है ओर समस्त 
सांसारिक सुख, दुःख से मिश्रित है । यदिमे किसी भी सुख को ग्रहण करने का प्रयास करूणा, 
तो सुख कौ प्राप्ति के साथ साथ महान्‌ दुःख कौ प्राप्ति भी अवश्य ही होगी । इस परिणाम को 
देखकर वह अपने मन को नियंत्रण मेँ करने का प्रयास करता है तो धारणा के केन्द्र म मन को स्थिर 
करने मे सफल हो जाता है । 

धारणा विषयक तृतीय प्रयोग - मन को धारणा में केद्धित करने के लिए समय-२ पर यह 
देखना चाहिए कि मन को अस्थिर कसे वाले विचार कैसे ओर कँ से उत्पन होते है । एेसा करने 
से परिज्ञात हो जाता है कि विचारं को उठाने वाला मै आत्मा ही हूँ ओर मुञ्चसे अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं है । इस प्रयोग से मन को धारणा केन्द्र मेँ स्थिर करने मे सफलता मिलती हे । 

धारणा केन्द्र मेँ मन को स्थिर करने के लिए साधक को यह विचार करना चाहिए कि यदि मँ 
धारणा केन्द्र मँ मन को स्थिर करने मेँ सफल हो जाता हू तो इससे ध्यान ओर समाधि कौ सिद्धि 
होगी ओर उससे मेँ ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाऊंगा । अन्यथा मेँ ईश्वर प्राप्ति, जो मेरा मुख्य लक्ष्य 
हे, उसको छोडकर सांसारिक विषयों मेँ ही आसक्त होकर विविध दुःखों को भोगा । 

जब धारणा की स्थिति अच्छी बन जाती है तो ध्यान करने मेँ सुविधा हो जाती हे । ध्यानकाल 
में साधक को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए । 

(१) पहले साधक को ईश्वर के, गुण-कर्म-स्वभाव को बताने वाले मंत्र व वाक्यों का अर्थ 
अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए । ध्यान करते समय अर्थसहित जपवाक्य का प्रयोग करते रहना 
चाहिए । किन्तु कभी-कभी साधक मानसिक जप करता हुआ जप वाक्य को बन्द करदेताहै, 
यदि जप वाक्य का उच्चारण बन्द हो जाये तो तत्काल उसको पुनः प्रारम्भ कर देता चाहिए । 

(२) ध्यान करते समय, जप वाक्य का प्रयोग करते हुए. उसका अर्थं चिन्तन करते हुए, 
इन समस्त क्रियाओं तथा अपनी आत्मा को ईश्वर समर्पित रखना चाहिए । जैसे कि लोक मेँ एक 
शिष्य अपने गुरुजी के समक्ष बैठकर गायत्री मंत्र को अर्थ सहित सुनाता है, एेसे ही साधक को 
ध्यान-काल मेँ यह अनुभूति बनायी रखनी है कि मेरे परम गुरु परमेश्वर मेरे अर्थं सहित मंत्रोच्चारण 
को, मेरे पुरुषार्थं को तथा मेरे स्वरूप को अच्छी प्रकार से देख रहे है । 

(३) ध्यानकाल मेँ जो ध्येय ईश्वर है, उसको छोडकर अन्य किसी भी विषय पर विचार नहीं 
उठाना चाहिये । अन्य समस्त विचारों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये । 
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अब समाधि प्राप्ति हेतु कुक मुख्य उपायों का वर्णन किया जाता है - 

विवेक, वैराग्य, अभ्यास - समाधि प्राप्ति का एक प्रमुख उपाय यह दै कि साधक को 
ईश्वर, जीव ओर प्रकृति विषयक यथार्थज्ञान कर लेना चाहिये । क्योकि इन तीनों पदार्थो के यथार्थ 
ज्ञान के बिना समाधि कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । इन तीनों के विषय मेँ यथार्थं ज्ञान प्राप्त कर 
लेना "विवेक" है । 

जो दुःख ओर दुःख के कारण - अविद्या, अधर्म, ममत्व, कुसंस्कार आदि हैँ, उनका परित्याग 
करके विद्या, धर्म, ईश्वर प्रणिधान, सुसंस्कार आदि, जो सुख ओर सुख के साधन हैँ, उनका ग्रहण 
करना "वैराग्य! है । 

वैराग्य को प्राप्त करने तथा उसे स्थिर रखने के लिये सब प्रकार से सतत प्रयत करना 
अभ्यास' हे । 

प्रलयावस्था सम्पादन - साधक को संसार कौ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का ज्ञान अच्छी प्रकार 
से कर लेना चाहिये । साधक को इस प्रकार से प्रयोग तथा चिन्तन करना चाहिये कि इस सृष्टि 
से पूर्व जो प्रलय की अवस्था थी, अर्थात्‌ घोर अन्धकार की अवस्था थी । कोई निमित पदार्थ 
सूर्य, चन्द्र, तारे आदि कुछ भी नहीं थे । उस समय सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ये गुण अपनी साम्यावस्था 
मं थे । साधक बौद्धिक स्तर पर इस अन्धकार कौ स्थिति को देखे । प्रलय के पश्चात्‌ सत्व, रज, 
तम से ईश्वर ने क्रमशः महत्तत्व, अहंकार, मन, इद्धि, तन्मात्रायें, पच स्थूलभूत तथा स्थूलभूतों 
से निर्मित इस दृष्टिगोचर जगत तथा शरीर की उत्पत्ति कौ, साधक ठेसा चिन्तन करे । इसके पश्चात्‌ 
अपने शरीर के सम्बन्ध मेँ चिन्तन करे, कि यह नाशवान है; क्योकि यह उत्पन हुआ है । इसी 
प्रकार अन्यो के शरीर भी नाशवान है, एेसा विचारे । प्राणीमात्र के ये समस्त शरीर एक दिन नष्ट 
हो जार्येगे ओर नष्ट होकर पञ्च स्थूलभूतों मे लीन हो जायेगे । तत्पश्चात्‌ ये स्थूल भूत तन्मात्राओं 
में लीन हो जार्येगे । फिर तन्मात्रायै, इन्धियोँ ओर मन, अहंकार मेँ लीन हो जार्येगे । फिर अहंकार, 
महत्तत्व मेँ ओर महत्तत्व, मूल प्रकृति मेँ लीन हो जायेंगे । एेसा विचारपूर्वक चिन्तन करने से भावी 
प्रलय बौद्धिक स्तर पर समञ्च मे आ जायेगी । साधक ने इस सृष्टि से पूर्वं प्रलयावस्था को घोर 
अन्धकार के रूप मेँ बौद्धिक स्तर पर सम्पादित किया था, उसे ओर उपर्युक्त चिन्तनानुसार भावी 
प्रलय के बौद्धिक स्तर को परस्पर मिला देने पर, साधक वर्तमान संसार को भी बौद्धिक स्तर 
पर प्रलय रूप मेँ देखने मेँ सफल हो जाता है । एेसी बौद्धिक स्थिति मे वस्तुमात्र का आकार 
प्रकार समाप्त हुआ दिखता है, इससे वृत्तियों का निरोध हो जाता हे । 

यह प्रलयवत्‌ अवस्था प्रारंभ मेँ आंख बन्द करके बनाई जाती है । फिर अभ्यास करते-२ 
आंख खोलकर भी बनाई जा सकती है । वृत्तियों के निरोध हेतु यह विशेष उपाय है । योग जिज्ञासु 
को इसका प्रयोग योग मे उन्नति हेतु अवश्य करना चाहिये । इस प्रलयवत्‌ बौद्धिक अवस्था कौ 
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प्राप्ति होने पर साधक घोर अन्धकार कौ स्थिति मेँ ईश्वर को सर्वव्यापक ओर स्वयं (आत्मा) को 
सर्वव्यापक ईश्वर मेँ डूबा हुआ देखता हे । उसी स्थिति मेँ ईश्वर के साथ माता, पिता, आचार्य आदि 
के सम्बन्ध बनाकर उसकौ उपासना करने मे सफल हो जाता है । 

व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध - जो साधक अपने समस्त दैनिक क्रिया व्यवहारो मे तथा उपासनाकाल 
में ईश्वर को सर्वत्र “व्यापक' तथा जीवात्माओं, समस्त लोक लोकान्तरं एवं कारणरूप मूल प्रकृति 
को “व्याप्य' समञ्ता है, वह साधक समाधि प्राप्ति मे सफल हो जाता हे । व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
बनाने म कभी-कभी साधक कुछ भूल कर देता हे । जैसे ध्यान काल मेँ ईश्वर को करीं दूर देश 
मे मानकर, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, सर्वत्र व्यापक मानकर नहीं करता । ओर एेसे 
ही कभी-कभी ईश्वर को शरीर के दायें, बय, ऊपर, नीचे मानकर तो ईश्वर कौ स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना करता है परन्तु शरीर मेँ ईश्वर को व्यापक मानना भूल जाता है । इसी प्रकार से कभी- 
२ साधक शरीर के बाहर ओर अन्दर भी ईश्वर को व्यापक मानकर उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
करता हे परन्तु स्वयं (आत्मा) मेँ ईश्वर को व्यापक स्वीकार नहीं कर पाता । एेसी भूलोँ के कारण 
समाधि-प्राप्ति मेँ कठिन्या उत्पन हो जाती हँ । इसलिये साधक को अपनी आत्मा, अन्तःकरण 
ओर इनद्ियोँ, शरीर, लोक-लोकान्तर, कार्य जगत ओर सत्व, रज, तम, (प्रकृति) मेँ ईश्वर को “व्यापक! 
ओर इन्द "व्याप्य मानकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिये । एेसा करने पर समाधि-प्राप्ति मेँ सरलता 
हो जाती है। 

ईश्वरप्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरसमर्पण - यह समाधि प्राप्ति हेतु विशेष उपाय है । इसके विषय 
मेँ प्रथम पाद के सूत्र २३ 'ईश्चरप्रणिधानाद्वा' मेँ देखें । 


समाधि की स्थिति में कुछ अनुभूतियां 


(९) जब समाधि प्राप्त होती है तब हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव होते है । उन प्रभावों में 
से एक प्रभाव यह है कि साधक के मस्तक के मध्य भाग मेँ एक विशेष दबाव अनुभव मेँ आता 
हे, मानो कि कोई वस्तु मस्तक मेँ चिपका दी गर्ह हो । 

(२) दूसरा प्रभाव यह अनुभव मेँ आता हे कि समाधि अवस्था मेँ साधक मेँ शीत व उष्णता 
को सहने का विरोष सामर्थ्य उत्पन हो जाता है । उदाहरण के लिये साधक को समाधि की स्थिति 
से पूर्वं यदि शीत से शरीर कौ रक्षा के लिये एक कुर्ता व कम्बल धारण करने पडेथे। उसी 
साधक को समाधि कौ स्थिति में अब इन शरीर रक्षक वरौ के न धारण करने पर भी शीत बाधित 
नहीं करता हे । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि साधक को बर्फ से ठकने पर भी उसे 
शीत बाधित नहीं करेगा । एक सीमा तक ही सहनशक्ति मे वृद्धि माननी चादिये । 

(३) इसी प्रकार से रुग्ण अवस्था में भी एक सीमा तक साधक को रोग बाधित नहीं करता । 
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(४) समाधि के प्राप्त होने पर साधक को यह मानसिक अनुभूति होती है कि मेँ समस्त 
दुःखों, क्लेशो व बन्धनो से छूट गया हूँ ओर संसार के अन्य समस्त प्राणी बन्धनो, क्लेशो से 
ग्रस्त है। 

(५) बौद्धिक स्तर पर वह आकाशवत्‌ अवस्था का अनुभव करता है अर्थात्‌ उसे संसार कौ 
प्रलयवत्‌ अवस्था दिखाई देती हे । उस स्थिति में वह मृत्यु आदि समस्त भयो से मुक्त हो जाता हे । 

(६ ) इस अवस्था मेँ संसार के समस्त पदार्थो का स्वामी ईश्वर को ही मानता है ओर अपने 
तथा समस्त प्राणियों के बने हुवे स्वस्वामी सम्बन्ध को समाप्त कर देता हे । यह अवस्था उसे 
इतनी प्रिय ओर सुखप्रद लगती है कि संसार के समस्त सुखो को वह दुःखरूप देखता है । इस 
स्थिति व सुख को वह छोड्ना नहीं चाहता । इस स्थिति को छोडकर के वह रात्रि मे सोना नहीं 
चाहता परन्तु स्वास्थ्य रक्षा हेतु उसे रत्रि मे सोना पडता हे । 

(७) ईश्रप्रणिधान से युक्त इस बेोद्धिक स्तर पर सम्पादित की गई प्रलयावस्था मे सम्परज्ञात 
समाधि का प्रारम्भ हो जाता है । इस अवस्था मेँ साधक को देहादि से पृथक्‌ अपने स्वरूप कौ 
अनुभूति होनी प्रारम्भ हो जाती है । सम्परज्ञात समाधि का जैसे-जैसे उत्कर्ष होता चला जाता हे 
वैसे-वेसे शरीर, इन्द्रियो, मनादि उपकरणों से पृथक्‌, अपने स्वरूप कौ अनुभूति होनी प्रारम्भ हो 
जाती है । धीरे धीरि अपने आत्मस्वरूप कौ अनुभूति मेँ भी स्पष्टता बदृती चली जाती है अर्थात्‌ 
साधक का अपने स्वरूप विषयक ज्ञान प्रवृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। साधक सम्परज्ञात 
समाधि कौ अन्तिम उत्कर्षता को प्राप्त करके भी पूर्णरूपेण सन्तुष्ट नहीं हो पाता हे । क्योकि 
अभी उसकी ईश्वर साक्षात्कार कौ अभिलाषा पूर्णं नहीं हो पाई हे । 

(८ ) ईश्वरसाक्षात्कार के लिये वह परमात्मा, ओम्‌ आदि शब्दों को लेकर वार बार ईश्वर के 
नाम को जपता हुआ ईश्वरप्रणिधान कौ ऊँची स्थिति को बना लेता है । जिस प्रकार से एक छोटा 
बालक अपनी माता के भीड मे खो जाने पर उसकौ प्राप्ति के लिये अत्यन्त लालायित होता 
हे, उस समय उस बालक को अपनी माता के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता । वह 
बार-बार माताजी, माताजी.......ेसा बोलता है । इसी प्रकार से साधक ईश्वर साक्षात्कार के लिये 
बार-बार हे परमात्मा हे परमात्मा.......ेसा बोलता हे । एेसी स्थिति में ईश्वर उसको सुपात्र मानकर 
अपनी शरण मेँ ले लेता है ओर उसको अपना विशिष्ट ज्ञान देकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार 
करवा देता है । इस ईश्वरसाक्षात्कार की अवस्था मेँ साधक को ईश्वर के विशिष्ट नित्य आनन्द 
तथा विशिष्ट ज्ञान कौ अनुभूति होती हे । इस अवस्था मेँ सर्वव्यापक ईश्वर का साक्षात्कार एेसे 
ही होता है जैसे कि लोहे के गोले म अग्नि सर्वव्यापक दिखाई देती दै । 

(९) साधक सब जीवों तथा लोक लोकान्तरं को ईश्वर मेँ व्याप्य तथा ईश्वर को इनमें व्यापक 
परत्यक्षरूप में अनुभव करता है । ओर साधक यह अनुभव करता है किर्मँनेजो पानाथासोपा 
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लिया ओर जो जानना था वह जान लिया । अब इस से अतिरिक्त कुछ ओर पाने योग्य ओर जानने 
योग्य शेष नहीं रहा ॥ ३ ॥ 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थं - (त्रयम्‌) धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का (एकत्र) एक विषयक होना 
(संयमः) संयम है । 

सूत्रार्थं - धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का एक विषय के साक्षात्कार के लिये प्रयोग 
करना "संयम" हे । धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का इस शाख मे यह पारिभाषिक नाम हे । 

व्या° भा० - तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य ताचन्रिकी परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 

व्या० भा० अ० - एक वकिकयक (क्रक ध्यान समाधि नायकः) तीनो साधन सयम कहे 
जाते हे / (अर्थाद्‌ इन तीनों का समुदित नाम सयम हे) इस कारण इन तीनो की श्रीय परिभाण 
सय" हे ॥ ४ ॥ 

यो प्र० - इस सूत्र मे संयम का लक्षण किया गया है। 

जब धारणा, ध्यान ओर समाधि एक ही विषय मे किये जाते हँ तब इन तीनों साधनों को 
संयम कहा जाता हे । यह योगदर्शनकार ने परिभाषा बनाई हे कि इस शास्त्र मे धारणा, ध्यान ओर 
समाधि को संयम कहा जायेगा । जहोँ-जहोँ पर संयम शब्द का प्रयोग होगा वहोँ- वरहो पर इन 
तीनों का ग्रहण होगा । इससे यह सुविधा होगी कि तीनों का नाम पृथक्‌-पृथक्‌ कहने कौ आवश्यकता 
नही होगी । इस शाख मे बतलाई विविध विभूतियों कौ प्राप्ति के लिए इन धारणा, ध्यान ओर 
समाधि का एक काल मेँ प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी धारणा किसी अन्य विषय पर की 
जाती है ओर ध्यान किसी अन्य विषय का किया जाता है। जैसे शरीर के हदय आदि अङ्को में 
धारणा कौ जाती है ओर ध्यान ईश्वर का किया जाता है । जब शरीर के स्वरूप को जानने के 
लिए इन तीनों का प्रयोग होता टै तो शरीर मेँ ही धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का प्रयोग होता 
हे । यहाँ पर तीनों का एक विषय शरीर ही है । जब योगाभ्यासी शरीर से बाहर किसी वृक्ष के 
स्वरूप को जानना चाहता है तो धारणा, ध्यान ओर समाधि उसी एक वृक्ष के विषय मेही होते 
हे अर्थात्‌ तीनों का प्रयोग एक को जानने के लिए ही किया जाता है । दूसरी बात यह भी दहे 
कि प्रारंभ मेँ धारणा का अभ्यास किया जाता है उस समय ध्यान ओर समाधि का प्रयोग नहीं 
होता हे । इसलिए एक काल मेँ एक विषय मेँ जब इन तीनों का प्रयोग होता है तब इनको "संयम! 
शब्द से कहा जाता है ॥ ५ ॥ 


तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थं - (तत्‌-जयात्‌) उस संयम के सिद्ध होने से (प्रज्ञा-आलोकः) समाप प्रज्ञा का 
उत्कर्षं होता दै । 
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सूत्रार्थं - उस संयम के जय अर्थात्‌ परिपक्वता (वश्यता) के होने से समाधि प्रज्ञा का 
विकास होता है । 

व्या०° भा० - तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोको, यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति 
तथा तथाः समाधिप्रज्ञा विश्ारदीभवति ॥ ५ ॥ 

व्या० भा० अ० - उस सयम के जीत लेने फर समाधि प्रला का आलोक (उत्कर्फी 
होत हे / जे जैये सयम ल्ट (गरिकक्व) लेता जात हे केसे वये समाधि प्रजा निर्मल लेती 
जती हे /५॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र म संयम की सिद्धि का फल बतलाया है । 

धारणा, ध्यान ओर समाधि इन तीनों का अभ्यास करते-करते जब परिपक्व अवस्था आ जाती 
है तब बुद्धि का विशेष विकास होता है । 

(१) जब यम, नियम आदि अद्घँ का पालन कसे हए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास 
किया जाता है तब रजोगुण, तमोगुण निर्बल हो जाते है ओर सत्त्वगुण प्रबल हो जाता है । सत्व 
गुण के प्रबल होने से बुद्धि का विकास होता है, कुसंस्कार निर्बल हो जाते है ओर सुसंस्कार 
प्रबल हो जाते हे । 

(२) वैशेषिककार महषि कणाद जी ने संस्कार दोष से अविद्या की उत्पत्ति बतलाई है । 
इन्दियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वैशेषिक ९/२/१० ॥ इससे अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता 
हे कि सुसंस्कार से विद्या उत्पन होती है । 

(३) यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर भी उपासक को विद्या प्रदान करता 
है । उससे ज्ञान कौ वृद्धि होती है। जो लोग यह मानते हँ कि ज्ञान का विकास स्वयं हो जाता 
हे सानदाता ईश्वर कौ कोई आवश्यकता नहीं है उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है । क्योकि ज्ञान 
बिना ज्ञाता के नहीं रह सकता । इसलिए ज्ञान का आधार ईश्वर है ओर उसके द्वार प्रदत्त ज्ञान से 
ही जीवात्मा सफल होता हे । वेद में ईश्वर ने कहा है कि - 

यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ ॥ ऋ० १०।१२५।५ ॥ 

भावार्थं - मेँ जिस-जिस को चाहता हूँ उस-उस को बलवान्‌ करता हूँ ओर जिसको चाहता 
हूं! उसको ब्रह्मा (चतुर्वेदवित्‌) बनाता हूँ ओर जिसको चाहता हूँ उसको ऋषि ओर जिसको चाहता 
हूं! उसको उत्तमवुद्धि से युक्त करता हूँ । इसलिये प्रज्ञा लोक की सिद्धि होती है। 

तं सुमेधाम्‌ .....यहों पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यक्ति ईश्वर कौ आज्ञा का 
पालन करता है ओर उसकी उपासना करता है उसको ईश्वर मेधावी बना देता है । सब को नहीं 
बनाता तथा स्वेच्छा से वा बिना पुरुषार्थ किये भी किसी को नही बनाता ॥ ५॥ 


१. अत्र क्वचिद्‌ 'ईश्वरप्रसादाद्‌" इत्यापि लिखितम्‌ । 
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तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ - (तस्य) उस संयम का (भूमिषु) योगभूमियों = अवस्थाओं में (विनियोगः) 
प्रयोग करना चाहिये । 

सूत्रार्थं - योग कौ स्थूल भूमियों मेँ वश्यता प्राप्त होने पर उसके अनन्तर सूक्ष्म, सृक्ष्मतर, 
सृक्ष्मतम भूमिय मेँ संयम का प्रयोग करना चाहिये । 

व्या० भा० - तस्य संयमस्य जितभूमेर्यानन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः । न ह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमि 
विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ! ईश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परचिन्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌ ? तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या 
इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम्‌ ? एवं युक्तम्‌ - 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 

व्या० भा० अ० - उस सयम की जितशरूमि की जो अगली श्रम हे उसे वितियोग = प्रयोग 
करना चाहिये / निस्त श्रुयि को न जीतनेकाला फोगी तदनतर भूमि को लछ्ोड़कर अगली ऊती शरमियो 
णँ सयम नरी कर सकता / उस खयम के न होने से प्रज लोक = (उस योगी क़ रज्ञ का उत्करण) 
कैसे हो सकता हे 2 ङश्षर की करणा से अगली शूषिगो को जीते हए योर का परचित्त जान आदि 
पिच्ली श्रूमिर्यो पे सयम अपेक्षित र्हं हे / क्यो 2 कह अर्थ (उत्तरभूपिजयु) अन्य कारण (हृश्षखसाद) 
स जात छने से / उस भूमि के अनन्तर यह गृह धूति हे टस विष्य ये योग ही गुर = णागद्क 
हे / कैसे 2 एखादी क हे - 

यगु योगर के द्वार जानने योग्य हे/ यगु योगसे आगे क्ता है / योग म को अप्रमत्त = 
(असावधान नी होता) ह कह दीषकाल तक गोग गैं सपण करता हं अहि फोगजन्य आनन्द 
का भनृभव करता है /॥/ & // 

यो० प्र - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि उस विकसित बुद्धि का प्रयोग योग की 
भूमियों मे (योग के भिनन-भिनन स्तौ मेँ) करना चाहिये । 

जब योगी को योग कौ एक स्थिति प्राप्त हो जाये तब आगे कौ स्थिति को प्राप्त करने के 
लिए उसे प्रज्ञालोक का प्रयोग करना चाहिये । कोई व्यक्ति पर्वत पर चदढना चाहता है तो अंधेरा 
होने पर उसको ऊपर चढने के लिए दीपकादि कौ आवश्यकता होती है । इसी प्रकार से ऊँचे 
योग की प्राप्ति के लिये योगी को ऊंची बुद्धि कौ आवश्यकता होती है । इसलिये कहा है कि - 
उस प्रज्ञालोक का योग कौ अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिये । योग कौ एक अवस्था को प्राप्त 
करके उसके पश्चात्‌ उससे आगे कौ अवस्था को प्राप्त करने के लिये प्रयास करना चाहिये । यदि 
निकट वाली अवस्था को छोडकर ऊँची (दूर वाली) अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया 
जाता है तो योगी को उस्म सफलता नहीं मिलती । इसलिये क्रमशः योग कौ एक एक अवस्था 
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को प्राप्त करते हुए ही योगी को आगे कौ अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये । 
ईश्वरप्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है। उसके द्वारा आगे कौ भूमिय की प्राप्ति हो 
जाती है तो अन्य भूमिय मे संयम करने कौ आवश्यकता नहीं है । इस योगभूमि के निकट यह 
आगे कौ भूमि है, इस विषय मेँ योग को ही "उपाध्याय! माना जाता है अर्थात्‌ योग की एक 
अवस्था को प्राप्त करने पर उसके आगे कौ अवस्था ज्ञात होती है । जैसे सवितर्का समाधि कौ 
प्राप्ति होने पर निवितर्का समाधि को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है । इसलिये यह 
कहा जाता है कि योग ही योग का शिक्षक है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योगविद्या का 
प्रशिक्षण देने वाले गुरु कौ आवश्यकता ही नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि योग कौ प्रथम 
अवस्था का अनुभव होने पर अगे कौ अवस्था का अनुभव स्वयं करना पडता है । केवल गुरु 
के उपदेशमात्र से वह अनुभव नहीं होता । योगविद्या का प्रशिक्षण देने वाला आचार्य शिष्य को 
उपदेश के माध्यम से योग के स्वरूप को बतला देता है । उस उपदेश के अनुसार आचरण कने 
से योग कौ भिन भिन्न अवस्थाओं का अनुभव साधक को स्वयं करना पडता है, जो व्यवित विधिपूर्वक 
योगाभ्यास करता है, उसको अवश्य ही सफलता मिलती है । कुछ लोग यह कहते हँ कि हमने 
योगाभ्यास किया ओर उसमे कोई सफलता नहीं मिली । सफलता न मिलने का कारण योग ज्ूठा 
हे ? एेसा नही है; किन्तु योगाभ्यास विधिपूर्वक न करना, य्ह कारण है ॥ ६॥ 
त्रयमन्तरदधं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थं - (त्रयम्‌) ये तीन (अन्तरङ्गम्‌) निकटतम साधन है (पूर्वेभ्यः) यम-नियम आदि 
कौ अपेक्षा से। 

सूत्रार्थं - पूर्वपाद म बतलाये हुए यम-नियम-आसन- प्राणायाम ओर प्रत्याहार कौ 
अपेक्षा से ये तीन धारणा, ध्यान ओर समाधि, सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरङ्ग अर्थात्‌ समीपतम 
साधन हैँ । 

व्या० भा० - तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरदं संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पञ्चभ्यः 
साधनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 

व्या० भा7० अ० - कह यह (धारणा ध्यान समाधि) तीनो यणादि को अपेक्षा “यच्यरज्ञात समाधि 
के “अन्तरङ्ग कधन" हँ ॥ ७ ॥ 

यो० प्र - इस में धारणा, ध्यान ओर समाधि को सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन 
बतलाया है । 

यम, नियम, आसन, आदि पाच अङ्ग को सम्परज्ञात समाधि का “बहिरङ्ग साधन' बतलाया हे । 
इस तीसरे पाद मे धारणा, ध्यान ओर समाधि को सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन बतलाया 
हे। जो कार्य कौ सिद्धि में दूर से सहायता करे वह बहिरङ्ग है, ओर जो निकटता से करे वह अन्तरङ्ग 
हे । यम, नियम, आसन आदि पच अङ्क सम्परज्ञात समाधि कौ सिद्धि में दूर से सहायता करते हैँ 
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इसलिये ये बहिरङ्ग ह । धारणा, ध्यान, समाधि ये सम्प्रजञात समाधि कौ सिद्धि मेँ निकटता से सहायता 
कसते है । इसलिये ये अन्तरङ्ग साधन है । इस तीसरे पाद मेँ ईश्वरप्रणिधान को सम्प्रज्ञात समाधि 
का बहिरङ्ग साधन कहा हे । 

यहो पर यह बात विचारणीय है कि ईश्वरप्रणिधान समाधि का बहिरङ्ग ही होता है अथवा अन्तरङ्ग 
भी होता है ? साधकं के स्तर ओर प्रयोग कौ न्यूनता, अधिकता, स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर 
ईश्वर प्रणिधान बहिरङ्ग वा अन्तरङ्ग होता है । यहाँ पर तीसरे पाद मेँ ईश्वरप्रणिधान को सम्प्रज्ञात 
समाधि का बहिरद्ग कहा है । यँ पर साधक अल्प स्तर का है ओर ईश्प्रणिधान का प्रयोग अल्प 
काल तक, अल्पमात्रा ओर स्थूल रूप मेँ करता है । जेसे ईश्वरप्रणिधान मेँ अल्प समय लगाना, मन, 
वाणी, शरीर से होने वाली क्रियाओं को अल्पमात्रा में ईश्वरार्पण करना वा कुछ को अर्पित 
करना ओर कुक को न करना, कुछ कर्मो का लौकिक फल चाहना ओर कुक का न चाहना । ईश्वर 
के प्रति न्यून प्रेम स्खना, स्वयं को कभी ईश्वरार्पण करना ओर कभी न करना, ईश्राज्ञा का कभी 
पालन करना ओर कभी न करना, इस स्थिति में ईश्वरप्रणिधान बहिरङ्ग साधन माना जायेगा । 
जहो पर इसके विपरीत ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग होगा वहो पर अन्तरङ्ग साधन माना जायेगा । जैसे 
““ ईश्वर प्रणिधानाद्वा '' ॥ योग० १/२३ ॥ यहाँ पर ईश्वरप्रणिधान, असंप्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन 
हे । यहाँ योगाभ्यासी उच्चकोटि का है, ईश्वरप्रणिधान को सूक्ष्मता से करता हे, उसमे अधिक समय 
लगाता है, ईश्वराज्ञा का पालन अधिक मात्रा मेँ करता हे, उससे अधिक प्रेम करता है, समस्त क्रियाओं 
को उसको अर्पित करता हे । उसने परैरग्य कौ प्राप्ति की है इत्यादि कारणों से ईश्वरप्रणिधान 
अन्तरङ्ग साधन हे । "“यमेवैष वृणुते ' ' ॥ कठोपनिषद्‌ २/२३ ॥ अर्थात्‌ “जिस योगी को ईश्वर चुन 
लेता हे" इस प्रकरण मे भी ईश्वरप्रणिधान अन्तरङ्ग साधन है । इसी प्रकार से इसकी बहिरङ्खता ओर 
अन्तरङ्गता जाननी चाहिये ॥ ७ ॥ 

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ - (तद्‌-अपि) वह अन्तरङ्ग साधन भी (बहिरङ्गम्‌) बहिरङ्ग साधन हे (निर्बीजस्य) 
असम्प्रज्ञात समाधि का । 

सूत्रार्थं - वह अन्तरङ्ग साधन धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञात समाधि का बहिरङ्ग 
= बाहर का अद है। 

व्या० भा - तदप्यन्तरद्ं साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङं भवति । कस्मात्‌ ? तदभावे भावा- 
दिति ॥ ८ ॥ 

व्या० भा० अ० - वे अन्तर (क्षारकः ध्या समाधि नायक) तीन याक्षन तिकीज योगा के कहि 
(साधन) हँ / किस कारण 2 उनका अभाव होने फर तिकीज समाधि की छिद्धि लने से ८ 


यो० प्र० - इस सूत्र में धारणा, ध्यान ओर समाधि को निर्बीज समाधि का बहिरङ्क साधन 
बतलाया हे । 
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यम-नियम आदि पाँच सम्परजञात समाधि के बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग है । 
धारणा, ध्यान, समाधि भी निर्बीज समाधि के बहिरङ्ग साधन हैँ । ये धारणा आदि तीन साधन, सम्प्रज्ञात 
समाधि कौ सिद्धि में निकटता से सहायक हँ ओर निर्बीज समाधि कौ सिद्धि मे परम्परा से सहायक 
होते है । इन धारणा, ध्यान ओर समाधि के बहिरङ्ग होने का कारण यह है कि इन तीनों के हट जाने 
पर असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती हे । असम्प्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन परैराग्य है । 
सम्प्रज्ञात समाधि की ऊँची स्थिति सिद्ध होने पर विवेकख्याति उत्पन होती है । विवेक-ख्याति में 
भी योगी दोष देखता है । उससे परवैरग्य कौ उत्पत्ति होती है । परवैराग्य से निर्बीजसमाधि की सिद्धि 
होती है । इसलिए परवैराग्य निर्बीजसमाधि का अन्तरङ्ग साधन है ओर धारणा, ध्यान, समाधि परम्परा 
से सहायक होने से बहिरङ्ग साधन हैँ । बहिरङ्खगता ओर अन्तरङ्ता का यह भी कारण है कि सम्परज्ञात 
समाधि सालम्बन है ओर उसके साधन धारणा, ध्यान, समाधि भी सालम्बन हँ । इसलिए वे उसके 
अन्तरङ्ग साधन हैँ । निर्बीज समाधि निरालम्बन है ओर उसका साधन परवैराग्य भी निरालम्बन है । 
इसलिए वह उसका अन्तरङ्ग साधन हे ॥ ८ ॥ 

अव०- अथ निरोधचित्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदशस्तदा चित्तपरिणामः - 

अर्थ० - गुणों का स्वभाव चंचल है । इसलिए चित्त के निरोधकाल मेँ चित्त का परिणाम किस 
प्रकार का होता है अब (इसको सूत्र के द्वारा कहा जाता है) - 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरथिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थं - (्युत्थान-निरोध-संस्कारयोः) व्युत्थान ओर निरोध संस्कारं का (अभिभव- 
प्रादुर्भावो) छिपना-प्रकट होना होता है (निरोध-क्षण-चित्त-अन्वयः) निरोधकालिक चित्त इन 
दोनों व्युत्थान निरोध संस्कारों से युक्त होता है (निरोधपरिणामः) यह 'निरोध परिणाम" हे । 

सूत्रार्थं - व्युत्थान संस्कारं का दबना अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि के संस्कारं का दब 
जाना ओर निरोध संस्कारों का प्रकट होना अर्थात्‌ असंप्रज्ञात-समाधि के संस्कारों का प्रकट 
होना, निरोध कालिक चित्त का व्युत्थान ओर निरोध संस्कारों से युक्त होना, यह चित्त का 
“निरोध परिणाम' है । 

व्या० भा० - व्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः । 
निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्माः । तयोरभिभवप्रादुभवो । व्युत्थानसंस्कारा दीयन्ते, निरोधसंस्कारा 
आधीयन्ते । निरोधश्चणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोधपरिणामः । 
तदा संस्कारेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ ( ९।१८ ) व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म हे / के जानात्यक नी होते ट्खलिष जान 
के निरोध छने फर रिरुद्ध नी छेते / निरोध सत्कार भी चित्तके धर्मा / उन दोनो का अभिभव 


विभूतिपाद : २२८ सूत्र २-९ 
प्रदुभावि (तिरोशाव-प्रटुथावि) होता छता हं / व्युत्थान सत्कार कते जाते ह / निरोध सत्कार प्रभूत 
(प्रकट) छोते जाते है / तिरोधकालिक चित्त मेँ यह परिम अच्वित हता हें (निेध कालिक शचित्त 
उन दोनों प्रकार के सस्र के साथ अगवि रहता है) / ललिष एक चित्त का क्षणः क्षण यें 
होने काला ह अन्यथाभाव शिरे एरिणाम” कहलाता हे / उस समय (निरोध परिणाम के समय) 
चित्त तिरोधकालीन संस्कारमात्र फफ काला छोता ह गह निरेक समाधि (फोगद्नि सत्र ९८८) यें 
कताया जा चृकाहे/ ९ ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे निरोध परिणाम का स्वरूप बतलाया हे । 

क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त चित्त कौ इन तीन अवस्थाओं मँ जो चित्त पर संस्कार पड़ते है, वे सम्प्रजञात 
समाधि कौ अपेक्षा से व्युत्थान संस्कार है । सम्प्रज्ञात समाधि अवस्था मँ जो चित्त पर संस्कार 
पडते है, वे असम्प्रज्ञात समाधि कौ अपेक्षा से व्युत्थान संस्कार कहे जाते है । व्युत्थान संस्कार 
चित्त का धर्म है ओर निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है। इन दोनों प्रकार के संस्कारों से चित्त 
सम्बद्ध रहता है । जब योगी ज्ञान, वैराग्य, अभ्यास से सम्प्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता 
हे तो निरोध संस्कार उत्पनन होते हैँ । निरोध संस्कारों के तीव्र होने से व्युत्थान संस्कार अभिभूत 
हो जाते ह अर्थात्‌ अपना कार्यं करना छोड़ देते हैँ । इस स्थिति मेँ निरोध संस्कार अपना कार्य 
करना प्रारंभ कर देते है । यह है व्युत्थान संस्कारं का अभिभव ओर निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव । 
निरोधकाल मेँ चित्त इन दोनो प्रकार के संस्कारों से युक्त रहता है । यह चित्त का "निरोध परिणाम ' हे । 

चित्त मेँ प्रतिक्षण सत्वादिगुणो मे परिवर्तन होता रहता है, गुणों के इस परिवर्तन को भी इस 
सूत्रभाष्य में 'व्युत्थान संस्कार" के नाम से कहा गया है । ये संस्कार ज्ञानात्मक नहीं हे । इसलिए 
वृत्तियों के रुक जाने पर भी ये नहीं रुकते । क्योकि वृत्तिर्या इनका कारण नहीं हँ । किन्तु सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ का स्वभाव ही इनका कारण है । यह व्युत्थान संस्कारों का अभिभव हो जाना ओर 
निरोध संस्कारं का प्रादुर्भाव होना योगी के प्रयत्न से होता है, स्वयं नहीं । जब सुषुप्ति अवस्था 
होती है जब योगी प्रयत नहीं करता तो निरोध संस्कार अभिभूत हो जाते हैँ अर्थात्‌ दब जाते हैँ 
ओर व्युत्थान संस्कारो का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय में निर्बीज समाधि नहीं रहती । जब 
योगी निद्रा से उठता है तो अपने प्रयत्न से व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है ओर निरोध संस्कारों 
को उद्बुद्ध कर लेता है । तब निर्बीज समाधि प्रारम्भ हो जाती है । इससे यह बात भी ज्ञात होती 
हे कि अनेक बार निर्बीज समाधि भङ्ख होती है ओर अनेक बार प्रयत से उसको सिद्ध किया 
जाता है । एेसा नही जानना चाहिए कि एक बार असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होते ही जीवात्मा का 
मोक्ष हो जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि के समय ईश्वर का साक्षात्कार होता है । उससे क्लेशो कौ 
निवृत्ति, आनन्द, ज्ञान, निर्भयतादि गुणों की प्राप्ति होती है । जब निद्राकाल से योगी उठता है तो 
असम्प्रज्ञात समाधि में आनन्द, ज्ञान के अनुभव से उत्पनन संस्कार के कारण शीघ्र ही असम्प्रज्ञात 
समाधि को प्राप्त कर लेता है । योगाभ्यासी प्रथम क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त अवस्थाओं के संस्कारों 
को रोकता हे, उसके पश्चात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि के संस्कारं को रोकता हे । उनके रुक जाने से ओर 


विभूतिपाद : २२९ सूत्र २-१० 
निरोध संस्कारों के जागृत होने से असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। इस निरोध परिणाम 
कावेद में वर्णन है - 

तत्र को मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपश्यतः ॥ यजुर्वेद ४०/७ ॥ 

भावार्थ - (तत्र) उस परमात्मा आदि मेँ (एकत्वम्‌) अद्वितीय भाव कौ (अनुपश्यतः) अनुकूल 
योगाभ्यास से साक्षात्‌ देखते हुए योगिजन को (कः) कौन (मोहः) मूदावस्था ओर (कः) कौन (शोकः) 
शोक वा क्लेश होता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 

- महषि दयानन्द वेदभाष्य 
ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर अविद्या ओर क्लेश नहीं रहते ॥ ९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

शब्दार्थं - (तस्य) उस चित्त का (प्र-शान्त- वाहिता) प्रशान्तरूप से रहना (संस्कारात्‌) 
निरोध संस्कारं से होता हे । 

सूत्रार्थं - निरोध संस्कारो के लगातार अभ्यास से निरोध अवस्था वाले चित्त कौ, व्युत्थान 
संस्कार रूप मल से रहित, निरोध संस्कार परमप्परामात्र- वहनशील स्थिति होती है अर्थात्‌ उस 
काल मे निरोध संस्कारो के विमलधाराप्रवाह से चित्त युक्त हो जाता है। 

व्या० भा० - निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेश्चा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति । तत्संस्कारमान्द्ये 
व्युत्थानध्मिणा संस्कारेण निरोधधर्मः संस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १० ॥ 

व्या० भा० अ० - निरोध कस्कर्यो के अध्याय को यृष्रता कौ अप्च रखने काली चित्त की 
प्रणान्तकाहिता स्थिति नितेध सस्कार से होती हं / निरे संस्कार के मन्द होने फर व्युत्थानधर्म युक्त 
सस्कार के द्वारा निरोध्धर्मा युक्त सर्कार दकाया कातरा हे / ९० / 

यो० प्र° - इस सूत्र म निरोध परिणाम वाले चित्त की स्थिति का कथन है । 

निरोध संस्कारं का अधिक अभ्यास करने से चित्त कौ "प्रशान्तवाहिता स्थिति' होती हे अर्थात्‌ 
चित्त प्रशान्त रूप मेँ रहता है । व्यासभाष्य १/५ मे कहा है कि - आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते असम्प्रज्ञात 
समाधि में चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है । इस प्रशान्तवाहिता को स्थिर करने के 
लिए योगी को दीर्घकाल पर्यन्त सतत निरोधावस्था का अभ्यास करना पडता है । पयैराग्य आदि 
साधनों का ग्रहण एवं व्युत्थान संस्कार आदि बाधकं का परित्याग करने से समाधि भंग नहीं होती । 
यदि योगी आलस्य आदि के कारण पुरुषार्थं करना छोड देता है अथवा असावधान हो जाता है 
तो पुनः व्युत्थानसंस्कार निरोध संस्कारं को दबा लेते है । उससे असम्प्रज्ञात समाधि भंग हो जाती 
हे । इसलिये इस निरोधावस्था को स्थिर रखने के लिये पूर्णं प्रयास करना चाहिये । संसार मेँ कहीं 
भी एेसी अन्य अवस्था नहीं हे । इस अवस्था को प्राप्त करके योगी यह मानता है कि ^'प्राप्तं 
प्रापणीयं क्षीणाक्षेतव्याः क्लेजाः '' ॥ योग० १-१६ व्या० भा० ॥ अर्थात्‌ जो प्राप्त करना था 
वह प्राप्त कर लिया हे, नष्ट करने योग्य क्लेश नष्ट हो गये हे ॥ १० ॥ 


विभूतिपाद : २३० सूत्र ३२-१९१ 
सर्वाथतिकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ९९ ॥ 

शब्दार्थं - (सर्वार्थता-एकाग्रतयोः) सर्वार्थता ओर एकाग्रता का (क्षय-उदयौ) क्षय ओर 
उदय होना (चित्तस्य) चित्त का (समाधि-परिणामः) समाधि परिणाम है । 

सूत्रार्थं - सर्वार्थता = चित्त का अनेक विषयों मे प्रवृत्त होना, एकाग्रता = चित्त का एक 
ही विषय मेँ प्रवृत्त होना, इन दोनों का अर्थात्‌ सर्वार्थता का क्षय (= तिरोभाव) ओर एकाग्रता 
का उदय (= प्रकट होना), यह चित्त का 'समाधिपरिणाम' हे । 

व्या० भा० - सर्वार्थता चित्तधर्मः । एकाग्रतापि चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । 
एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयोर्धर्मित्वेनानुगतं चित्तम्‌ । तदिदं चित्तमपायोपजनयोः 
स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १९ ॥ 

व्या० भा० अ० - सव कियो की ओर उन्मुख होना (अनेकग्रत) चित्त का धर्मा हें / एक्रत 
शी चित्त का धर्मा हे/ सवर्धिता का क्षय अथाह = त्रिभाव गह अर्थहे/ एक्रता का उदु 
उद्य का अर्थी आकिभवि = प्रकट छना हे / उन दोन (सकि क एकप्रता) धर्मो के साथ चित्त 
धर्मी के रूप ये अनुगत रहता हे / तिरिहित होने ओर प्रकट होने रूप अपने मेँ छने काले (सकथित 
क एकण्रत) धर्मो के साथ अगत रहनेकाला कह यह चित्त समाहित छोता ह कह चित्त का 
समाधि परिणा“ हे ॥ ९९ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ चित्त के समाधि परिणाम का वर्णन हे। 

चित्त का विविध विषयों में प्रवृत्त होना अर्थात्‌ व्यक्ति के द्वारा चित्त को अनेक विषयों में 
लगा देना, यह सर्वार्थता है । अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसको योग से सम्बद्ध किसी एक विषय 
में स्थिर कर देना यह एकाग्रता है । सर्वार्थता चित्त का धर्म है । एकाग्रता भी चित्त का धर्महे। 
योगी द्वारा प्रयत से चित्त कौ सर्वार्थता दूर कर दी जाती है । अर्थात्‌ उसका क्षय = (तिरोभाव) 
कर दिया जाता है । चित्त म एकाग्रता को वह उत्पन कर देता है । सर्वार्थता ओर एकाग्रता इन 
दोनों धर्मो मे धर्मरूप से चित्त सम्बद्ध रहता है । यह चित्त कौ सर्वार्थता का हट जाना ओर किसी 
एक पदार्थ मे एकाग्र हो जाना चित्त का "समाधि परिणाम' है । 

चित्त को क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त अवस्थाओं से रोककर, योग से सम्बद्ध किसी एक विषय में 
अधिकारपूर्वक स्थिर करना साधक का कर्तव्य हे । अपने आप चित्त एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता । 
यद्यपि एकाग्रता चित्त का धर्मं है । परन्तु यह स्वयं उत्पन नहीं होता । सर्वार्थता भी चित्त का 
ही धर्म हे । यह भी स्वयं उत्पनन नहीं होता । इन दोनों को उत्पन करने वाला जीवात्मा हे । 
यदि व्यविति यह मानता है कि चित्त एक चेतन वस्तु हे, वह स्वयं चंचल होता है ओर स्वयं एकाग्र 
होता है तो उसका चित्त को अधिकारपूर्वक दीर्घकाल तक एकाग्र करना असम्भव हे । योगाभ्यासी 
ओर भौतिक वैज्ञानिक जो चित्त को जड न भी जान पायेहों, वे योगके प्रति श्रद्धा होने ओर 
अत्यन्त परिश्रम करने के कारण मन को किसी सीमा तक एकाग्र कसते हे । उस स्थिति मे आत्मा, 
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परमात्मा, मन आदि पदार्थो का साक्षात्कार नहीं कर सकते । वे दीर्घकाल पर्यन्त साधिकार किसी 
विषय मे मन को एकाग्र नहीं कर सकते । इसलिए मन को जड ओर प्रकृति से उत्पनन जानकर 
एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः ॥ ९२ ॥ 

शब्दार्थ - (ततः पुनः) उस स्थिति के पश्चात्‌ (शान्त-उदितौ) शान्त ओर उदित हुये (तुल्य- 
प्रत्ययौ) समान ज्ञान (चित्तस्य-एकाग्रता परिणामः) चित्त का “एकाग्रता परिणाम" हे । 

सूत्रार्थं - चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात्‌ एक ही वस्तु विषयक समान ज्ञानों का 
शान्त होना ओर उभरना रूपी क्रम चलता रहता है, यह चित्त का “एकाग्रता परिणाम' टै । 

व्या० भा० - समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्त उत्तरस्तत्सद उदितः । समाधिचित्तमुभयोरनुगतं 
पुनस्तथेवा समाधिभ्रेषादिति । स खल्वयं धर्मिणश्चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ ९२ ॥ 

व्या० भा० अ० - समाहित चित्त का पूर्व॑ जान श्रान्त हो कातरा हे / क्त्‌ उखी प्रकारका 
जान उदित लेता हं / कोनो धर्मो के साथ अनुगत कह समाहित चित्त समानि भग होने तक उसी 
प्रकार (एकार ही) सहता हे / कह धर्मी चित्त का (एकाग्रता एरिणिण” हे / ९२ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे चित्त का एकाग्रता परिणाम बतलाया हे । 

एकाग्र चित्त का पूर्वज्ञान अर्थात्‌ एकाग्रता कौ स्थिति मे जो ज्ञान उत्पन होता है, वह शान्त 
होता जाता है ओर उसी के सदश अन्य-अन्य ज्ञान उत्पन होता जाता है । जब तक समाधि भंग 
नहीं होती, तब तक यह स्थिति बनी रहती हे । यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है । इन 
दोनों धर्मो में चित्त अनुगत रहता है । उदित ज्ञान ओर शान्त ज्ञान चित्त के धर्म हैँ तथा चित्त इनका 
धर्मी है । जब जीवात्मा चित्त को अनेक विषयों म चलाता हे, तब वह अनेक विषयों के चित्र 
उतार लेता है ओर जब अधिकारपूर्वक एक विषय मेँ चित्त को स्थिर करता है तब एक पदार्थ 
का चित्र उतार लेता है । एकाग्रता की अवस्था मे जो पदार्थं के स्वरूप का परिज्ञान होता है, वह 
दीर्घकाल पर्यन्त सदृश रूप मेँ रहता हे । चित्त के द्वारा आत्मा, पदार्थ के स्वरूप का अनुभव करता 
हे, चित्त नहीं । जैसे नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष किये पदार्थं के स्वरूप का अनुभव आत्मा करता है, 
नेत्र नहीं । इसी प्रकार से चित्त कौ एकाग्रतावस्था मे भी जानना चादिये । चित्त में जो विविध 
प्रकार के परिवर्तन होते है, उनको “परिणाम' कहते हे । निरोध परिणाम, समाधि परिणाम ओर 
एकाग्रता परिणाम ये चित्त के तीन परिणाम बतलाये हँ । यदि क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त इन तीन अवस्थाओं 
का व्युत्थान परिणाम मान लिया जाये तो चित्त के चार परिणाम हो जायेंगे ॥ १२ ॥ 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थं - (एतेन) इस [चित्त के परिणामों की व्याख्या] से (भूत-इद्धियेषु) भूतो ओर 
इद्ियो मे (धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणामाः) धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम ओर अवस्था परिणाम 
(व्याख्याताः) व्याख्यात जानने चाहिये । 
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सूत्रार्थं - चित्त के इन निरोधपरिणाम, समाधिपरिणाम ओर एकाग्रतापरिणामों से भूतो ओर 
इन्द्रियो मे धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम ओर अवस्थापरिणाम का व्याख्यान समञ्च लेना चाहिये । 

व्या भा० - एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्थारूपेण भूतेन्दियेषु धर्मपरिणामो 
लक्षणपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्युत्थाननिरोधयोर्धर्मयोरभिभवप्रादुभवो धर्मिणि 
धर्मपरिणामः । लक्षणपरिणामश्च निरोधस्त्रिलक्षणस्त्रिभिरध्वभिर्युक्तः । स खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमं 
हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तो वर्तमानलक्षणं प्रतिपन्नो यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । 
न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । 

तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तं वर्तमानं लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं 
प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य तृतीयोऽध्वा । न चानागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनर्व्यत्थान- 
मुपसंपद्यमानमनागतं लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तं वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभि- 
व्यक्तौ सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । एवं 
पुनर्निरोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति । 

तथावस्थापरिणामः । तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थानसंस्कारा 
इति । एष धर्माणामवस्थापरिणामः । तत्र धर्मिणो धर्मः परिणामो धर्माणां लक्षणैः परिणामो लक्षणा- 
नामप्यवस्थाभिः परिणाम इति । एवं धर्मलक्षणावस्थापरिणापैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते । 
चलं च गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणमुक्तं गुणानामिति । ( भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ २८९५, १८ ) 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मधर्मिभेदात्तरिविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परमार्थतस्त्वेक एव परिणामः । धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मो धर्मिविक्रियैवैषा धर्मद्वारा प्रपञ्च्यत इति । 
तत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तमानस्यैवाध्वस्यतीतानागतवर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति, न तु द्रव्यान्यथात्वम्‌ । 
यथा सुवर्णभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । 

अपर आह-धर्मानभ्यधिको धर्मी पूर्वतत्त्वानतिक्रमात्‌ । पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कोटस्त्यैनैव 
परिवर्तेत यद्यन्वयी स्यादिति । अयमदोषः । कस्मात्‌ ? एकान्तानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्रैलोक्यं व्यक्तेरपेति । 
कस्मात्‌ ? नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ अपेतमप्यस्ति । विनाशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चास्य सौक्ष्यं सौक्ष्या- 
च्वानुपलबल्धिरिति । 

लक्षणपरिणामो धर्मोऽध्वसु वर्तमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्याम- 
वियुक्तः । तथानागतोऽनागतलक्षणयुक्तो वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथा वर्तमानो 
वर्तमानलक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति । यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न 
शोषासु विरक्तो भवतीति । 

अत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वलक्चषणयोगादध्वसंकरः प्राप्नोतीति परर्दोषिश्चोद्यत इति । तस्य 
परिहारः-धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्यम्‌ । सति च धर्मत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो, न वर्तमानसमय एवास्य 
धर्मत्वम्‌ । एवं हि न चित्तं रागधर्मकं स्यात्क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति । 
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किच्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति संभवः । क्रमेण तु स्वव्यञ्जकाञ्चनस्य भावो 
भवेदिति । उक्तं च-रूपातिशटाया वृत्त्यतिशटयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, सामान्यानि त्वतिशयैः सह प्रवर्तन्ते । 
तस्मादसंकरः । यथा रागस्यैव क्वचित्समुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः, कि तु केवलं सामान्येन 
समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः, तथा लक्षणस्येति । 

न धमी त्यध्वा । धर्मस्तु त्यध्वानः । ते लक्षिता अलक्षिताश्च तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन 
प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः । यथैका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दशैका चैकस्थाने, 
यथा चैकत्वेऽपि स्त्री माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति । 

अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङ्कदोषः कैश्चिदुक्तः । कथम्‌ ? अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । यदा 
धर्मः स्वव्यापारं न करोति तदानागतो, यदा करोति तदा वर्तमानो, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत इत्येवं 
धर्मधर्मिणोर्लक्षणानामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परदोष उच्यते । 

नासो दोषः । कस्मात्‌ ? गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमर्दवेचित््यात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धर्ममात्रं 
शब्दादीनां विनाश्यविनाशिनामेवं लिङ्मादिमद्‌ धर्ममात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विना्यविनाशिनाम्‌, 
तस्मिन्विकारसंज्ेति । 

तत्रेदमुदाहरणं मृद्धरममीं पिण्डाकारब्धर्माद्धर्मान्तरमुपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति । 
घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा वर्तमानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां 
प्रतिक्षणमनुभवननवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि धर्मान्तरमवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तर 
मवस्थेत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपद्शित इति । एवं पदार्थान्तेष्वपि योज्यमिति । त एते धर्म- 
लक्षणावस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणामः सर्वानमून्विशेषानभिप्लवते । अथ 
कोऽयं परिणामः ? अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः ॥ ९३ ॥ 

व्या० भा० अ० - चित्त के ठय (निरोध परिणाम समाधि फरिणामु एकाग्रता फरिणाम) के 
दरार पूर्तौ एकं उच्य मँ कर्म परिणामाः लक्षण परिणा ओर अक्स्था परिणाम कटा गयां एय 
जान लेना चहिये / उनमें से व्युत्थान एक रिरे धर्मो का अभिभव प्रादुशकि र्मा (चित्त) मँ र्म 
परिणाम हे ओर लक्षण एरिणाम कटा जानै काला निरोध तीन लक्षणो काला तीन अध्वार्ग-स्थितियो 
स युक्त हं / गह अनागत (शविष्यत्‌) कालिक अपनी पहली च्थिति को छोडकर (अपने) धर्मत्व 
को सुरक्षित रखता हा कर्तपान च्थिति को ग्राप्त हमा जो खक स्वरूप के द्वार अभिव्यक्ति 
ह / गह इस (निरेध) क द्र स्थिति हे / गह (कर्तान स्थिति काला निरेध) अतीत अनारात 
लक्षणों से वियुक्त नटी हे, 

उखी ग्रकार व्युत्थान तरीन लक्षणों काला तीनो स्थितिर्यो से युक्त वर्तमान लक्षण को छ्छेडकर 
अपने धर्मत्व को सुरक्षित रखता हा अतीत लक्षण (स्थिति) को ग्राप्त होता है / यृह इतकी तीस 
स्थिति है / ओर (ह स्थिति) अनागत (भविष्यत्‌) ओर कतान (कालिक) लक्षणो ये (स्थितियों 
सै) वियुक्त न्ह हे / इसी प्रकार प्रदु्धूत छने काला व्युत्थान अनागत स्थिति को छोडकर (अपने) 
धर्मत्व को न छ्ेडता हु कर्तान स्थिति को प्राप्त हुआ हे / जिस स्थिति मँ इसके स्वरूप कौ 


विभूतिपाद : २३५ सूत्र २-१२ 
अभिव्यन्ति (कटका) होने पर (कर्तान कालिक) कर्य होते हे / गह इस व्युत्थान कौ दूसरी स्थिति 
ह / यह च्थिति अक्तीतु अनागत (शतु भविष्यत्‌) कालिक लक्षर्णो से वियुक्त नही होती हे / ठ्सी 
प्रकार पुनः निरु टी प्रकार एनः व्युत्थान लता हे / 

ड्सी प्रकार अवस्था परिणाम हे / उसमे निरोध (कालके क्षणो मेँ निरोध संस्कार क्लका्‌ होते 
ह ओर व्युत्थान सर्कार निल लेते हे / यह धर्मो का अवट्था ए़रिणाम है उन तीनों (रकार के) 
एरिणामो मै र्मी का धर्मो के द्वारा एरिणामुः तीन स्थितियों काले भ्रमो का लक्र्णो के द्वार परिणा 
ओर लक्षर्णो का भी अक्स्थाओे के द्वारा परिणाम होता हें / 

ङ्स प्रकार र्मु लक्षण अकस्था से रहित होकर (कुणी का व्यवहा) एक क्षण शी स्थित र्ट 
होता / गणो का व्यव्हार चञ्चल होता हे/ गणो का स्कथाक ही गो के एरिणाय का कारण कहा 
गया हे / (टस सक्थ मे योगसूत्र २८९५ क ९८ का भाष्य द्रष्टव्य हे) / इस (चित्तफस्णिय) के दरार 
शृतो एकं दन्य मेँ कर्मधर्मी भेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिये / 

कास्तक गँ ए्क ली एरिणिण हे / (क्योकि) धर्मतो धरणी का स्वरूप यात्रहे,/ धर्णाके द्वार 
धर्मी का यह विकार (परिणाम) ही चित होता हें / उस (धर्मा) ये रहनेकाले धर्मा का ढी अतीत 
अनागत कतणान स्थितियों मं भक (विकारो की ही अन्यता होती हें दव्य (धर्मा) का अन्यथात्व 
नी होता / केस कि तोड़कर अन्य प्रकार से कनाये जानै काले युक्णात्र का अन्य प्रकारत्व होत 
ह सुवर्ण का अन्य प्रकारत्व नी / 

त्यय कहता हे - श्यो से अकिरि्ति र्मा नरी हे / कृक्तत्त (धर्मी) का आिक्रमण न होन 
ये / यदि पुर्व एव एर अक्स्था मर आअदुगात रहने काला कोट कर्णी हके (तो कह) कूटस्था से ही 
फचिर्तित लेके 2 (य पक्ष मे) यह ठो नर्टी हे / क्यों 2 नित्यत्व के श्रतितेध से (देकान्तिकि 
नित्यता को स्वीकार न करन से) / ह खार जगत्‌ व्यक्तता से च्युत होता हे / क्णो 2 नित्यत्व 
के प्रतिषेध स / व्यक्तता से च्युत होने एर शरी विद्यमान एता है विनाशन का प्रतिषेध होने से, 
अपने कारण मेँ लीन छने से (जगत्‌ कौ) सुध्ष्मता होती हे / ओर दष्ष्मता के कारण ही टस 
(अभिव्यक्ति कौ) उक्लन्धि नरी होती हे / 

लक्षण परिणाम धर्म (तीनो) कालों मे विद्यमान होता हमा अतीत होता है अतीत लक्षणयुक्त 
(र्य) अनागत एव कर्तथान लक्षणो से अवियुक्त लेता हं / इसी प्रकार अनागत (धरम) अनागत 
लक्षण युक्त लोता हा वर्तमान एकं अक्ीत लक्षणो से अवियुक्त होता हे / इकी एकार कतथान 
(ध्य) वर्तमान लक्षण से युक्त होता हा अतीत एक अनागा लक्षणो स अवियुक्त होता हे/ जये 
कों पुरुष एक छरी मै क्त (राग्युक्तः) श्रे (चछिय) गे विरक्त नी होता ह, 

स लक्षण पर्णा मे प्रत्येक लक्षण का सक लक्ष्ण के खथ कालस्य दोष हेत हे टेल 
इस पृक्ष गर दोष बतलाया जाता हें / उसका सणाक्षान ~~ धर्मो का क्त्व (विद्ध करने की आकस्यकता 
नरी) यिद्ध ह्ली हे/ धर्मत्व हे तो लक्षण भरद भी कहना होगा / इस (धर्म क) क्त्वि केक्ल 


विभूतिपाद : २२३५ सूत्र ३२-९३ 
वतमान सणय मेही नटी हे / इसी प्रकार चित्त क्रोध काल मे राग के अभिव्यक्त न होन से खग 
धर्मक चचिद्ध न्ह लेके / 

ओर क्या 2 एक ह्ली खमय एक (पदार्थ म) अभिव्यक्ति मै तीन लक्षणो का होना सम्भव 
नरी हे / क्रमशः तो अपने व्यज्क से अभिव्यक्त होने काले को अभिव्यन्ति होती है / ओर कट 
हे कि - अभिव्यक्तरूफ ओर अभिव्यक्त कुक्तियो का परस्पर विरे होता हें / अनभिव्यक्तरूप कृत्ति 
तो अभिव्यक्त रूप कृततर्यो के साथर करतणान रहते हे / इसलिये गह काल का खटर्य दोण र्ट 
रहता हे / जैखे कि राग की किखी विक्य में अभिव्यक्ति हे तो तव अन्यत्र राग का अभाव नी 
होता / किन्त केक्ल अपने अव्यक्तरूप ये समदृगत रहता हे इसलिये तन कहो उस (रग) का 
शाक ह उखी प्रकार लक्षण की (विद्मानता होती हे) / 

धरणी तीन अक्स्था काला नी है / धर्म (वतमान भत्ीत अनागत) तीन लक्ष्ण काले है / 
के जानै जाते हवे ओर न जानै जाते हवे धर्म उख उस अवस्था को प्राप्त होते हृष अक्स्था के 
धेद से भिनन रूप से व्यवह लते ह क्व्य भेद से नर्ली/ कसे किटए्कर्खा सोके स्थान में 
यो दके स्थान मेल्श्ु टक के स्थान गें एक की जाती हे / ओौर जिय प्रकार ्री के एक 
होने प्र शी माता कली जती है ओर प्री क्ली जाती हे ओर कहिन शरी / 

अवस्था परिणाम ्गँकुढ लोगो ने कूटस्था का प्रसक्ति का दोण दिया / किख प्रकार 2 भनागतादि 
काल का (केक्ल) व्याफ़र से व्यकधान छने से / जक (षया) धर्मा (जलाहरणाटि) स्वकार्य को 
नरी करता तक अनागत जन करता हे कक कर्तान जक करके उपरत होता हे क अतीत लेत 
ह / ठ्स प्रकार धर्मधर्मी के; लक्षर्णो का ओर अक्स्थाओ का कूटस्थ (शित्यता) दोक आता हें 
रेखा अन्य के द्वार कोप ह्णा जात हे, 

(कास्तव म) कह दोष नर्हा हे / किस कारण 2 गुणी के नित्य होने पर शी गुणों के न्यूनाधिकतारूप 
विमर्क की किचित्रता स / जैखा कि अविनाशी शन्दादि तन्यात्राओो के विनारशणील कार्यरूप एथिकी 
(गदि पञ्चभ्रत) धर्ममात्र हे इसी प्रकार अविनाशी स्वादि गर्णो क कारणकाल्ः विना्ी यहत्तत्व 
धरममात्र हे / उस्र (ङ्चशूत महत्तत्व) मँ किकार सला हें / 

उसमे गृह उदाहरण हं - प्रत्‌ धर्ा पिण्ठाकार र्ण स कर्मान्तर को ग्राप्त होता हा ््मके 
रूप से घटरूपे एरिणित होता है / षयाकार अनागत लक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त 
होता ट्स प्रकार लक्षण के द्वार फरिणत होता है/ षट क्षण क्षण नये से पुराना होता हा अक्स्था 
फरिणाम को प्राप्त करता हे / धर्मी (गरत्‌) का भी कर्मान्तर (षट) अवस्थाः धर्मा (षट) का भी 
लक्षणान्तर (अनागता से वर्तमानता को ग्राप्त होना) अकस्था हे एक ही व्यफरिणाम भिन्न-भिन 
प्रकार से दिखाया हे / हस प्रकार की योजना अन्य (त्‌ इचियुः प्रक्रि) मर शरी कर लेनी चाहिषए/ 
के य धर्मलक्षणाकस्था परिणाम र्म के (अपने) स्वरूप) का अतिक्रमण न करते हृष्ट (र्णी मै 
रहते) हें हलि एक ही धर्मी का परिणाम इन समस्त विश्ेणणो को ग्राप्त होता हं / इसके एात्‌ 


विभूतिपाद : २३६ सूत्र ३२-९३ 
गृह परिणाम क्या हे 2 विद्यमान तव्य के पृर्कधर्म निकृत्त होने पर अन्यधर्मा को उत्पत्ति परिणाम 
हे ॥ €? ^ 

यो० प्र° - इस सूत्र म यह बतलाया है कि ९, ११, १२ सूत्रों मेँ जिस प्रकार से चित्त के 
निरोध परिणाम, समाधिपरिणाम ओर एकाग्रतापरिणाम बतलाये हे, उसी प्रकार से भूतो ओर इन्द्रियों 
मं धर्म, लक्षण ओर अवस्थापरिणाम जानने चाहिय । यद्यपि चित्त के परिणामों मे धर्म परिणाम, 
लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम पदे नहीं गये हे । पुनरपि व्हा पर इन तीनों का ग्रहण होता हे । 

प्रत्येक वस्तु मे अनेक धर्म (गुण) रहते हैँ, कितु यह आवश्यक नहीं कि वे सदा प्रकट ही 
हों । कुछ धर्म प्रकट रहते हँ कुछ अप्रकट, कुछ धर्म प्रकट रहकर अप्रकट हो जाते है, कुक धर्म 
अप्रकट से प्रकट हो जाते हे । सत्कार्यवाद की दृष्टि से कोई भी धर्म अभाव से भावरूप मेँ ओर 
भाव से अभावरूप में नहीं आता । वे मात्र प्रकट-अप्रकट रूप मे आते जाते रहते है । 

किसी वस्तु के प्रकट-धर्म का अप्रकट हो जाना ओर अप्रकट-धर्मं का प्रकट हो जाना ' धर्म 
परिणाम' कहलाता है । जैसे मिद्री के लेदे मेँ पिण्ड-धर्म प्रकट है किन्तु घट-धर्म अप्रकट है, 
जब मिट्री के लौदे से घट बन जायेगा तब "पिण्ड-धर्म' प्रकट से अप्रकट हो जाता है व "घट- 
धर्म' अप्रकट से प्रकट हो जाता है। एक (पिण्ड) धर्म का हट जाना ओर दूसरे (घट) धर्म का 
आ जाना, ‹धर्म-परिणाम' हे । 

किसी वस्तु के एक धर्म को देखें तो उसे भविष्यत्‌, वर्तमान ओर भूत इन तीन कालों मेँ 
रख सकते हे । वस्तु मेँ प्रकट होने से पूर्वं वह धर्म, भविष्यकाल में हे, जब प्रकट हो गया तब 
वह वर्तमानकाल में है ओर प्रकट होने के पश्चात्‌ जब अप्रकट हो गया तब भूतकाल में है। किसी 
धर्म का इन कालों मे होना "लक्षण-परिणाम' कहलाता है । यदि वह धर्म भविष्यकाल मेँ है 
तो यह उसका “अनागत-लक्षण-परिणाम' कहलाता है । यदि वह धर्म वर्तमानकाल मेँ है तो यह 
उसका “वर्तमान-लक्षण-परिणाम' कहलाता हे । यदि वह धर्म भूतकाल मेँ है तो यह उसका "अतीत- 
लक्षण-परिणाम' कहलाता हे । जेसे - घट बनने से पूर्वं मिह्री मेँ घट-धर्म प्रकट नहीं हे, वह 
भविष्य में प्रकट होगा अर्थात्‌ घट- धर्म भविष्यकाल मेँ हे, इसे घट धर्म का "अनागत-लक्षण-परिणाम' 
कहते हे । घडा बनने पर मिदर मेँ घट-धर्म प्रकट है अर्थात्‌ घर-धर्म वर्तमानकाल में है, उसे घट- 
धर्म का “वर्तमान लक्षण- परिणाम' कहते हे । घड़ा टूट जाने पर मद्री मँ घट धर्म नहीं रहा अर्थात्‌ 
वह भूत-काल मे चला गया, उसे घट-धर्म का “अतीत-लक्षण-परिणाम' कहते हे । 

किसी वस्तु के एक धर्म कौ भविष्यकाल से वर्तमानकाल मेँ अथवा वर्तमानकाल से 
भूतकाल मेँ जाने कौ प्रक्रिया को देखें तो ज्ञात होता है कि ये परिवर्तन एकदम एक साथ नही 
होते, क्रमशः होते है । वस्तु के धर्मं का भविष्यकाल (= अनागत-लक्षण) से वर्तमानकाल 
(= वर्तमान-लक्षण) में क्रमशः आना ओर वर्तमानकाल (= वर्तमान-लक्षण) से भूतकाल 
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(= अतीत-लक्षण) में क्रमशः जाना "अवस्था-परिणाम' कहलाता है । जेसे-मृतपिण्ड मे घट- 
धर्म अनागत-लक्षण के रूप मेँ हे, अब इस मृत्पिण्ड मेँ क्रमशः परिवर्तन लाकर घडा बना दिया 
गया तो घट-धर्म वर्तमान-लक्षण के रूपमेँ है । मृत्पिण्ड से घडा बनने के बीच मिद्रीमें क्रमशः 
जो परिवर्तन हुए, उन्ह "अवस्था-परिणाम' कहते हँ । अवस्था-परिणाम का अग्रिम उदाहरण-घड़ा 
बनने के कुछ मास या वर्ष पश्चात्‌ वह पुराना, जीर्ण-शीर्णं ओर नष्ट देखा जाता है, अर्थात्‌ 
घट-धर्म वर्तमानकाल से भूतकाल मेँ चला गया । नवीन घडे से पुरातन घड़ा बनना व जीर्ण- 
शीर्णं होकर नष्ट हो जाना इनके बीचमें तो धीरि-धीरि क्रमशः परिवर्तन हए ये (अवस्था-परिणाम' 
कहलाते हैँ । 

चित्त के धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामः - चित्त के परिणामों को इस प्रकार जानना चाहिये- 
जब योगी प्रयत के द्वारा व्युत्थान- संस्कारों को रोक देता है ओर निरोध-संस्कारो को उत्पनन कर 
देता ह, तब चित्त-धर्मीं का ^निरोध-परिणाम' कहलाता हे, यह “धर्म _परिणाम' है, क्योकि यहोँ 
व्युत्थान-धर्म हटकर निरोध-धर्म आ गया है । चित्त की निरुद्ध-स्थिति मेँ चित्त का निरोध-धर्म 
प्रकट अर्थात्‌ वर्तमान रहता है, यह निरोध-धर्म का "वर्तमान-लक्षण-परिणाम' कहलाता हे । इसी 
स्थिति मेँ चित्त का व्युत्थान-धर्म हट (अर्थात्‌ भूतकाल मेँ चला) जाता है, यह व्युत्थान-धर्म का 
“अतीत लक्षण- परिणाम" कहलाता हे । जब असंप्रजात-समाधि में निरोध संस्कार मंद हो रहे होते 
ह ओर व्युत्थान- संस्कार प्रबल हो रहे होते है तब निरोध- धर्म के वर्तमान-लक्षण को प्रतिक्षण बदलना 
अर्थात्‌ अतीत मेँ जाते जाना ओर व्युत्थान-धर्म के अनागत-लक्षण को प्रतिक्षण बदलना अर्थात्‌ 
वर्तमान मेँ आते जाना यह "अवस्था- परिणाम" कहलाता हे । 

जब सर्वार्थता (विविध विषयों कौ वृत्ति) दब जाती है ओर एकाग्रता (एक विषय की वृत्ति) 
उभर जाती है तब चित्त का "समाधि परिणाम" होता है, यह चित्त का “धर्म_परिणाम' कहलाता 
हे, क्योकि यहो सर्वार्थता- धर्म हटकर एकाग्रता-धर्म आ गया है । चित्त की एकाग्र-स्थिति मेँ उसका 
एकाग्रता धर्म प्रकट (अर्थात्‌ वर्तमानकाल मेँ) रहता हे, यह एकाग्रता-धर्म का "वर्तमान-लक्षण- 
परिणाम" कहलाता हे । इसी स्थिति मेँ सर्वार्थता-धर्म हट गया (अर्थात्‌ भूतकाल मेँ) होता टै, यह 
सर्वार्थता-धर्म का "अतीत-लक्षण-परिणाम' कहलाता है । जब संप्रलात-समाधि में एकाग्रता-धर्म 
मंद पड़ रहा हो व सर्वार्थता-धर्म उभर रहा हो, तब एकाग्रता-धर्म के वर्तमान-लक्षण का प्रतिक्षण 
बदलना अर्थात्‌ वर्तमान लक्षण से अतीत-लक्षण मे चले जाना ओर सर्वार्थता धर्मं के अनागत- 
लक्षण का प्रतिक्षण बदलना अर्थात्‌ अनागत-लक्षण से वर्तमान-लक्षण में आते जाना, यह ^अवस्था- 
परिणाम' कहलाता हे । 

जिस प्रकार से ये धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम चित्त के है, उसी प्रकार से पृथिवी आदि 
भूतो ओर इन्द्रियो के भी होते है । 

भूतो मे तीन परिणाम - जब मद्री चूर्ण के रूप में होती है, तब उसमे पानी डालकर पिण्ड 
बनाते है । उसके पश्चात्‌ पिण्ड का घट बना लेते हँ ओर उसको सुखाकर पका लेते हैँ । यह मद्री 
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का चूर्ण-धर्म से पिण्ड-धर्म मे आना, पिण्ड-धर्म से घट-धर्म मेँ आना धर्म-परिणाम' है । जब 
म्ह का घट- धर्मं अपने स्वरूप मेँ प्रकट है, यह घट-धर्म का “वर्तमान-लक्षण-परिणाम' है । घडे 
का धीरे-धीरे निर्बल होते जाना घट-धर्मं के वर्तमान-लक्षण का 'अवस्था-परिणाम' हे । 

जिस प्रकार से मिरी में धर्म, लक्षण व अवस्था परिणाम होते हे, वैसे मनुष्य शरीर मे बाल्यावस्था, 
युवावस्था, वृद्धावस्था के रूप मेँ धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम होते है । 

इन्द्रियां में धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणाम - उदाहरण के लिये एक नेत्रेन्िय का ग्रहण कर 
रहे है । जब नेत्रेन्धिय बंद है तब उसमे "दर्शन-धर्म' अप्रकट है । नेतरेन्धिय के खुलने पर जब वह 
किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करा रही होती दै, तब “दर्शन - धर्म" प्रकट है । नेत्रन्द्िय में दर्शन-धर्म का 
अप्रकट से प्रकट होना नेत्रन्दिय का धर्म-परिणाम' है । नेत्रन्दिय की बंद स्थिति मेँ दर्शन-धर्म प्रकट 
नहीं है, वह भविष्य मेँ प्रकट होगा अर्थात्‌ दर्शन-धर्म भविष्यकाल मेँ हे, इसे दर्शन- धर्म का “अनागत- 
लक्षण-परिणाम' कहते हैँ । नेत्रन्दिय के खुलने पर जब वह किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर रही होती 
हे तब दर्शन- धर्म प्रकट है अर्थात्‌ वर्तमानकाल मेँ है, इसे दर्शन- धर्म का "वर्तमान-लक्षण-परिणाम' 
कहते हे । वस्तु का प्रत्यक्ष कर लेने के बाद जब नेत्रन्धिय बंद हो गई, तब उसका दर्शन -धर्म अप्रकट 
हे अर्थात्‌ भूतकाल मेँ है, इसे दर्शन-धर्म का "अतीत-लक्षण-परिणाम' कहेंगे । 

नत्रेन्दिय कौ वंद स्थिति मेँ दर्शन-धर्मं अप्रकट (अनागत-लक्षण मेँ) रहता हे, नेत्र्य के 
खुलने पर दर्शन-धर्म प्रकट (वर्तमान-लक्षण मेँ) रहता है । दर्शन-धर्म के अनागत लक्षण से वर्तमान 
लक्षण मे आते समय जो अनेक परिवर्तन हुए, उन "अवस्था-परिणाम' कहते हैँ । 

ये धर्म, लक्षण, अवस्था, धर्मी के परिणाम बतलाये है । परन्तु वास्तव मेँ तो एक धर्म परिणाम 
ही हे । यहोँ परिणाम के स्वरूप को जानना आवश्यक है । विद्यमान पदार्थं के पूर्व धर्म का निवृत्त 
होना ओर धर्मान्तरं की उत्पत्ति होना परिणाम होता है जैसे चूर्णं मिद्री से पिण्ड, पिण्ड से घट उत्पनन 
होता है । यहोँ पर मद्री धर्मी का पिण्ड धर्म निवृत्त हो जाता है ओर घट धर्म उत्पन हो जाता 
है । यह परिणाम हे । चित्त के व्युत्थान परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम ओर एकाग्रता 
परिणाम, इनके जानने से योगी सरलता से व्युत्थान अवस्था को अभिभूत करने मेँ ओर समाधि, 
एकाग्रता को उद्बुद्ध करने मेँ समर्थ हो जाता है । भूतेन्धियोँ के धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों 
को जानने से भौतिक पदार्थो के स्वरूप को जानने मे समर्थ हो जाता है । समस्त उत्पन पदार्थो 
का उपादान कारण सत्व, रजस्‌, तमस्‌ मूल धर्मी है । परन्तु महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्रा, ये प्रकृति 
धर्मी के धर्म हे । ओर ये जिस पदार्थं के उपादान कारण है, उसके धर्मी हैँ । ये धर्मं ओर धर्मी 
दोनों प्रकार के हैँ । जो किसी पदार्थ का उपादान कारण है; वह धर्मीं ओर जो उससे उत्पन कार्य 
हे; वह धर्म हे, एेसा जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अव० - तत्र 

अर्थं - उस - सन्दर्भ में ("धर्मं का स्वरूप' बतलाया जाता है) । 
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श्ान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धमी ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थं - (शान्त-उदित-अव्यपदेश्य- धर्म-अनुपाती) शान्त = अतीत, उदित = वर्तमान, 
अव्य-पदेश्य = अनागत, धर्मानुपाती = धर्मो मे वर्तमान रहने वाला पदार्थ (धर्मी) धर्मं है । 

सूत्रार्थं - भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ धर्मो मेँ जो एक वस्तुतत्व निरन्तर विद्यमान रहता है, 
वह "धर्मी हे । 

व्या° भा० - योग्यतावच्छिना धर्मिणः शक्तिरिव धर्मः । स च फलप्रसवभेदानुमितसद्‌भाव 
एकस्यान्योऽन्यश्च परिष्टः । तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्धर्मो धर्मान्तरेभ्यः शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च 
भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मिस्वरूपमात्रत्वात्कोऽसौ केन यिद्यते । 

तत्र ये खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति, तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः । 
सव्यापारा उदिताः, ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरः । वर्तमानस्यानन्तरा अतीताः । किमर्थमतीतस्यानन्तरा 
न भवन्ति वर्तमानाः ? पूर्वपश्चिमताया अभावात्‌ । यथानागतवर्तमानयोः पूर्वपश्चिमता, नैवमतीतस्य । 
तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति वर्तमानस्येति । 

अथाव्यपदेश्याः के ? सर्व सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तम्‌-जलभुम्योः पारिणामिकं रसादिवैश्चसतयं 
स्थावरेषु दृष्टम्‌, तथा स्थावराणां जद्खमेषु जङमानां स्थावरेष्वित्येवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकमिति । 

देशकालाकारनिमित्तापबन्धान खलु समानकालमात्मनामभिव्यक्तिरिति । य एतेष्वभिव्यक्तान- 
भिव्यक्तेषु धर्मेष्वनुपाती सामान्यविशटोषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । यस्य तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य 
भोगाभावः । कस्मात्‌ ? अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणोऽन्यत्कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत । तत्स्मृत्यभावश्च, 
नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुप्रत्यभिन्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी धमी यो धर्मान्यथात्वमभ्युपगतः 
प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति ॥ १४ ॥ 

व्या० भा० अ० - गोगयता से विष्चिष्ट धर्मी का सा्र्थ्या ही धर्मण हं / ओर कह (धम) 
भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यो की उत्फ्ति के भेद से दुपित सत्ता काला एक (धर्मी) का अन्य 
अन्य देखा गया हे / उनर्मो से वर्तमान धर्म अपने व्याफार को अदृभव करता हआ रन्त (भरत) 
ओर अव्यपदेश्य (अनागत) धर्मो सौ भिन्न होता हे / जक सायान्य (अनभिव्यक्तता) से (धर्मी मे) 
रहता ठे तक केक्ल धर्मं स्वरूप होने से कौन किससे भिन्न होगा 2 

उन्म से धर्मी के धर्मा तीन ठे न्त उदित ओर अव्यपदेश्य / उन्म स जो (स्व) व्याणार 
को (सम्पादित) करके उफ हँ के शन्त“ हं/ जो व्याफारुक्त ह वे उदिति" हेँ/ ओर ते अनागत 
लक्षण के अव्यवहित हे / कतथान के अव्यवहित अतीत होते हे / कतानः अतीत के अव्यवहित 
क्यो नरी होते 2 पुर्व वश्चिमता का अशा होने से / जिस प्रकार अनागा वर्तमानो की पर्व कश्चिन 
होती हें दख प्रकार अतीत कौ (अनन्तता) नरी हें / हखलिदट अतीत का समानन्तर नी हे / इललिष 
अनागत ही कमान का अव्यवहित कृ्ववर्ती लेता हे / 
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अगे (अव्यपदेश्य" कोन हे 2 सभी पदार्थ सर्वा का्योत्यिदन शक्ति से सम्फ्न लेते है/ कैला 
कि कल्ला हं - जलश्रूमि का परिणाम रसादि सकात्सिक (स्वरूप) स्थावरे मँ देखा ग्या हे / उसी 
प्रकार स्थाके का जक्णो र्य जङ्गमो का स्थाक्लें मँ टस प्रकार (जलत्वफ़थिकीत्कादि) जाति का 
उच्छेद न छने से सभी पदार्था सन रूपौ काले छते हे, 

ठेर काल जकाटृ तिवित्त (आात्सक सहकारी) कारणों के सम्बन्ध के अभाक से एक काल 
ये सक पदाथ की अभिव्यक्ति नरी होती हे / जो इन अशिव्यक्त अनभिव्यक्त “धर्मो मे अनुगत 
सामात्य (धर्मा) वि्नक (धम) (यह उभयरूयु) अन्वयी (परत्तिका आदि) है कह धर्मी लेत हे, 
जिसके मत मे यह चित्त केवल धरममाप्र हे / अनेको मँ अनुगणन करने काले अन्वयी न्ह है उसके 
(गत ग) शोगा का अभाव होता हें / क्यो 2 अन्य विज्ञान के द्वारा किये कर्णा का अन्य (विज्ञानः) 
शोक्ताके रूपमे केसे अधिक्रत छोगा 2 अन्य के देखे का अन्य को स्परण नीलो उस आधार 
र एकादशो का स्यत्यभाक लेगा / क्सर के प्रत्यभि्लान होने तथा (सक मे) अदुगमन कसे काला 
धर्म जो कर्मरूप से अन्यथाभाव को प्राप्त होता हा प्रत्यक्ष का विफय बनता हे / उयलिए 
गृह आदुगमन (र्णी रहित) धर्मनात्र नर्ली है ॥ € // 

यो० प्र - इस सूत्र म धर्मी का स्वरूप बतलाया हे । 

जो शान्त,उदित, अव्यपदेश्य इन तीनों धर्मो मे अनुगत = (वर्तमान) रहता है, वह "धर्मी ' हे । 
जो धर्म अपना कार्य पूर्ण करके तिरोहित हो गये हँ, वे “शान्त ' हँ । जो वर्तमानकाल मेँ अभिव्यक्त 
होकर अपना कार्य कर रहे हैँ वे “उदित' धर्म हैँ । जो अभी अपने धर्मं मे विद्यमान है; किन्तु 
अभी उद्बुद्ध नहीं हुये है वे "अव्यपदेश्य' हँ । मिरी धर्मी है । पिण्ड आदि उसके धर्म हैँ । 
जब मिट्री से बना घडा टूट गया, उस घडे के ठीकरे हो गये । उन ठीकरँ का चर्ण हो गया ओर 
वह चर्ण मिह हे । पिण्ड, घडा, ठीकरा धर्म अपना कार्य करके समाप्त हो गये । ये मिटरी धर्मी 
के “शान्त धर्म' हँ । जब घडा टीकरा आदि वर्तमान थे तब वे धर्मी मिरी के “उदित धर्म" थे। 
अव्यपदेश्य धर्म" वे है जो भविष्य मेँ अभिव्यक्त होंगे । अव्यपदेश्य धर्मो के अनन्तर “उदित धर्म' 
होते है ओर उदित धर्मो के अनन्तर “अतीत धर्म' होते ह । परन्तु अतीत धर्मो के अनन्तर ओर 
कोई धर्म नहीं होता । क्योकि जो मिटरी का धर्म घडा था, वह समाप्त हो गया । अब उसके अनन्तर 
कोई धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता । इसी प्रकार धर्म-धरमीं भाव जलादि भूतों म अनुगत (वर्तमान) 
रहता है । जो इन शान्त, उदित, अव्यपदेश्य धर्मो मे अनुगत (वर्तमान) रहता है, वह ' धर्मी ' कहाता हे । 

कुछ लोगो का यह मत है कि सब धर्ममत्र हँ ओर वे क्षणिक है । धर्मो मेँ रहने वाला कोई 
नित्य पदार्थ धर्मी नहीं है । यह उनको मान्यता ठीक नहीं है । जिनके मत मेँ भूत, इन्द्रिय, चित्त, 
ज्ञान ये सब धर्ममात्र हँ ओर क्षणिक टै इनका अन्वयी धर्मी कोई नहीं हे । पूर्वं धर्म ने पाप- 
पुण्य किया उस पाप-पुण्य के फल का अगले क्षण मेँ उत्यन होने वाला धर्म केसे भागी बन 
सकता हे । इस मत में यह भी दोष है कि जो प्रत्यभिज्ञा होती है अर्थात्‌ देखे हये धर्म कौ पुनः 
स्मृति होती है, वह नहीं होनी चाहिये । यदि कर्मो को करने वाला कोई भी नित्यकर्तान हो तो 
मनुष्य, पशु आदि योनि किस आधार पर हो सकती है 2 ॥ १४ ॥ 
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क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९५ ॥ 

शब्दार्थं - (क्रम-अन्यत्वम्‌) क्रम का भेद (परिणाम-अन्यत्वे) परिणाम के भेद मेँ (हेतुः) 
कारण है । 

सूत्रार्थं - एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पश्चात्‌ होना क्रम" हे, उसका भिनन 
भिन्न होना परिणाम के भिन-भिन होने म कारण हे। 

व्या०° भा० - एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुर्भवतीति । 
तद्यथा-चूर्णमृत्पिण्डमृद्घटमृत्कपालमृत्कणमृदिति च क्रमः । यो यस्य धर्मस्य समननन्तरो धर्मः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्मपरिणामक्रमः । लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावा- 
दर्तमानभावक्रमः । तथा पिण्डस्य वर्तमानभावादतीतभावक्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः । कस्मात्‌ ? 
पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरत्वम्‌, सा तु नास्त्यतीतस्य । तस्माद्‌ द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः । 

तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते । सा च क्षणपरम्परानुपातिना 
क्रमेणाथिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धर्मलक्षणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति । 

त एते क्रमा धर्मधर्मिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धमी भवत्यन्यधर्मस्वरूपापेक्षयेति । 
यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचारस्तदट्वारेण स एवाभिधीयते धर्मस्तदायमेकत्वेनैव क्रमः प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य द्ये धर्माः परिदृष्टाश्चापरिहष्टाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः परहृष्टाः । वस्तुमात्रात्मका अपरि 
दृष्टाः । ते च सप्तैव भवन्त्यनुमानेन प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः- 

निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्छनवजिताः ॥ इति ॥ १५ ॥ 

व्या० भा० अ० - टक ध्मीका टक ही एरिकाम (लेता है) टेखी प्राप्ति लेने एर (कट 
गया हे कि) क्रम का अन्यत्व परिणाय के अन्यत्व काह / जय कि कह चूण पिण्ड्‌ 
ष्टम्‌ कफ़रलद्‌ ओर कण्ठ्‌ एसा करम हे / जो जिसका अव्यवहित धर्मा हे कह उसका क्रय 
हे / पिण्ड च्युत होता हैः षट उत्पन्न होता है ठस प्रकार कर्ण एरणिय का क्रम हे / लक्षण एरणिय 
क्रये - षट का अनागत भाव से वर्तमान शाक मँ आना / उसी प्रकार पिण्ड का कर्त्णान शाव 
से अतीत शाव क्रम हें / अतीत का क्रय न्ह हं / क्यों 2 पूर्वभाव पराक लने पर अव्यकहितत्व 
होता हे / कह अतीत का नरी हे / इसलिए कौ लक्षणो काही क्रम हे, 

उसी प्रकार अकस्था परतिाम क्रय हहं कि नये षडे के अन्त (लग्ने काल) मँ परणता 
दिखती हे / ओर कह क्णो की परम्पर से अनुगत क्रम के द्वार अभिव्यक्त होती हर सन्तिम अक्स्था को 
प्राप्त होती हे / गह क्रतीय (अवस्था) एरिणाणु धर्म (करिणाम्‌), लक्षण (परिणामः) स भिन्न हे / 

वेय क्रम धर्मा धर्मी के भरद रहन पर प्रकट होने काले होते है / ध्म शी धर्मी कनता हे (अपने 
स) अन्य धर्मो के स्वरूप क अपेश्ना से / जक कास्तकिक रूफ मर्म ये अभद की हष्टिसे 
कथन किया जाता हे उस (अभैदोपचाट के द्वार कह (धर्मी ही) धर्मा कटा जाता हें / तक गृह 
क्रम (क्रमिक विकास) एक ह्ली रूप (धर्गिपरिणाय क्रम के रूण) मैं ग्रनिशाखित होत हे / 
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चित्तके दो प्रकारके धर्म _ प्रत्यक्ष ओर परोक्ष / उनर्मो सौ जानात्सक प्रत्यक्ष हे / वस्तुमात्रात्क 
(चिक्तस्वरूप गँ ही स्थित) परोक्ष ह / ओर के अनुमान प्रमाण द्वार साधित वस्त मात्र सद्भाव काले 
सात्हीलोतेह/ निरोध र्मु सस्कार्‌ एरिणिणु कीकन चेष्टा ओर ग्रक्िति-यै चित्त के न दखिन 
काले सात धर्मे / ९५ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ क्रमान्यत्व को परिणाम के अन्यत्व मेँ हेतु बतलाया है । 

एक धर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिये । क्योकि एक का एक परिणाम होना ही उचित 
प्रतीत होता हे । परन्तु क्रम भिन भिन होने से परिणाम भिन भिन होते हँ । जसे चूर्णं मिद, 
पिण्ड मिट्री, घट मद्री, कपाल (= ठीकरा) मिद्री, कण मिरी यह क्रम है। जो एक धर्मं के अनन्तर 
धर्म हे, वह उसका “क्रम' है । चूर्णं मिट्री मे पानी डालने से पिण्ड बन जाता है । उस पिण्ड 
का घडा बना दिया जाता दै तो पिण्ड का आकार समाप्त हो जाता है ओर घटाकार उत्पन हो 
जाता है। यह मद्री धर्मी का "धर्म परिणाम" है । घट का अनागत स्थिति से वर्तमान स्थिति को 
प्राप्त होना घट का "लक्षण परिणाम' हे । जब घड़ा चूर्णं होकर नष्ट हो जाता है तन कोई क्रम 
नहीं रहता । क्योकि पूर्वपरता मेँ समनन्तरता होती है । जिस घट मेँ परिणामादि क्रम होते है वह 
ही नहीं रहा तो क्रम भी नहीं हो सकता । अतीत का क्रम नहींहे। दो ही लक्षणों का क्रम होता 
हे । नवीन घडे का निर्माण करने के पश्चात्‌ उसे धीरे धीरे पुरानापन आता हे । घडा जीर्ण-शीर्ण 
हो जाता है यह अवस्था परिणाम है । यद्यपि यह नये से पुराना कैसे हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण से 
नहीं जाना जाता । किन्तु अनुमान प्रमाण से जाना जाता है । इसी प्रकार से अन्य पदार्थो मे भी 
अवस्था परिणाम जान लेना चाद्ये । 

प्रायः व्यक्ति यह नहीं जानता है कि मेरा शरीर क्षण क्षणम पुराना हो रहा है ओर धीरे धीरे 
इसका विनाश हो जायेगा । यदि व्यवित इस बात को जान लेवे तौ विवेक वैराग्य उत्पन हो सकता 
हे ओर उससे समाधि भी प्राप्त हो सकती है । ये क्रम धर्म, धर्मी के अन्दर भेद मानने से होते 
ह । धर्म भी धर्मी होता है, अन्य धर्मं कौ अपेक्षा से । जैसे महत्तत्व प्रकृति कौ अपेक्षा से धर्म 
है । पस्तु अहंकार उसका कार्य होने से महत्तत्व धर्मी भी है । इसी प्रकार से अहंकार महत्तत्व 
की अपेक्षा से धर्म हे ओर तन्मात्राओं का कारण होने से धर्मी है । एेसे ही तन्मात्राये पृथ्वी आदि 
का कारण है ओर पृथ्वी आदि कार्य है । पृथ्वी तन्मात्राओं का कार्य है ओर घडे का कारण है । 
इसलिये अपेक्षा से यदि धर्म ध्मींमें भेद न माना जाय तो क्रम भी नहीं बनेगा । धर्म धर्मी में 
भेद मानकर क्रम माना जाता है। 

चित्तके दो प्रकारके धर्म है । एक दृष्ट - जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाते है ओर दूसरे 
अदृष्ट - जो अनुमान अथवा शब्द प्रमाण से जाने जाते हैँ । जैसे राग-दवेषादि चित्त के हृष्ट धर्म" 
हें वसे ही निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शविति ये चित्त के "अहृष्ट ( अपरिदृष्ट ) 
धर्म ' हे । इन्दं इस प्रकार समञ्च सकते है - 
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(९) असंपरज्ञात समाधि में चित्त मेँ व्युत्थान संस्कारं का दब जाना ओर निरोध संस्कारं का 
प्रकट होना, यह चित्त का निरोध परिणाम हे । 

(२) मन, वाणी ओर शरीर के द्वार जो कर्म किये जते है, वे धर्माधर्मं के रूप में चित्त 
मे संचित होते है । 

(३ ) संस्कार, स्मृतियों ओर रागादि क्लेशो को उत्पन करने वाली, चित्त मेँ विद्यमान वासनायें 
“ संस्कार' कहलाती हे । 

(४) सत्त्वादि गुणों मेँ निरन्तर क्रिया होने से चित्त मेँ सतत परिवर्तन होता रहता है, इसे परिणाम 
कहते है । 

(५) शरीर को जीवित रखने के लिए चित्त के द्वार होने वाला प्रयत्न जीवन हे। 

(६ ) इद्धया को अपने अपने कार्यो में प्रवृत्त करने के लिए चित्त जो क्रिया करता है, उसे 
चेष्टा कहते हे । 

(७) चित्त मेँ अपने कार्यो को सम्पादित करने का जो सामर्थ्य है, उसे शक्ति कहते हैँ । 

उपर्युक्त सातां धर्म चित्त के "अपरिष्ट धर्म ' माने जाते हे ॥ १५ ॥ 

अव० - अतो योगिन उपात्तसर्वसाधनस्य बुभुत्सितार्थप्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते 

अर्थ० - इसके आगे योग के सब अङं का अनुष्ठान कर चुके योगी के जिज्ञासित पदार्थो 
के परिज्ञान के लिए संयम का विषय उपस्थित किया जाता है । 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ ९६ ॥ 

शब्दार्थं - (परिणाम-त्रय-संयमात्‌) पदार्थ के तीनों परिणामों मे संयम करने से 

1. उस पदार्थ के भूतकालिक ओर भविष्यकालिक स्वरूपो का ज्ञान 
ता हे। 

सूत्रार्थं - परिणाम वाले पदार्थो के तीनों परिणामों में संयम करने से उन पदार्थो के 
भूतकालिक ओर भविष्यत्कालिक स्वरूपो का ज्ञान होता ठे । 

व्या०° भा० - धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । धारणाध्यान- 
समाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः ( ३।४ ) । तेन परिणामत्रयं साक्षात्क्रियमाणमती तानागतज्ञानं तेषु संपाद- 
यति ॥ १६ ॥ 

व्या० भा० अ० - धर्मा लक्षण अवस्था एरिणामो मै सयम से गोगियो को अतीत अनारत 
ज्ञान होता हे / एक विक्यक शारणाध्यानसणाधित्रय को सयम” कला हे / खयम के द्वार साश्रत्करत 
परिणामत्रय उने अनुगत (ध्यय) पदार्थो के अक्तीत अनारात जान को सम्पालित करता हें / ९६ // 

विशेष - योगदर्शन के तीसरे पाद के १६वं सूत्र से विभूतियों का विषय प्रारम्भ होता दै। 
विभूतियों के विषय में अनेक मतभेद हे । किसी भी विषय मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाणं से परीक्षा करके 
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सत्य ओर असत्य का निर्णय करना आवश्यक है । महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 
सत्य ओर असत्य की परीक्षा करने के लिये पांच आधार माने हे । 

(९) जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव ओर वेदों से अनुकूल हो, वह वह 'सत्य' उससे 
विरुद्ध असत्य है । 

(२) जो जो सृष्टक्रिम से अनुकूल वह वह सत्य ओर जो जो सृष्टिक्रिम से विरुद्ध है वह 
वह असत्य है । 

(३ ) "आप्त' अर्थात्‌ जो धार्मिक, विद्वान्‌ सत्यवादी निष्कपियों का संग उपदेश के अनुकूल 
हो वह वह ग्राह्य ओर जो जो विरुद्ध वह वह अग्राह्य है । 

(४) अपने आत्मा कौ पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जेसा अपने को सुख प्रिय ओर 
दुःख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समञ्च लेना किम भी किसी को दुःख, सुख दूंगा तो वह भी 
अप्रसनन ओर प्रसन होगा । 

(५) आटो प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव । 

- सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास 

इन्हीं पोच कसौियों के द्वारा योग के नाम से प्रचलित विभूतियों के विषय मेँ सत्य ओर 

असत्य को जानने ओर जनाने का प्रयास किया जायेगा । यदि सत्य ओर असत्य के निर्णय में 
तरुटिहो गई हो तो प्रमाणो से सिद्ध होने पर उसको स्वीकार किया जायेगा । 

यो० प्र - इस सूत्र मँ तीन परिणामों में संयम करने का फल बतलाया दै । 

धर्म, लक्षण, अवस्था इन तीन परिणामों मे संयम करने से अतीत (भूत) ओर अनागत (भविष्यत्‌) 
काल का ज्ञान होता है। योगी जिस विषय मेँ संयम करता है उस विषय मेँ सीमित ज्ञान हो जाता 
हे । जैसे आजकल के भौतिक वेज्ञानिक वस्तुओं का सामान्य ज्ञान कसते है कि यह भवन, पत्थर 
पुल आदि पदार्थ कितना पुराना है ओर आगे कितने समय तक चल सकेगा । इसी प्रकार से योगी 
भी भूत, भविष्यत्‌ के पदार्थो का सीमित ज्ञान कर लेते हे । परन्तु यह भवन, अथवा पुल कौन 
से क्षण मेँ उत्पन हुम था ओर कौनसे क्षण में नष्ट हो जायेगा, क्षण सहित काल का ज्ञान नहीं 
कर सकते । चालीस वर्षं के पश्चात्‌ इतने बजकर इतने मिनट मेँ अमुक नामक व्यक्ति इस भवन 
को गिरा देवेगा । यह भी नहीं जान सकते । 

दूसरी बात चेतन पदार्थो के विषय मेँ जाननी चाहिये । योगी वा भौतिक वैज्ञानिक यह नही 
जान सकता कि यह देवदत्त नाम का व्यविति चालीस वर्ष के पश्चात्‌ इतने बजे, इतने मिनट पर 
विष खाकर मर जायेगा । क्योकि विष खाकर मरने वाले व्यक्ति के मन मे भी यह बात नहीं 
हे, कि मै विष खाकर इस समय मरूगा । जब यह बात उसके मन मेँ ही नहीं है तो योगी उसको 
केसे जनेगा 2 चालीस वर्ष से लेकर आज तक किसी व्यविति ने मन, वचन ओर शरीर से कितने 
अच्छे ओर कितने बुरे कर्म कब, करटो पर किये हैँ, यह योगी नहीं जान सकता । इसी प्रकार 
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से किसी व्यक्ति के भविष्य मेँ होने वाले कर्मो के विषय मेँ भी नहीं जान सकता । कभी कभी 
किसी व्यक्ति के कर्मो के विषय मेँ किसी कर्म का सामान्य ज्ञान हो सकता है । सांसारिक व्यक्ति 
की अपेक्षा योगी को कुछ अधिक ज्ञान होता है । यह अन्तर है ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सट्भरस्तत्प्रविभाग- 
संयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ ९७ ॥ 

शब्दार्थं - (शब्द-अर्थ प्रत्ययानाम्‌) शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के (इततर अध्यासात्‌) परस्पर 
के अध्यास से (सङ्करः) उनका संमिश्रण होता है (तत्‌ प्रविभाग संयमात्‌) शब्द अर्थ ओर 
ज्ञान श प्रविभाग मेँ संयम करने से (सर्व-भूत-रुत-ज्ञानम्‌) सब प्राणियों के शब्दं का ज्ञान 
होता हे । 

सूत्रार्थं - शब्द्‌, अर्थ ओर ज्ञानं के परस्पर अध्यास से अर्थात्‌ एक के धर्मो को दूसरे 
में देखने से उन शब्द अर्थ ओर ज्ञानं का परस्पर संमिश्रण हो जाता हे, उन शब्द अर्थं ओर 
जञानं के भिन-भिन स्वरूपो मेँ संयम करने से सब प्राणियों के शब्दं का ज्ञान होता है । 

व्या० भा० - तत्र वाग्वर्णेष्वेवार्थवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ । पदं पुनर्नादानुसंहार- 
लुदधिनिर्ग्राह्यमिति । वर्णां एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मानः, ते पदमसंस्पृश्यानुपस्थाप्या- 
विर्भूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 

वर्णः पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तरप्रतियोगित्वाद्रैश्चरूप्यमिवा- 
ऽऽपननः पूर्वश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनोऽर्थसंकेतेनावच्छिननना 
इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृता गकारोकारविसर्जनीयाः सास्नादिमन्तमर्थं द्योतयन्तीति । 

तदेतेषामर्थसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको बुदधिनिर्भासस्तत्यदं वाचकं वाच्यस्य 
संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषयमेकप्रयलाक्षिप्तमभागमक्रममवर्णं बौद्धमन्त्यवर्णप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं 
परतर प्रतिपिपादयिषया वणरेवाभिधीयमानेः श्रूयमाणेश्च श्रोतृथिरनादिवाग्व्यवहारवासनानुविद्धया लोकबुद्धया 
सिद्धवत्संप्रतिपत्तया प्रतीयते । तस्य संकेतलुद्धितः प्रविभागः । एतावतामेवंजातीयकोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य 
वाचक इति । 

संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको, योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमर्थः सोऽयं 
शब्द इति एवपमितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति । एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्संकीर्णा 
गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ । य एषां प्रविभागक्ञः स सर्ववित्‌ । सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, 
वृक्ष इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते । न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति । तथा न ह्यसाधना क्रियाऽस्तीति । 

तथा च पचतीत्युक्ते सर्वकारकाणापाक्षेपः । नियमार्थोऽनुवादः कर्तृकरणकर्मणां चेत्राग्नितण्डुला- 
नामिति । दृष्टं च वाक्यार्थे पदर्चनं श्रोत्रियश्छन्दोऽधीतेः जीवति प्राणान्धारयतिः । तत्र॒ वाक्ये 


१. अष्टाध्यायी ५/२/८५४ । 
२. धातुपाठ - भ्वादिगण - ३७५ । 
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पदपदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारकवाचकं वा । अन्यथा 
भवत्यश्चोऽजापय इत्येवमादिषु नामाख्यातसारूप्यादनिर््ातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 

तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थः, श्ेतः प्रासाद इति 
कारकार्थः शब्दः । क्रियाकारकात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ ? सोऽयमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव 
प्रत्ययः संकेत इति । 

यस्तु श्वेतो ऽर्थः स शब्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः । स हि स्वाभिरवस्थाभिर्विक्रियमाणो न शब्दसहगतो 
न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोऽन्यथार्थोऽन्यथा प्रत्यय इति 
विभागः । एवं तत्प्रविभागसंयमाद्योगिनः सर्वभूतरुतज्नानं संपद्यत इति ॥ १७ ॥ 

व्या० भा० अ० - उन (गरन्दार्थ प्रत्ययो) मँ से काफी कर्णो से उच्कारण ग चरितार्थ होती 
हे / श्रीतरेन्निय केकल ध्वनि के परिणाम को विषय करने काला है / ओर णद नादादखहार वुद्धि 
के द्वार ग्रहण करने ग्य हता हे / कर्णा एक समय गे (उच्चरति) छने काले न होने से एरस्फर 
असग्कद्ध (स्वरूप काले) होते ह / के (कण) एद को स्पर्ण न करके (अर्थात्‌ पदत्वं को प्राप्त 
न करके) उयस्थापित न करके आविररूत ओर निरिहि हते हे / अतः प्रत्यक (क्ण) पदस्वरूफ 
न्ट होत है / (यह तो कर्णो एकं पर्वों का भद कला गया) / 

(ट्री हष्टि सैफ प्रत्यक कर्ण ए़दस्वरूगु सक अर्थो को कत्लाने को छक्ति से युक्त सहकारी 
अन्य कर्णो स सम्बद्ध होने के कारण नाना-असड्ख्य पदरूप को प्राप्त कैका पूर्व (कण्‌) उत्तर 
(कर्ण) सरै ओर उत्तर (कर्ण) पुर्व (कर्ण) सर विष्टेफरूफ स अकस्थापित लोका हं / टस प्रकार नहत 
कर्णु क्रम की अपेक्षा रखने काले अर्थ स्ख से युक्त इतने (ये एकः ठौ तीन चार दि) कर्ण 
समस्त अर्थो को बत्लाने क रत्ति से युक्त गकार ओकार-किसर्जकीय सास्नादवुक्त (गौः) पदार्थ 
को प्रकाशित करते ह / 

अर्थ सङ्ेत से कुक्त ध्वतियत करम से रहित उन दन (कणो) की जौ एक अभिव्यक्ति कुद्धि 
मै हेती हैः कह काच्य (अर्थी) का काचक संकेतित होता है कह एद कट्लाता हे / कह एद एक 
होता हं (व्योमि) एक बृद्धि का विक्य ह एक (ध्वनिरूप) प्रयत सये सम्पादित लेता है खण्ड 
क क्रयरहित छोता हं कर्णो से भि (= रहितः) होता हे / (कह) बृद्धिनिष्ठ होता है अत्ति कर्ण 
के जान के व्याणार सौ अभिव्यक्त छोता हे / (कह णद) दूत्यो को बताने की ठ्च्छ खे (क्क्त 
के द्वारा) कहे जाने काले श्रता के द्वारा यने जाने काले कर्णो के द्वार (कर्पर ये), अनादि 
काल से काण्व्यक्ार की काखना से कारित लोककृद्धि के द्वारा नित्य के समान सम्यक्‌ जान दार 
प्रतीत छोता हे / उलकाः सद्धतकु्धि के करर किशाग होता हें कि इतने कर्णो का इस प्रकार का मिलन 
एक अर्थी का काचक हे, 

सकेत ठो ण़्द एकं पदो के अर्थो का इतरेतरध्यायरूप स्मतिरूप लेत दहै क्कि को यह 
शन्द हे कह अर्थहः जो यह अर्हं कह न्द हे / इस प्रकार सकेत परस्पर भध्यासरूप होता 
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हे / ट्स ग्रकार ये ग्रन्दा्थप्रत्यय क्रस्र अध्यास के द्वार मिश्रित हे / उदाहरणः- गौ श्न्ददहै गो 
(ही) अर्ह गरौ (हली) जलन हे / जो इनके विभागो को जानने काला है कह सकीवित्‌ है/ सन 
क््दो मै (अन्य पदौ के साथ मिलकर काक्य्कन्ति (अ्थकोध्कश्न्ति) हे (क्योकि एक कर्ण 
सकवाभिधानशन्तयुक्त होता हे) / वृक्ष" टेखा कटने प्र हे" एेखा जात होता हे / (क्योकि पदार्थ 
यत्ता क छ्रेडकर नरी ता ओर इसी प्रकार कारकरहित क्रिया नर्हा लेती हे / 

ओर खी प्रकार चति" ठेखा कहने फर सक कारक उयस्थित होते है / कर्ता करणु कयत्सिक / 
चैत्र अग्नि तण्डुल का भदृकाद नियय के लिय (कि अन्य कारक न लिए कायै) हे / काक्य 
के अर्थ्यो फद की स्वना देखी गर्हे / छन्द का अध्ययन करता हे“ टस (काक्य) के लि श्रोतिय 
दकौ श्राणौं कौ धारण करता हे“ टस (काव्य) के लिट जीकति गद क्री स्वना देखी गर्हे / 
(कद एकं काक्य के किण्य मे) पदौ के अर्थो को अभिव्यन्ति काक्य मेहलेतीहे/ उस से ण़्द 
का किभाग करके व्याख्यान करना काहि कि (कह गद) क्रिया कौ कहता है का कारक के / 
नरा तो भकदि जश्ु मअजाफ्य उइत्या्िर्यो मँ नाम ओर आख्यातो के रूफ समान होने के कारण 
सात नटी होता नि (नका) क्रिया में व्याख्यान करना चाहिए का कारक मै, 

उन शन्दार्थ प्रत्ययो का प्रविभाग हेता हे / उदाहरणः- शरैतते प्रखादः (ग्राखाद शत लता हे) 
ठ्स काक्य ये स्थित (शेते) क्रियार्थ हे/ कतः प्रखादः (प्रायाद शेत है) यहो त गन्द कारकार्थक 
हे / इन (शेते श्रेत) गदो मे कम्य क्रियार्थं ओर कारकार्थ ओर जान भी क्रिया एकं कारक रूप 
ये लेता हे / क्यो 2 (-शन्दार्थ जानो मे भेद करना चाहिए 2) कह यह हे इस प्रकार (दृतरेतर अध्यास 
के कारण) एकाकार ही जानात्यक संकेत लेता हे ,/ 

जो शेत अर्थ (दार्थ) हे कह खन्द ओर जान का आलग्वन कना है / कह (अर्थ) ली अपनी 
अकवस्थाओ के द्वार विकारे को ग्राप्त हा न शब्द के साथ (खी) हे न कृद्धि के खा (सी) 
हे / इस प्रकार मरन्दं है ठस प्रकार जान है परस्यर ख्ीर्ण हे / हस प्रकार ज्रन्द अन्य प्रकार का 
ह अर्था अन्य प्रकार काह ज्ञान अन्य प्रकार काहे उस प्रकार किभाग हें / इस प्रकार उनके विभागों 
म सयम करने से योगी क्रो सक प्राणियों के शर्न्दो का ज्ञान हो जात हे ॥ ९७ ॥/ 

विशेष - शब्दगत वर्ण एक साथ उच्चरित नहीं होते हैँ । क्रमशः उच्चरित होते हैँ । अर्थं 
तो शब्दगत एक-एक अक्षर का नहीं होता है । अक्षर से अतिरिक्त ओर कोई समुदाय नहीं जिससे 
अर्थ कौ प्रतिपत्ति हो । एक काल मेँ एक अक्षर ही रहता है । "गौः" शब्द मे जब गकार उच्चरित 
होता है; तब ओकार विसर्जनीय नर्ही, जब ओकार उच्चरित होता है; तब गकार विसर्जनीय नहीं, 
जब विसर्जनीय होता है; तब गकार ओकार नहीं । इसलिये गकारादि से अतिरिक्त कोई अन्य गौ 
शब्द ठे जिससे अर्थं की प्रतिपत्ति होती है, इस आधार पर कई आचार्यो ने स्फोट की कल्पना 
की है, शब्द को नित्य मानने वाले वैयाकरणो ने भी इसको स्वीकार किया है । परन्तु मीमांसा 
भाष्यकार शब्द को नित्य मानने वाले शबर स्वामी ने स्फोट को स्वीकार नहीं किया । इसकी विवेचना 
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करते हए श्री पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने लिखा है कि “वस्तुतः स्फोटपदार्थः काल्पनिक 
एव तस्यागृह्यमाणत्वात्‌ ।' वास्तव मेँ स्फोट पदार्थ काल्पनिक ही है क्योकि वह गृहीत नहीं होता 
हे । शब्दार्थं का सम्बन्ध सामयिक है नित्य नहीं है । अतः तात्त्विक दृष्टि से स्फोट की सिद्धि 
नहीं होती । 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि शब्द्‌, अर्थं ओर ज्ञान इनके विभागो मेँ संयम 
करने से योगी को सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है। 

“गो' यह शब्द है, "गो" यह अर्थ है, "गौ" यह ज्ञान है । इस प्रकार से इनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
जानकर, इनमें संयम करने से अनेक प्राणियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है । शब्द के साथ अर्थं 
का समवायसम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ जहाँ शब्द हो वहाँ पर अर्थ भी सदा रहे एेसा सम्बन्ध नहीं 
हे। जेसे मुख से गौ शब्द बोलने पर गौ (अर्थ) भी शब्द के साथ मुख मेँ रहे एेसा नियम नहीं 
। जेसे अग्नि ओर उष्णता का नित्य सम्बन्ध है वैसा सम्बन्ध शब्द ओर अर्थं का नहीं है । संयोग 
सम्बन्ध भी शब्द ओर अर्थं का नहीं हे । जेसे गौ शब्द मुख से बोला गया ओर गौ (अर्थ) गोशाला 
महै । वे दोनों वा कोई एक अपने स्थान से चलकर दूसरे के साथ सम्बद्ध हो, एेसा सम्बन्ध 
भी शब्द ओर अर्थं का नहीं हे । 

शब्दार्थावसम्बन्धौ ॥ वैशेषिक दर्शन ७/२/१८ ॥ 

शब्द ओर अर्थं सम्बद्ध नहीं ह । शब्द व अर्थं का सांकेतिक सम्बन्ध है । जैसे एक नियम 
बनाया कि अमुक शब्द से अमुक पदार्थं का ग्रहण करना है । 

सामयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः ॥ वैरोषिक दर्शन ७/२/२० ॥ 

शब्द से अर्थं की प्रतीति समय (नियम) कृत है । शब्दार्थं का सम्बन्ध सांकेतिक है । 

जिन मनुष्यों कौ भाषा को योगी नहीं जानता है उनकी भाषा को बार बार सुनकर ओर उनके 
सङ्केतो एवं व्यवहारो को देखकर पुनः उनके शब्दो मेँ संयम करता है तो एक सीमा तक उनके 
भावों को जान लेता है । इसी प्रकार गौ आदि पशु ओर पक्षियों के शब्दँ को बार-बार सुनता 
हे ओर उनके संकेतं एवं व्यवहा को देखता है तो उनके भावों को कुछ सीमा तक जान लेता 
हे । यह नहीं जानना चाहिये कि जब गौ बोल रही हो तब योगी यह जान लेवे कि यह गौ यह 
कह रही हे कि - ““मेरा दूध निकाल लो" । क्योकि वह गौ स्वयं भी यह नहीं जानती कि दूध 
निकालने का संकेत इस प्रकार के संकेत के द्वारा किया जाता है । जब बोलने वाला अपने शब्दों 
के अर्थो को नहीं समञ्ता तो सुनने वाला कैसे समञ्च सकता है 2 संसार मे यह देखा जाता है 
कि जब चिदया इकट्री होकर ऊंचे स्वर से बोलती ह तब वहो पर उनके बच्चों पर आक्रमण 
करने वाला कोई सर्पादि मिलता दै । उनका बार बार यह व्यवहार देखकर व्यक्ति उनके शब्द का 
भाव जान जाता है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो गया है। इस प्रकार से योगी उनके शब्दों 
के भाव को कुछ सीमा तक समञ्च लेता है। योगी का यह ज्ञान सामान्य व्यविति के ज्ञान कौ 
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अपेक्षा अधिक व्यापक ओर सूक्ष्म होता है । यही 'सर्वभूतरुत ज्ञान" है । सूत्र मे "सर्वभूतरुत 
ज्ञान' कहा हे । यहाँ पर सर्व" शब्द का अर्थ हे जिन जिन प्राणियों के शब्दों मे योगी संयम 
करता है उन उन प्राणियों के शब्दों का भाव समता है, अन्य प्राणियों के शब्दं का नहीं ॥ १७ ॥ 


संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिन्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ - (संस्कार- साक्षात्‌-करणात्‌) संयम के माध्यम से संस्कारों का साक्षात्कार करने 
से (पूर्व-जाति- ज्ञानम्‌) पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । 

सूत्रार्थं - योगी संयम के माध्यम से संस्कारं का साक्षात्कार करके "पूर्वजन्म का ज्ञान' 
प्राप्त कर लेता दै । 

व्या० भा० - द्वये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेशहेतवो वासनारूपा, विपाकटहेतवो धर्माधर्मरूपाः । 
ते पूर्वभवाभिसंस्कृताः परिणामचेष्टानिरोधक्तिजीवनधर्मवदपरिष्टाश्चित्तधर्माः । तेषु संयमः संस्कार 
साक्षात्‌ क्रियायै समर्थः । न च देशकालनिमित्तानुभवै्विना तेषामस्ति साक्षात्करणं , तदित्थं संस्कार 
साक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ । 

अत्रेदमाख्यानं श्रूयते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणाद्‌ दशसु महासर्गेषु जन्म- 
परिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवत्‌ । अथ भगवानावटयस्तनुधरस्तमुवाच-दशसु महासर्गेषु 
भव्यत्वादनभिभूतलुद्िसत्त्वेन त्वया नरकतिर्यग्गर्भसंभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन 
सुखदुःखयोः किमधिकमुपलब्धमिति ? भगवन्तमावय्यं जैगीषव्य उवाच-दशसु महासर्गेषु भव्यत्वा- 
दनभिभूतवुद्धिसत््वेन मया नरकतिर्यग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन यत्किञ्चि- 
दनुभूतं तत्सर्व दुःखमेव प्रत्यवैमि । भगवानावट्य उवाच-यदिदमायुष्पतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च 
सन्तोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति 2 भगवाद्चैगीषव्य उवाच-विषयसुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं 
सन्तोषसुखमुक्तम्‌, कैवल्यसुखापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत््वस्यायं धर्मस्त्रिगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो 
हेयपक्षे न्यस्त इति । दुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुः, तृष्णादुःखसंतापापगमात्तु प्रसनमबाधं सर्वानुकूलं 
सुखमिदमुक्तमिति ॥ ९१८ ॥ 

व्या० भा० अ० - संस्कार दो प्रकार के हे / (पहला) स्फ्ति एक क्लेग्र के रिपित्त = कासनारूप 
(द्यरा) किणक (कर्मफल भोग) के कारण = धरमाधिमरूप हे / के (दोनो प्रकार के सत्कार) पूर्वजन्म 
मे रिष्फादित्‌ करिणाम्‌ चेष्टा निरोध शन्ति कीकन तथा शर्मा के खमान चित्त के अद्धिष्ट ध्य 
ह / उन (स्का) मो (किया गया) सयम उन सस्का्रो का साक्षात्कार कराने गर समर्थ (लेता) हें / 
उन सस्कार से सम्बद्ध दे्टकाल रिपिर्तो के अनुभवो के निना उन (यस्कारो) का साक्षात्कार नी 
होता / कह इस प्रकार संस्कारो के साक्षात्कार से फोगी को पूर्वजन्म का जान उत्यन होता हे / इख 
प्रकार दूरे (त्या के चित्तस्थ) स्कार के खा्नात्कार कसे से दूसरे के जन्म का जान होता हे / 

डस विष्य गे यह आख्यान छुनने ये आता हं _ स्कार साक्षात्कार करने से द महासर 
ये (व्यतीत) जन्मफरिणाय के क्रम को जानने काले भगवान्‌ जैगीकव्य क़ किवेकज ज्ञान उत्पल 
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हा / किसी समय शर्ठीरधारी भरगकार्‌ आकस्य उनसे कोले कि द्र महायर्णो मँ जन्म लेते चने के 
कारण अभिभूत बृद्धयत्व काले, दुः खणय एक क्षादि फोतिर्यो मैं ग्राप्त होने काले दुःख को अकुशव 
करते हए देको ओर मदर्य के रूप ग कार कार उत्पन्न होने काले आपने छख दुःख मेँ स अधिक 
क्या प्राप्त किया 2 भगावात्‌ आक्टय से जेगीफव्य कोले कि द्र महासर मो भव्यत्व के कारण अनभिश्रूत 
कुद्धिखत्व काले नारकीयु प्ट्ु-ग्क्षी यतियो ये ग्राप्त होने काले दुःख को अदृभक करते हृष केव- 
यनुष्यों के रूफ मे कार कार उत्यन लोन काले मरने जो कृ भनृशव किया उय खरे कोदःख ही 
णाना द्र / भगवान्‌ आकट्य कोले कि जो यह आप चिरङक्वीक का प्रक्ान वशचित्व ओर अत्युत्तम सन्तोष 
दख ह क्या यह श्री दःख को कटि मे जल ह्वा हे 2 भगाका्‌ जैगीफव्य कोले कि किक सुख 
की अपेक्षा से ही गृह अत्युत्तम सन्तोष दुख कला गया हें (पर) कैवल्य सुख कौ अपेक्षा गृह दुःख 
ही हं / यह (सन्तोष सुख) कृद्धि सत्त का ध्य हे (ओर) शरियुणात्यक हें / ओर त्रियुणात्सक जान 
ल्य की कोटि जाला ग्या हे / कष्णातत्ु दःखरूप हे / ष्णा (रूफी) दुःख सन्ताप कौ तिकृत्ति 
होने से यह निर्मलः तिकधु सनके अकल सुख कला गया हें ॥ ९८ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता हे, यह 
बतलाया है । 

संस्कार दो प्रकार के है । एक जो कि स्मृति ओर क्लेशो के कारण वासनारूप है, दूसरे (संस्कार) 
कर्म फल के कारण हँ जो धर्माधर्मरूप हे । ये दोनों प्रकार के संस्कार पूर्वजन्म के सञ्चित हें । 
ये परिणाम, चेष्टा, निरोध आदि धर्मो के समान चित्त के 'अपरिष्ट धर्म ' हे । इनमें किया गया 
संयम, संस्कारों के साक्षात्कार करने मेँ समर्थं है । इन संस्कार का साक्षात्कार देशकाल ओर निमित्तो 
के अनुभव के बिना नहीं हो सकता । संस्कारों का साक्षात्कार होने पर योगी को पूर्वजन्म का 
ज्ञान हो जाता है। इस प्रसंग मेँ यह बात ध्यान देने कौ है कि क्या पूर्वजन्म का ज्ञान प्रत्यक्षस्मृति 
के रूपमेँ होता है अथवा परोक्षस्मृति के रूप मेँ होता है । 

प्रत्यक्षस्मृति-जेसे इसी जन्म मेँ किसी व्यक्ति ने बीस वर्ष का अपना वृतान्त ज्यों का त्यों 
बतला दिया कि मेरा जन्म इतने वर्षं पूर्व, इस ग्राम वा नगर मेँ इस घर में हुआ था। ये मेरे माता- 
पिता, भाई बहिन है आदि । उस व्यक्ति को अपने जन्मस्थान, माता-पिता आदि के विषय मेँ ठीक 
प्रकार से स्मरण है ओर अपने जन्म स्थान पर जाकर, उसको दिखा सकता है । यह हे प्रत्यक्षरूप 
से स्मृति । 

परोक्ष रूप से स्मृति - जिसमे संस्कार के कारण स्मृति तो होती है, परन्तु उसमे यह ज्ञात 
नहीं होता कि ये संस्कार किस देश, काल ओर किन पदार्थो के माध्यम से उत्पन हुए हैँ । 

जिस स्मृति मे देश, काल ओर मनुष्य आदि पदार्थो का ज्योँंकात्योँ स्मरण होता है, वह 
प्रत्यक्ष रूप से स्मृति है । ओर जिस स्मृति में देश, काल ओर मनुष्य आदि पदार्थो का कुछ भी 
परिज्ञान नहीं होता है, वह परोक्षरूप से स्मृति है । गौ का बड़ा उत्पन होते ही मां के स्तनं का 
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दूध पीने का प्रयास करता है, यह परोक्ष स्मृति है । उस बडे को यह ज्ञात है कि इन स्तनों में दूध 
हे । यह पूर्वजन्म के संस्का से स्मृति उत्पन हुई है । परन्तु बडे को यह ज्ञात नहीं है कि उसने 
किस देश मे, किस काल में, किस प्रकार की गौ के स्तनं का दूध पिया था । इस स्मृति के विषय 
में पुनर्जन्म मानने वालों मेँ प्रायः मतभेद नहीं है । परन्तु देश, काल ओर अन्य पदार्थ सहित स्मृति 
के विषय मे मतभेद है । इस सूत्र में "पूर्व जन्म का ज्ञान होता है" ठेसा माना है, पस्तु महषि दयानन्द 
सरस्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह विषय ओर विचारणीय हे । महि 
दयानन्द सरस्वती जी के वचन इस प्रकार से है - 

““प्रश्न - जो अनेक (जन्म) हों तो पूर्वजन्म ओर मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं 2 

उत्तर - जीव अल्पनज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रहता । ओर जिस मन से स्मरण 
करता है, वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूर्वजन्म कौ बात दूर रहने दीजिये, 
इसी देह मे जब गर्भं मे जीव था, शरीर बना, पश्चात्‌ जन्मा, पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हई 
हें उनका स्मरण क्यो नहीं कर सकता ? ओर जागृत वा स्वप्न मेँ बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष मेँ करके 
जब सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? 
ओर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्वं तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दश बजे पर 
पहली मिनट में तुम ने क्या किया था 2 तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार 
काथा? ओर मनमें क्या विचार था? (तो कुछभी न बता सकोगे) जब इसी शरीरम एेसाहेै, 
तो पूर्वजन्म कौ बातों के स्मरण मेँ शङ्का करनी केवल लड़कपने कौ बात है । ओर जो स्मरण नही 
होता है इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख दुःखित होकर मर जाता । जो 
कोई पूर्वं ओर पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता । क्योकि जीव का 
ज्ञान ओर स्वरूप अल्प है । यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं ।'! 

- सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास 

इसी प्रकार ऋषि दयानन्द सरस्वती जी ने पुनर्जन्म के विषय मेँ 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में 
लिखा है कि - “जब इसी जन्म के व्यवहारं को इसी शरीर मे भूल जाते है, तो पूर्व शरीर के 
व्यवहारं का कब ज्ञान रह सकता है ?'" ॥ १८ ॥ 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ ९९ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रत्ययस्य) ज्ञान मे संयम करने से (पर-चित्त-्ञानम्‌) दूसरे के चित्त का 
ज्ञान हो जाता दै । 

सूत्रार्थं - जब योगी दूसरे के ज्ञान मे संयम करता है तब उसको “अन्य के चित्त का 
ज्ञान' हो जाता दै । 

व्या० भा० - प्रत्यये संयमात्प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
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व्या० भा० ॐ - (खरे के) ज्ञान गँ खयम करने से (दूसरे के) जान का या्नात्कार करने 
स उस्र साक्षात्कार यै दूखरे के चित्त का (वि्रेषु) जान लेता ह / ९९ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान किस प्रकार 
से होता हे। 

जब योगी अन्य व्यक्ति की आकृति, विविध चेष्टाओं ओर वाणी के द्वारा उसके भावों को 
जानकर उसके ज्ञान मेँ संयम करता है, तब योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान होता है 
कि इस व्यवित का चित्त राग, द्वेष, मोह, अहंकार युक्त है अथवा प्रेम, निररभिमानता, जिज्ञासा आदि 
से युक्त है । यँ पर यह नहीं समञ्लना चाहिये कि योगी को अन्य व्यक्ति के समस्त विचारों 
का ज्ञान हो जाता है, अपितु कुछ विचारं का ज्ञान ही योगी को हो पाता हे। 

यदि योगी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने का विशेष प्रयास न करे तो उसको अन्यके 
चित्त का विशेष ज्ञान नहीं होता । जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के समीप रहने वाले पाचक 
का चित्त लोभयुक्त था । स्वामी जी ने उसके चित्त को जानने का विशेष प्रयत्न नहीं किया । 
इसी कारण से लोभयुक्त चित्त का परि्ञान नहीं हुआ । कभी-कभी व्यक्ति आकृति, वाणी, व्यवहार 
से तो प्रेम, उपकार, श्रद्धा को दिखाता है ओर अन्दर द्वेष, स्वार्थ, हिसा आदि दोष होते हँ । एेसी 
स्थिति में परचित्त का ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है ॥ १९ ॥ 

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

शब्दार्थं - (न च) ओर नहीं (तत्‌) उस परचित्त का ज्ञान (सालम्बनम्‌) आलम्बन सहित 
होता है (तस्य) परचित्त के आलम्बन का (अ-विषयीभूतत्वात्‌) योगी के संयम का विषय 
न होने से। 

सूत्रार्थं - दूसरे के चित्त मे संयम करने से परचित्त का ज्ञान आलम्बनसहित नहीं होता 
हे, क्योकि परचित्त का जो आलम्बन हे, वह योगी के संयम का विषय नहीं है । 

व्या० भा० - रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुष्मिननालम्बने रक्तमिति न जानाति । परप्रत्ययस्य यदालम्बनं 
तद्योगिचित्तेन नालम्बनीकृतम्‌ । परप्रत्ययमात्रं तु योगिचित्तस्यालम्बनी भूतमिति ॥ २० ॥ 

व्या० भा० अ० - रगयुक्त चित्त को जानता है अमुक आलग्न मे अनुरक्त है टा नी 
जानता / अन्य पुरु के चित्त का जो आलप्नन ह उसको योगी के चित्त के द्वारा आालग्कन नी 
कनाया गया / क्योकि केक्ल द्वरे का प्रत्यय (धचिक्त) योगी के चित्त के द्वार आलस्कन कनाया 
गया हे ॥ २० ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ पर व्यक्ति के चित्त के आलम्बन का ज्ञान होने का निषेध किया दे। 

अन्य व्यक्ति के ज्ञान मे संयम करने से योगी उसके चित्त मेँ विद्यमान राग, द्वेष, प्रेम, परोपकार 
आदि भावों को तो जान लेता है । पस्तु उस व्यक्ति का किस पदार्थ, मनुष्य, पशु, पक्षी मे राग, 
देष, प्रेम है उनको योगी नही जानता । क्योकि अन्य व्यक्ति का चित्त जिन पदार्थो के विषय में 
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राग, द्वेष, प्रेम, जिज्ञासा आदि रखता हे, वे पदार्थ योगी के संयम का विषय नहीं होते । इसलिये योगी 
जिन वस्तुओं को संयम का विषय बनाता है; उसको उन्ही के विषय मेँ ज्ञान होता है, अन्यो के विषय 
मँ नहीं ॥ २० ॥ 
कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशाऽ- 
सम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌ ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थं - (काय-रूप- संयमात्‌) अपने शरीर के रूप मे संयम करने से (तद्‌-ग्राह्य-शक्ति- 
स्तम्भे) उसकी रूप कौ ग्राह्यशविति रुक जाने पर (चक्षुः- प्रकाश-असम्प्रयोगे) दूसरे कौ आंखों के 
प्रकाश का संयोग न होने पर (अन्तर्धानम्‌) योगी को अन्तर्धान प्राप्त होता है (दिखाई नहीं देता) । 

सूत्रार्थं - अपने शरीर के रूप मै संयम करने से रूप की ग्राह्यशक्ति रुक जाती है । 
इससे दूसरे कौ आंखों के प्रकाश का योगी के शरीरके रूप से सन्निकर्ष न होने के कारण 
योगी का शरीर छ्िप जाता हे। 


व्या० भा० - कायस्य रूपे संयमाद्‌ रूपस्य या ग्राह्या शक्तस्तां प्रतिष्टभ्नाति । ग्राह्यशक्ततस्तम्भे 
सति चक्षुःप्रकाञ्ञासंप्रयोगेऽन्तर्धानमुत्यद्यते योगिनः । एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

व्या० भा० अ० - शरीरके रूपम खयणसे रूप की को ग्रह्मण्ङ्ति ह (योगी) उको 
रेक देता हं / (रूफ कौ) ग्रह्म्रन्ति के स्तम्भित होने षट्‌ चषके प्रकाश के (ग्रठैरके रूप 
के साथ) सयोग न होने के कारणुः योगी को अन्तर्धि को योग्यता उत्पल छती हे / ट्स (रूप 
के अन्तर्धान सै) अन्द मादि का अन्तरन कटा ग्या जान लेना चाहिए / ९ 

यो० प्र - इस सूत्र म अन्तर्धान सिद्धि का कथन है। 

जब योगी अपने शरीर के रूप मेँ संयम करता हे, तो रूप कौ ग्राह्यशविति रुक जाती है अर्थात्‌ 
रूपमे जो दिखने कौ शक्ति है, वह रुक जाती है । नेत्र इद्धियके प्रकाश कारूप के साथ 
सम्बन्ध न होने से अन्तर्धान कौ सिद्धि होती है, अर्थात्‌ योगी के शरीर का रूप दिखाई नहीं देता । 
इसी प्रकार से व्यासभाष्य में शब्द्‌, स्पर्श, रस, गन्ध इन चार विषयों को भी शक्ति रोकने का 
कथन किया गया हे । रूप, स्पर्शं आदि शरीर के स्वाभाविक गुण हैँ । इस अन्तर्धान सिद्धि के 
अनुसार योगी शरीर के रूप, स्पर्शं आदि गुणों को संयम से रोक देवेगा, तो योगी का शरीर पत्थर, 
लोहा आदि से टकराना नहीं चाहिये ओर न योगी के शरीर से पत्थर आदि के टकराने पर उसकी 
मृत्यु होनी चाहिये । 

शरीर के रूप, स्पर्शं आदि स्वाभाविक गुणों को स्तंभित कर देना सृष्टि नियम विरुद्ध होने 
के कारण, यह सिद्धि ठीक प्रतीत नहीं होती ॥ २१ ॥ 
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सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मं तत्संयमादपरान्तज्नानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 


शब्दार्थं - (सोपक्रमम्‌) शीघ्र फल देने वाले (निरुपक्रमम्‌) विलम्ब से फल देने वाले 
(च) ओर (कर्म) कर्म होते हैँ (तत्‌- संयमात्‌) उन कर्मो मेँ संयम करने से (अपरान्तज्ञानम्‌) 
मृत्यु का ज्ञान होता है (अर्ष्टिभ्यः) मृत्यु के ज्ञापक चिं से (वा) ओर (ज्ञान होता है) । 

सूत्रार्थं - कर्म दो प्रकारके होते ह शीघ्र फल देने वाले ओर विलम्ब से फल देने 
वाले । उन कर्मो मे संयम कसे से ओर मृत्यु के ज्ञापक चिल से योगी को “मृत्यु का ज्ञान 
होता है । 

व्या° भा० - आयुविपाकं कर्मं द्विविधम्‌-सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथार्द्रं वस्त्रं वितानितं 
लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ । 
यथा वाऽग्निः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा 
वा स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्िरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ । तदैकभविकमायुष्करं कर्मं 
द्विविधम्‌-सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । अरिष्टेभ्यो वेति । 

त्रिविधमरिष्टमाध्यात्पिकमाधिभोतिकमाधिदैविकं च । तत्राध्यात्पिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न 
शृणोति, ज्योतिर्वा नेत्रेऽवष्टब्धे न पश्यति । तथाधिभोतिकं यमपुरुषान्यश्यति पितुनतीतानकस्मा- 
त्पश्यति । तथाधिदैविकं स्वर्गमकस्मात्सिद्धान्वा पश्यति, विपरीतं वा सर्वमिति । अनेन वा जानात्य- 
परान्तमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥ 

व्या० भा० अ० - आयु रूपी फल को देन काला कर्मा खोपक्रम ओर निस्पक्रम (नाम से) 
दो प्रकारका हें/ उने से खोयक्रय (कर्‌) एखा छता हे जेया कि गीला कछ फैलाया हा अल्पकाल 
स सख जाय / ओर जिस प्रकार कही एकत्रित पिण्ड बनाया हा देर र्मे सूखे ठ्स प्रकार (का) 
निस्पक्रम (कर्म) होता हे / ओर जिस प्रकार अग्नि खे तिनको के समह फर उती हृ चा 
ओर सरे कायु सर युक्त स्वल्यकाल मैं जलावे उसी प्रकार सोफक्रम (कम) ओर जिस प्रकार कटी 
अग्नि षास के ढेर मेँ करमणूक्क एक एक अक्यक मेँ उली हर देर मैं जलावे इस प्रकार तिरप्क्रम 
(कर्म) लेता हे / कह एक जन्य मे लोन काला कर्मा आयुरूफी फल देने काला ठो प्रकारका है 
सोगक्रय ओर िस्पक्रय / उसमे किये गये) सयम स अपरन्त (= मरण का जान) होता हे अश्वा 
अरि से (ले ह) / 

आध्यात्यिकः आश्षिभोतिकि ओर आधिदैकिक (नाम से) तीन प्रकार का अ्टिहे/ उन्म से 
आध्यात्मिक - कर्णो को कन्द किये हट (व्यक्ति) स्व्ररीर मेँ च्थित ध्वति को नीं युनता अथवा 
न्रौ को कन्द कर लेने फर प्रकार को नीं देखत / उसी प्रकार आधिभौतिक _ (मरणासन मानव 
की मानदिक स्थिति भयभीत असन्ृलित होती हे / अतः कह मारने के लि गाने कालो की कल्पना 
करता है अतः कल्पना से) मारने कालो को देखा है मरत (फरिचित का) फारिवार्कि जनो को 
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अकस्मात्‌ देखता हे / उखी प्रकार आशधिदैकिक - (स्वय निर्धन दुःखो से भिर हज होने फर शी 
अपनी कल्पना मै मगन होने से) अकस्मात्‌ (धन्षन्यु शोगभागय से एचर्ण समस्त युखो से युक्त) 
स्वर्ग को देखता है अश्वा यिद्ध पर्णो को ठेखता हे अथवा (स्वय धनी साधन सम्य होने 
प्र भी) सर्वा उरके विरुद्ध (अपने को दीन-हीन असहाय) ठेखता हे - इस प्रकार अष्टिं को 
देखने से शी जानता हे कि मरणासन हे / २? ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ यह बात बतलायी है कि सोपक्रम-निरुपक्रम कर्मो में संयम के 
करने से ओर अरिष्ये से भी मृत्यु का ज्ञान होता हे । 

कर्म दो प्रकारके होते है। शीघ्र फल देने वाले ओर विलम्ब से फल देने वाले । यँ पर 
आयुफल देने वाले कर्मो के विषय मेँ विशेष विचार करना है । आयुफल देने मेँ पूर्वजन्म के 
कर्म ओर इस जन्म के कर्म दोनों ही आयु को बढ़ाने ओर घटाने म कारण हैँ । पूर्वजन्म मेँ किये 
कर्मो के विषय मेँ योगी संस्कारों के आधार पर सामान्य रूप से ज्ञान कर सकता है । पस्तु पूर्वजन्म 
के कर्मो को सम्पूर्ण रूप से नहीं जान सकता । पूर्वजन्म के सम्पूर्ण कर्मो को तो ईश्वर ही जान 
सकता है । इस जन्म के आयुफल को देने वाले कर्मो के विषय मेँ योगी अधिक मात्रा मे जान 
सकता है । परन्तु इस जन्म के कर्मो को भी, जो जन्म से लेकर अब तक किये है उनको वह 
भी पूर्णरूपेण नहीं जान सकता । 

पूर्वजन्मकृत कर्मो के संस्कारों के सामान्य ज्ञान के आधार पर ओर इस जन्म मेँ किये कर्मो 
के विशेष ज्ञान के आधार पर योगी अपनी आयु के विषय मेँ यह जान सकता है कि मेरी आयु 
लगभग इतने वर्ष की हो सकती है । परन्तु इतने क्षणो तक मेरी आयु होगी, यह नही जान सकता । 
जो भूकम्प अथवा किसी व्यविति के द्वारा अकस्मात्‌ मृत्यु होती है, उसके विषय मे योगी नहीं 
जान सकता कि मेरी मृत्यु इतने दिनों में अमुक व्यक्ति के द्वारा होगी अथवा अमुक समय में 
भूकम्प आयेगा ओर मेरी मृत्यु इतने बजकर इतने क्षणो मेँ होगी । जिस योगी ने बाल्य अवस्था 
से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उचित व्यायाम किया है, उत्तम भोजन खाया है, शरीर को स्वस्थ 
रखा हे इत्यादि अपने कर्मो को जानकर यह बतला सकता है कि यदि कोई अकस्मात्‌ दुर्घटना 
न हर्द तो मेरी आयु लगभग इतनी हो सकती है । जिस योगाभ्यासी के जीवन मे ऊपर बतलाये 
साधनों कौ अपक्षाकृत न्यूनाधिकता रही होगी तो वह अपनी आयु को न्यूनाधिक बतलायेगा सांसारिक 
लोग अपनी आयु के विषय में न्यून जानते हँ ओर योगी उनसे अधिक जानता है । यह दोनों में 
अन्तर हे । 

अरिष्ट से भी मृत्यु के विषय मेँ ज्ञान होता है। आयुर्वेद मेँ मृत्यु का ज्ञान करवाने वाले 
अरिष्यँ को बतलाया हे । 

आध्यात्मिक अरिष्ट - जैसे कि कानों मे अंगुली डालकर बन्द करने से अव्यक्त ध्वनि सुनाई 
नहीं देती, इसी प्रकार आंखों को हाथ से दबाने पर प्रकाश नहीं दिखता इत्यादि । 
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आधिभौतिक अरिष्ट - आध्यात्मिक अरिष्टं के सदृश ये भी होते है, इनके अन्तर्गत व्यक्ति 
को जीवन शक्ति के क्षीण होने से विचारों मे सन्तुलन नहीं रहता । मृत्यु का भी भय बना रहता 
हे । इस स्थिति मे वह व्यक्ति अपने पूर्वं संस्कारो के आधार पर कभी-कभी एेसा सोचता है कि 
मुञ्चे मारने के लिये लोग आ रहे हे । वास्तव मेँ ये उसके असन्तुलित विचार हैँ । वँ कोई व्यक्ति 
नहीं होता । भिन्न भिननन कल्पनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न काल्पनिक पदार्थो को देखता रहता 
हे । इसी प्रकार अपने मृत पूर्वजं को देखता हे । यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति तो रहते ही 
नहीं हं । 

आधिदैविक अरिष्ट - इन्हें इसी सूत्र के व्यासभाष्य में अनुवाद मेँ देख लेवें ॥ २२॥ 

मेत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

॥ - (ेत्री-आदिषु) मेत्री आदि मे संयम करने से (बलानि) मैत्री आदि बल प्राप्त 
होते हे । 

सूत्रार्थं - मैत्री, करुणा ओर मुदिता इन तीन भावनाओं मेँ संयम करने से मत्री, करुणा 
ओर मुदिता बलों कौ प्राप्ति होती है । 

व्या० भा० - मैत्री करूणा मुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मेत्रीबलं 
लभते । दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणाबलं लभते । पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं 
लभते । भावनातः समाधिर्यः स संयमः, ततो बलान्यबन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । पापश्ीलेषूपक्षा न तु 
भावना । ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो न बलमुपेक्षातः, तत्र संयमाभावादिति ॥ २२३ ॥ 

व्या० भा० अ० - मैत्री कर्णा युदिता ये तीन धावनं ह/ ह्न तीन मै से (फोगी) युखी 
(ग्राणियो) में मत्री की भवना करके; मैत्रीगल को प्रात करता है/ दुःखी (ग्राणियो) ये करुणा 
की भावना करके; करुणाक्ल क़ प्राप्त करता हें / पुण्यात्मा ये मुलिता की शकना करके; मुदित 
कल को प्राप्त करता हे / भवना से जो सणाध्चि (उत्यन) होती है कह सयम" कहलाता हे / 
उस (समाध्षिजन्य सयम) से अप्रतिहत सायर्थ्य काले कल उत्पल छते हे / फापियों ये उपेक्षा कौ 
जाती ह भावना न्ह / इसलिये उसमें (्षारणाः ध्यान) समाधि न्ह होती हं टसलिष उपेक्षा से 
कल प्राप्त र्हीं होतः क्योकि उस्म सयम नरी किया जाता हे ॥/ ₹? 4 

यो० प्रण - इस सूत्र मे मैत्यादि में संयम करने से बलों की प्राप्ति कही हे । प्रथम पाद 
के तेतीसवें सूत्र मे मैत्री, करुणा, मुदिता इन तीन भावनाओं का कथन किया हे । इन तीनों भावनाओं 
को अभ्यास से दृद बनाने से ओर इनमें संयम करने से बलों कौ प्राप्ति होती है । 

मेत्री में संयम करने से मत्रीबल कौ प्राप्ति होती है। करुणा मे संयम करने से करुणाबल 
की प्राप्ति होती है ओर मुदिता में संयम करने से मुदिताबल कौ प्राप्ति होती है । मैत्रीबल की प्राप्ति 
से साधक अन्यो को मित्र बनाने म सफल हो जाता है । करुणाबल कौ प्राप्ति से दूसरों को दयालु 
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बनाने मे सफलता मिलती है । मुदिताबल कौ प्राप्ति से अन्यं को हर्षयुक्त करने मे सफलता मिलती 
है । जब योगाभ्यासी इन तीनों भावनाओं को दद बना लेता है तो अपने अन्दर जो इन तीनों के 
विरुद्ध सूक्ष्म विचार हैँ, उनकी परिसमाप्त हो जाती है ओर उसमें अन्यो को भी इन भावनाओं से 
युक्त करने की शक्ति आ जाती है । मत्री आदि भावनाओं का अभ्यास करने वाले साधक को यह 
नही सोचना चाहिए कि अन्य लोग मेरे साथ मैत्री आदि करेगे तो मँ उनके साथ मैत्री आदि करुंगा । 
क्योकि एेसा सोचने से इनका पालन करने मँ कभी भी सफलता नहीं मिलती । इसलिये दूसरे लोग 
मेरे साथ इनका व्यवहार कर वा न कर, स्वयं इनका अनुष्ठान अवश्य करंगा । 

यद्यपि अपुण्य आत्माओं मेँ उपेक्षा का कथन टै, भावना का नहीं । पस्तु अपुण्यात्माओं के 
स्तर के अनुसार उनका कल्याण करने का प्रयास करना चाहिये, उनके प्रति सर्वथा ही उपेक्षा 
करना ठीक नहीं । क्योकि उनमें भी, सुधारने के लिये प्रयत्न करने पर, सुधरने कौ योग्यता वाले 
होते है । कुछ तोरेसेहोते हीह कि सुधरने कौ योग्यतासे दर हो गए है परन्तु उनका भी 
कल्याण करने कौ भावना रखनी चाहिए । वेदमन्त्र म सबके कल्याण के लिये प्रार्थना करने का 
विधान हे ॥ २३ ॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (बलेषु) हस्ति आदि बलों मे संयम करने से, (हस्ति-बलादीनि) हस्ति बलादि 
प्राप्त होते हैँ । 

सूत्रार्थं - हाथी आदि के बलँ मेँ संयम करने से हाथी आदि के बल कौ भाँति अधिक 
बल कौ प्राप्ति होती हे। 

व्या० भा० - हस्तिबले संयमाद्‌ हस्तिबलो भवति । वेनतेयबले संयमाद्वैनतेयबलो भवति । वायुबले 
संयमाद्वायुबलो भवतीत्येवमादि ॥ २४ ॥ 

व्या० भा० अ० - हाथी के क्ल मै खम करने से (गोग) ह्शी के (सट) क्ल से सम्य्न 
हो जाता है/ गरड के कल में खण (करने) से गरुड के (सट्श्र) बल काला हो जाताहे/ कायु 
के कल मै सयम (करै) से कायु के (खलश) क्ल काला हो जाता हं / इस प्रकार अन्य शी (जान 
लेने चाहिट्, ॥ % 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया हे कि हाथी आदि बलयुक्त पदार्थो मे संयम करने 
सेबलकी प्राप्ति होती हे। 

बल की प्राप्ति का प्रकार - जब व्यक्ति किसी महान्‌ बलवान्‌ पुरुष को देखता है ओर स्वयं 
उस जेसा बलवान्‌ बनना चाहता है । तब उसके खान-पान, व्यायाम आदि सभी व्यवहारं को देखता 
हे ओर उसी कौ भांति स्वयं भी व्यवहार करता हे तथा मन मेँ उसी जैसा बनने कौ तीव्र इच्छा करता 
हे, तो उसी के समान बलवान्‌ हो जाता हे । केवल महापुरुष के बल मेँ संयम करने मात्र से उस 
जेसा बलवान्‌ नहीं बन सकता । इसी प्रकार से सर्वत्र जानना चाहिये । 


विभूतिपाद : २५८ सूत्र २-२५ 

यदि कोई व्यक्ति यह मानता हो कि जिसमें संयम कसे है उसका बल संयम करने वाले 
को प्राप्त होता है तो उसके अनुसार जिसमें संयम किया गया है उसका बल न्यून होना चाहिए । 
किन्तु एेसा नहीं होता । इससे यह जानना चाहिए कि संयम मात्र से बल नहीं प्राप्त होता । दूसरी 
बात यह भी जाननी चाहिए कि क्या योगी वायु के बल में संयम करने से वायु जितना बल प्राप्त 
कर लेता है अथवा नहीं । यदि वायु जितना बल प्राप्त करलेतादहैतो क्या समुद्रम वायु के 
बल से जो तूफान आता है तो उतना तूफान समुद्र म योगी के बल से आ सकतादटै? भूमि 
के बल मेँ संयम करने से भूमि जितना बल योगी मेँ आ सकता है? इसका समाधान यह है 
कि वायु ओर भूमि जितना बल योगी मे नहीं आता । किन्तु मनुष्य कौ स्थिति के अनुसार योगी 
के बल की मात्रा बढ जाती है । इसलिये बलशाली पदार्थो के बल को देखकर बल के साधनों 
का अनुष्ठान करने से योगी का बल बढ जाता है ॥ २४॥ 

प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सृश्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रवृत्ति-आलोक- न्यासात्‌) प्रवृत्ति के प्रकाश को सुक्ष्म, व्यवहित ओर दूरस्थ 
वस्तुओं में लगाने से (सृक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्ट-ज्ञानम्‌) सुक्ष्म, व्यवधानयुक्त तथा सुदूरस्थ 
वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - मन कौ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के आलोक मेँ संयम करके उस आलोक को सूक्ष्म, 
आवरणयुक्त तथा दूर वाली वस्तुओं मे लगाने से उन सुक्ष्म आदि वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है । 

व्या० भा० - ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः ( १८३६ ) । तस्यां य आलोकस्तं योगी सुक्ष्म वा 
व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्थे विन्यस्य तमर्थमधगच्छति ॥ २५ ॥ 

व्या० भा० अ० - मन को न्योतिष्मती प्रकृति कही गर हे (योगद ९८३६) / उस्म जो 
प्रकाश हे उसको (गोग) स्म का व्यवहित अश्वा दूर के पदार्थ रँ जलकर उत पदार्थ को जान 
लेता हं / ९५ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे प्रवृत्ति के आलोक के प्रयोग से तीन सिद्ध्यां मानी हे । 

योगदर्शन के प्रथम पाद के ३६ वं सूत्र मे मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति" कही टै । उसका 
जो प्रकाश है योगी उस प्रकाश को सूक्ष्म, व्यवहित ओर दूर के पदार्थो मेँ डाल करके उन के 
स्वरूप को जान लेता हे । सत्वगुण प्रकाशशील हे ओर ज्योतिष्पती प्रवृत्ति भी सात्विक है । उसके 
माध्यम से जीवात्मा अपने स्वरूप को ओर अन्य अनेक सूक्ष्म विषयों को जानने मेँ सफल हो 
जाता है । परन्तु परोक्ष पदार्थो को ओर अति दूर के पदार्थो को कैसे जानता है यह प्रयोगपूर्वक 
नहीं देखा गया । 

सात्विक प्रवृत्ति से योगाभ्यासी अपनी चित्त की सुक्ष्म वृत्तियों को जानने मे सफल हो जाता 
है । यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है । योगाभ्यास के समय योग के विरुद्ध वृत्तियों को जानकर 
उनको रोक देना ओर सात्विक वृत्तियों को ईश्वर प्राप्ति कौ ओर लगा देना, जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
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से सिद्ध हो सकता है । ज्योतिष्ती प्रवृत्ति के प्रकाश को डालकर योगी भूगर्भं मेँ विद्यमान व्यवहित 

पदार्थो को ओर हजार मील दूर के पदार्थो को कैसे जानता हे, यह विचारणीय है ॥ २५ ॥ 
भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थं - (भुवन- ज्ञानम्‌) लोक-लोकान्त का ज्ञान (सूर्ये) सूर्य मे (संयमात्‌) संयम करने से। 

सूत्रार्थं - इस भोतिक सूर्य मेँ संयम करने से उससे सम्बद्ध "लोक-लोकान्तरोँ का ज्ञान' 
हो जाता है । 

व्या० भा० - तत्प्स्तारः सप्तलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं भूर्लोकः । मेरुपृष्ठा- 
दारभ्याऽऽध्रुवाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । ततः परः स्वलोंकः पञ्चविधो, माहेन्द्रस्तृतीयो 
लोकः । चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकः । त्रिविधो ब्राह्मः । तद्यथा - जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । 

ब्राह्यस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 

माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ इति संग्रहश्लोकः । 

तत्रावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः षण्महानरक भूमयो घनसलिलानलानिलाकाश्तमःप्रतिष्ठा 

महाकालाम्बरीषरौरवमहारोरवकालसूत्रान्धतामिस््राः । यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्ट- 
मायुदीर्घकालमाक्षिप्य जायन्ते । ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपातालाख्यानि सप्त 
पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः । तस्य 
राजतवेदुर्यस्फटिकटेममणिमयानि शङ्खणि । तत्र वैदूर्यप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो 
भागः । श्वेतः पूर्वः । स्वच्छः पश्चिमः । कुरुण्डकाभ उत्तरः । दक्षिणपाश्वे चास्य जम्बूः । यतोऽयं 
जम्बुद्वीपः । तस्य सूर्यप्रचाराद्रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवर्तते । तस्य नीलश्चेतशुङ्खवन्त उदीचीनास्त्रयः पर्वता 
द्विसाहस््रायामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवयोजनसहस््राणि रमणकं हिरण्मयमुत्तराः कुरव इति । 
निषधहेमकूटहिमशेला दक्षिणतो द्विसहस््रायामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवयोजनसहस््राणि हरिवर्ष 
किपुरुषं भारतमिति । सुमेरोः प्राचीना भद्राश्वाः माल्यवत्सीमानः । प्रतीचीनाः केतुमालाः गन्धमादनसीमानः । 
मध्ये वर्षमिलावृतम्‌ । तदेतद्योजनशतसहस््रं सुमेरोदिशि दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌ । 

स खल्वयं शतसहस््रायामो जम्बृद्रीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः । ततश्च 
द्विगुणा द्विगुणाः शाककुशक्रोञ्चशाल्मलगोमेधपुष्कर्ीपाः समुद्राश्च सर्षपराशिकल्पाः सविचित्रोलावतंसा 
इक्षुरससुरासपिर्दधिमण्डक्षीरस्वादूदकाः । सप्तसमुद्रपरिवेष्टिता वलयाकृतयो लोकालोकपर्वतपरिवाराः 
पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः । तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ । अण्डं च 
प्रधानस्याणुरवयवो यथाकाशो खद्योत इति । 

तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देवनिकाया असुरगन्धर्वकिननरकिपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचा- 
पस्मारकाप्सरोब्रहाराक्षसकूष्ाण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः । सुमेरु- 
स्तरिदशशानामुद्यानभूमिः । तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि, सुधर्मा देवसभा, सुदर्शनं 
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पुरम्‌, वैजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु श्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरु- 
पर्युपरि संनिविष्टा दिवि विपरिवर्तन्ते । 

माहेन्द्निवासिनः षड्‌ देवनिकाया: -त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्यास्तुषिता अपरिनिमितवशवतिनः 
परिनिर्मितवशवतिनश्चेति । ते सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमाद्यैश्र्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारका: कामभोगिन 
ओपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः । महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः- 
कुमुदा ऋभवः प्रतर्दना अञ्चनाभाः प्रचिताभा इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहस््रायुषः । 

प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका 
अजरामरा इति । एते भूतेन्द्रििवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः । 

द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः-आभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । ते 
भूतेन्दियप्रकृतिवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः ऊरध्वरितस ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना अधर 
भूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः । 

तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः-अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंजिनश्चेति । 
ते चाकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरि स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषः । 

तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः, 
संज्ञासक्ञिनश्चास्मितापात्रध्यानसुखाः । तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एते सप्त लोकाः सर्व एव 
ब्रहालोकाः । विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वर्तन्त इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । 

एतद्योगिना साक्षात्करणीयं सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि । एवं तावदभ्यसेद्यावदिदं सर्व 
दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० अ० - उस संयार के विस्तार सात लोक हे / उने कीच नरक स लेकर येसफ़ष्ठ 
पर्यात्ति यह “भूः” लोक हे / मैरफ़ष्ठ स लेकर श्रुक पर्या्त ग्रह नक्षत्र तारयुक्त किचित्र (भन्तरि' 
लोक हे / उसके पश्नात्‌ ^स्वः“ लोक; पुनः एच प्रकार का भाहेन्धण नामक क्रतीय लोक हें/ चौथा 
श्राजापत्य" नाम का शह” लोक हें / (आगे) तीन प्रकार का ब्रह्मलोक हे कौ कि जनलोकः, 
तपोलोक” ओर सत्यलोक नाम काहे / 

तीन शमिर्यो काला ब्रह्मलोक उसके पश्चात्‌ मह्‌ प्राजापत्यलोक हे / उसके क्त्‌ माहन्क्लोक 
जोकि स्वः नामक लोक कल्या गया हे कि जिसके अन्तस्छि मे तारे ओर भूमि फरग्रजाहें/ एय 
सग्रहग्लोक मे कटा हे/ 

कटो चे से ऊर ऊर स्थित छन्‌ सलिल अनल जिल माकण जन्धकार मेँ स्थित 
क्रमः महाकाल अस्करीम कैर महारौरव कालस अन्धतामिस्र छः महानरक शिरया हे / जह 
अपने कयो ये उयाजित दुःखादृश्रति कसे काले एणी कष्टयु्कक लग्गी आदु के भोग करके जन्य 
लेते हँ / उसके गात्‌ महातल रसातल भतल सुतल वितल तलातल फताल नाक खत पाताल 
हैः / आकीं यह सात द्रीफे काली क्टुमती भ्रमि है / जिसके ध्य गैं स्वर्णिम पवतरज सुमेर 
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हे / उसके रजत वर्य स्फटिकः; हेमणणिमय चोटियां हं / व वैद्यरश्मि से रगा हषा नीलकमल 
के पत्र कौ श्यायता के समान भाक का दक्षिण भाग हे/ पूर्व भाग शेत हे / पश्चिम श्राया स्वच्छ 
ह / उत्तर राग कृरुण्ड (रक्त) क आभा काला हं / इसके दक्षिण गार्य जम्ब वृक्ष है जिसके 
कारण गृह जग्बद्रीप कल्ला हे / उस जम्बुद्वीप से लगे ह्य सूर्य के संचार स रात ओर दिनि 
प्रतत लो रे हैः / उखके उत्तर मे नीले ओर शेत चो्टि्णो काले तीन पर्वत दौ-दौ खट योजन विस्तार 
काले है, 

उसके कीच मँ रमणक; हिरण्ययय ओर उक्तछुरु नाणक नौ नौ सहस्र फोजन विस्तार काले 
तीन क्फ (देश) हे / दक्षिण गँ दो-क सहस्र योजन विस्तार काले निषध हेमकूट ओर हिमालय 
ह / उसके कीच मेँ नौ-नौ सहस्र योजनकाले तीन कर्ण हरिवर्णु किस्युरुफ ओर भारत है / दमेर्‌ 
से प्व मो फाल्यकान्‌ सीमा काला श्रा हं / पश्चिम मे गन्धमादन सीमा काला केठमाल हें / कीच 
पे उलाक्त कर्ण (देश) हे/ वे ये खौ हजार (लाख) योजन विस्तार काले सुमेर के चारो हिणौ 
ये उसके आधे ५० सहस्र फोजन काले एस्मिण काले रचित हें / 

कह गृह एक लाख योजन विस्तार काला जम्बद्रीप हं अपने से दुगुने विस्तार काले कलयाकार 
लकफोदधि (क्षार सुद्ध) से भिर हं / उससे क्रमणः दुगल दुमे विस्तार काले खकः कृशः ऋौज्च 
ख़ल्सलु मगध कृष्कर नाणक द्वीप काले सरसो के देर के समान चित्र-किचित्र तटीय एवि काले 
उक्षरख यर षी द्ी माण्ड दगक्ष के स्कादयुकत जल काले यात समुद्र ह / सारतो समुद्रो से भिरा 
हआ कलयाकार लोकः आलोकाि पवत सरू ५० करोड योजन विस्तार काले कहे ग्येहँ/ ठे 
य खारे ब्रह्माण्ड के कीच मेँ धक्‌ एक्‌ निकद्ध ह / ओर ये अण्ड प्रक्रति कालेय सा भाग 
हे जै कि आकाश मे जुगनू / 

उस पाताल समुद ओर पवतो ये देकजाि अदु गन्धर्व किन्नर किस्युस्णु गष्छु र्सु शरत 
प्रत पिचु अकस्यारकः अप्यर ब्रह्मराक्षस कूष्णाण्ड आर विनायक इते हे / सभी द्रीण षर 
पण्यात्या देक ओर मनुष्य रहते ह / सुगर (परवत) तिदो की उचछयानश्रूमि हें / उसे निश्रवनु नन्दलकन 
ओर चैत्ररथ नायक तीन उद्यान दुन्दर सुन्दर फलो से दणोभित हं / कहो दुधर्मा नाम देक्सभागार 
ह युद नामक नगर हे तरथा वैजयन्त (पताकाओं काले) महल हैँ / ग्रह नक्षत्र ओर कारे श्रव 
स कै हये कायु से प्रेरित तियमित गति काले घुमर के ऊपर स्थित धूम रंह / 

गाहेन्दलोक निकासी छः देवनिकाय हे - त्रिद्णु अग्निष्काह्त याग्यु षित अगरिरिर्थित कणवती 
ओर फरनिर्भित- कश्रकती / के सशी तिद्ाहि एूणमिनोरय काले अणिमादि ( गाठ) विभूति सम्पन्न 
कल्य के कराकर आयुकाले पुन्य काम्यविकयधोगीः संकल्ययात्र रिर्भित दिव्यशरीरधारी उत्तम अकल 
अप्सरा के साथ एर्वार बनाकर रहनेकाले होते हँ / महः नामक प्राजापत्यलोक मँ फोच प्रकार 
के देक निकाय (सगर) ह _ कुमुद ऋक परत्व अव्जनाथ ओर प्रचित / ये महाश्रूतं णर 
वश्रीत्व रखनेकालै ध्यानटुखाश्रित सहल कल्य आयु कले लोते हे / 
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ब्रह्मलोक के प्रथम भाग जनलोक गँ चार प्रकारके ठेकगण हे - ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मकाविकः 
ब्रह्मयहाकाविक ओर अजरामर / ये भृत ओर इन्धियों फर अश्चिकार रखने काले क्रमणः दुगुने दुन 
आयु काले होते ह, 

ब्रह्मलोक के द्वितीय तफोलोक मँ तीन प्रकार के देकगण हेः - आभास्वर मह्ाभास्वर ओर सत्य 
पहाभास्वर / ये शतो ओर उद्धि्यो ओर प्रक्रि फर अधिकार रखने काले क्रयः दुन द्युते आयुकालै 
यक्के यक ध्यानुखाजीकी, ऊर्ध्करिता सत्य लोक नामक ऊर्ध्वलोक के किफय मै अव्याहत सानकालै 
जनलोकग्रशति भधर भृषियों के किक्य सुस्पष्ट ज्ञान काले लेते हे / 

ब्रह्मलोक के त्रतीयलोक सत्यलोक गँ चार देवसगरह हं _ अच्युतः शुद्धतिकाखु सत्या ओर 
यायी / य खक अक्रत भवनन्याय (भकनस्थायनरहित), अपने आप यँ आक्षित्‌ (निरक्षरो ऊर 
ऊपर स्थित प्रक्रति फर अधिकार रठनेकाले ओर छटि के कराकर आयु काले लेते हे, 

उनम स अच्युतदेकगण सवितर्कसमाधिुख सम्प होते हे / दरद्धरिकास सविचार समाधि दुख 
सम्पन्न होते ह / सत्याभ आनन्द समाधिदुखसम्यनन होते हं / सलसजी अस्मिता समाध्िदुख सम्यन 
होते हे/ के शी त्रिलोक के मध्य र्मे रहते हेः/ के ये खात लेक खारे ब्रह्मलोक ही है / विदेहप्रक्रतिलय 
तो मोक्षमे चते हं के लेक मे न्ह र्ते हे, 

सूर्यद्रार मे सयम करके योगियो के द्वार य विष्य साक्षात्‌ करने योगय हे / नसे अन्यत्र विषयों 
णँ शी अभ्यास करना चाहिय जक तक कि य खार विषय प्रत्यक्ष न हो जाय ॥/ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ सूर्यं में संयम करने से भुवन के स्वरूप को जानने का कथन हे । 

इस सूत्र के भाष्य म अनेक असंभव बातें हँ । उनमें से कुछ असंभव बातों कौ ओर संकेत करते 
हे । देव निकायो अर्थात्‌ शरीरधारी मनुष्यो की आयु दो सहस, चार सहस्र, आठ सहस्र, सोलह सहसत, 
बत्तीस सहस्र, चौसठ सहस्र, एक लाख अद्ाईस सहस्र कल्प वर्षो ओर सर्ग कौ आयु मानी है । जो 
कि सर्वथा असंभव है । इस विषय मे महि दयानन्द सरस्वती जी महाराज का लेख दिया जाता 
हे । "“जो.....एक लाख, दश सहस्र, एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता 
/!' 

- सत्यार्थप्रका्ञ द्वाद समुल्लास 

इस भाष्य के अन्त मेँ लिखा है कि योगी को भाष्य मँ लिखित समस्त विषयों का पूर्णरूप 
से साक्षात्कार करना चाहिये । इस सारे का साक्षात्कार करना असंभव हे । इस दृष्टि से इस भाष्य 
को मेँ प्रक्षिप्त मानता हूं । कोई कह सकता है कि इसमे कुछ बाते सत्य हैँ । किन्तु इतने मात्र 
से इसको प्रमाण कोरि मेँ रखना उचित नहीं है । 

अनेक व्याख्याकारों ने इस सूत्र मे पठित सूर्य शब्द से “सुषुम्णा नाडी' का ग्रहण किया हे । 
परन्तु प्रकरण के अनुसार यँ पर सूर्य शब्द का अर्थ भौतिक सूर्य ही ग्रहण करना संगत प्रतीत 
होता हे क्योकि ये सूर्य चन्द्रादि संयम के बाह्य विषय हैँ ओर “नाभि चक्र......... ॥ २८२९ ॥'" 
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आदि सूत्रों में संयम के आन्तरिक विषयों का ग्रहण है । सूर्य म संयम करने से सूर्य का ओर 
उससे सम्बद्ध अन्य लोकों का सामान्यज्ञान हो जाता है । जैसे - सूर्य से सम्बद्ध स्थूल ज्ञान । 
जैसे कि सूर्यं अनेक ग्रहौ उपग्रह का आधार है । उससे सम्बद्ध ग्रहोपग्रहाँ को उसी से प्रकाश 
एवं शक्ति मिलती है । समस्त ग्रहोपग्रह नियमपूर्वक चलते हँ इसी से दिन रात होते है । इसी 
के अनुसार पूणिमा-अमावस्या, उत्तरयण-दक्षिणायन, सूर्यग्रहण, चन््रग्रहण, दिन, मासादि काल होते 
हे इत्यादि बातों का सामान्य ज्ञान होता है । परन्तु सूर्य एवं सूर्य से सम्बद्ध समस्त लोक लोकान्तरं 
का ज्ञान पूर्णरूप से नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
चन्द्र ताराव्यूहस्ञानम्‌ ।॥ २७ ॥ 

शब्दार्थं - (चन्द्रे) चन्द्रमा मेँ संयम करने से (तारा-व्यूह- ज्ञानम्‌) तार के संनिवेश का 
ज्ञान होता हे । 

सूत्रार्थ - चन्द्रमा मेँ संयम करने से कोन सा तारा किस स्थान मेँ अवस्थित है, यह 
ज्ञान हो जाता हे । 

चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७ ॥ 

व्या० भा० अ० - चन्द मौ छ्यम करके तार्य के संतिवेश्र विने को जाने / २७ ^ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि चन्द्रमा में संयम करने से योगी को तारों 
की स्थिति का ज्ञान होता दै। 

अनेक टीकाकारो ने सूत्र मेँ पठित चन्द्र शब्द से इडा (इव्ा) नाडी का ग्रहण किया है । परन्तु 
पर्व सूत्र के व्याख्यान मेँ हमारे बतलाये हेतु के अनुसार इस सूत्र मेँ पठित चन्द्र शब्द से भौतिक 
चन्द्रमा का ग्रहण करना संगत है । 

चन्द्रमा में संयम करने से चन्द्रमा का ओर उससे सम्बद्ध अन्य लोकं का सामान्यज्ञान हो 
जाता है । जैसे - चन्द्र मेँ संयम करने से योगी को तारोँ के व्यूहो का कुछ स्थूल ज्ञान होता 
हे । चन्दर प्रतिदिन भिनन-भिनन तारों के क्षेत्र मे दिखता है कभी किसी तारे के अधिक निकट 
दिखता है तो कभी दूर । कभी किसी तारे के उत्तरमें होता है तो कभी उसके दक्षिण में ओर 
कभी किसी तारे को ठकता हुआ दिखता है । कुछ तारो से सदा उत्तरम होता ठै, तो कभी कुछ 
के दक्षिण मेँ होता है। परन्तु चन्द्रमा ओर चन्द्रमा से सम्बद्ध तार का पूर्णरूपेण ज्ञान नहीं हो 
सकता हे ॥ २७ ॥ 

धरुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थं - (धरुवे) ध्रुव तारे में संयम करने से (तद्‌-गति- ज्ञानम्‌) अन्य तारं कौ गति 
का ज्ञान होता है । 

सूत्रार्थं - धुव तारे मे संयम करने से अन्य तारं की गति का ज्ञान हो जाता है । 
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व्या० भा० - ततो श्चुवे संयमं कृत्वा ताराणां गति विजानीयात्‌ । ऊर्ध्वविमानेषु कृतसंयमस्तानि 
विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥ 

व्या० भा० अ० - उसके कात्‌ क्रक मे खयण करके कारो कौ गति को जाने / गे आगे 
के मानयुक्त लोको मे कृतसयम योगी उन ऊर्ध्व विमार्ग एकं उन लोकों की गति को जाने / २८ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ श्रुव तारे में संयम करने का फल बतलाया हे । 

"ध्रुव' का अर्थं स्थिर है । निश्चित स्थान पर रहने वाले लोक को ध्रुवलोक वा ध्रुवताया कहते 
ह । चक्र का अक्ष स्थिर रहता है । इसी प्रकार इस पृथिवी का कल्पित अक्ष भी स्थिर है उस 
स्थान को भ्रुवस्थान कहा जाता है । उस स्थान पर ओर उस स्थान पर रहने वाले तारे पर संयम 
करने से (गतिशील) तारों कौ गति का ज्ञान होता है । क्योकि स्थिर स्थान पर रह कर ही चलायमानों 
को चलते हुए जाना जा सकता है । इस प्रकार ध्रुव में संयम करके ताय कौ गति का ज्ञान करे । 
इससे यह ज्ञात करे कि कौन सा तारा किस समय किस स्थान पर होता है ॥ २८ ॥ 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थ - (नाभि-चक्रे) नाभि चक्र मे संयम करने से (काय-व्यूह- ज्ञानम्‌) शरीर कौ 
रचना का ज्ञान होता है । 

सूत्रार्थं - शरीर के नाभि चक्र मेँ संयम करने से "शरीर कौ स्चना का ज्ञान' होता है । 

व्या० भा० - नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः । 
धातवः सप्त त्वग्लोहितमां सस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि । पूर्व पूर्वमेषां बाह्यमित्येवष विन्यासः ॥ २९ ॥ 

व्या० भा० अ० - नाभि चक्र गरे ययम करके काया के मङ्ग के छनिक को जाने ,/ 
काठ पित्त ओर कफ त्न दोण ह / त्क्व र्ठ यछ स्नायु अस्थिः मन्ना दक्र ये सात 
धा ह / इनमें से त्वचा आहि पूर्व पुर्व काह् हं / (त्कचा सनस काट उसके शीतर रक्त 
उखके शीतर माछ उख्के शीतर स्नायु उख्के शीतर अस्थि उखे शीतर मज्ज उखके शीतर 
यकर £) ॥ २९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ नाभि चक्र में संयम करने का फल बतलाया हे । 

नाभिचक्र मे संयम करने से 'कायव्यूह' का ज्ञान होता है अर्थात्‌ शरीर मे स्थित वात, पित्त, 
कफ ये तीन दोष है ओर त्वचा, ख्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वीर्य ये सात धातु हँ । इनमें 
पर्व पूर्वं धातु बाह्य है । वीर्य से बाहर मज्जा है । मज्जा से बाहर अस्थि-हड़ी है । अस्थि से 
बाहर स्नायु है । स्नायु से बाहर मांस है । मांस से बाहर स्त है । स्त से बाहर त्वचा है । इस 
प्रकार से शरीर मेँ स्थित पदार्थो का विन्यास विरोष है = स्थिति विशेष हे । इन तीनों दोषों एवं 
सात धातुओं का अस्तित्व शरीर मेँ है । परन्तु शरीरगत समस्त अङ्, धातु, उनका स्थान एवं उनकी 
रचना का पूर्णज्ञान नाभिचक्र मे संयम करने से कैसे होता है, यह परीक्षणीय है ॥ २९ ॥ 
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कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थ - (कण्ठ-कूपे) कण्ठ कूप मेँ संयम करने से (क्षुत्‌-पिपासा- निवृत्तिः) भूख- 
प्यास की निवृत्ति होती हे । 

सूत्रार्थं - कण्ठ कूप मेँ संयम करने से कुछ काल तक भूख-प्यास बाधित नहीं करती हे । 

व्या०° भा० - जिह्वाया अधस्तात्तन्तुः। ततोऽधस्तात्कण्ठः ततोऽधस्तात्कूपः । तत्र संयमात्क्ुत्पिपासे 
न बाधेते ॥ २३० ॥ 

व्या० भा० अ० - जिह्वा के नीचे त्तु हे / उसके नीचे कण्ठ हे / उससे तीचे कृप हे/ 
को कयम करने से शख- प्याय (कृक् समय के लिष्ट) काधित नही करती ॥ ३० / 

यो० प्र० - इस सूत्र मे कण्ठकूप मेँ संयम करने का फल बतलाया है । 

कण्ठकूप मेँ संयम करने से योगी कौ भूख-प्यास कौ निवृत्ति होती है । जिह्वा के अधोभाग 
म एक तन्तु है । तन्तु के अधोभाग मेँ कण्ठ प्रदेश हे । उस कण्ठ प्रदेश के नीचे कूप है । उसमे 
संयम करने से योगी कौ भूख ओर प्यास कौ निवृत्ति (= अनुभूति नही) होती हे । 

इस विषय मेँ यह बात ध्यान देने कौ है कि कण्ठकूप मेँ संयम करने से कितने समय तक 
योगी कौ भूख-प्यास निवृत्त होती हे । भूख ओर प्यास को सहन करने कौ शक्ति प्रत्येक व्यविति 
की भिन-भिनन होती है ओर उसको सहन कसे का अभ्यास भी भिनन-भिन होता हे । ध्यानाभ्यास 
करने वाला योगी किस प्रकार का भोजन खा कर बेटा है, यह भी भूख-प्यास के सहन करने 
मं कारण है । ध्यानकाल में भूख ओर प्यास का ध्यान करना अथवा न करना भी इनके न्यून- 
अधिक होने का कारण हे । समाधि अवस्था मेँ ईश्वरसाक्षात्कार से जो नित्यानन्द की प्राप्ति होती 
हे उससे भी भूख प्यास सहन करने कौ शक्ति मिलती हे । इसलिए इन बातों के आधार पर भूख 
ओर प्यास को सहने का काल प्रत्येक व्यक्ति का न्यून अधिक होता है । 

भूख ओर प्यास कौ निवृत्ति होने का यह अर्थं नहीं है कि आजीवन भूख-प्यास नहीं लगती । 
अथवा कई वर्षो तक भूख प्यास नहीं लगती । कुछ लोग कहते है कि अमुक व्यविति १५ वर्षो 
से केवल वायु का सेवन कर्के जीवित है । वास्तविकता तो यह है कि इस भूमि पर जन्मे हुए 
शरीर का अन्नादि को छोडकर केवल वायु के आधार पर जीवित रहना संभव नहीं है । 

मानवजीवन का लक्ष्य समस्त दुःखों से मुक्त होकर पूर्णं आनन्द को प्राप्त करना है । इसके 
लिए इस शास्र में प्रतिपादित योग ही एकमात्र उपाय है । योग के अनुष्ठान के लिए शरीर को 
निरोग, स्वस्थ, बलवान्‌ रखना ओर दीर्घं जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक 
हे, यह योग के अन्तर्गत आता है । यह निश्चित है कि भूख-प्यास को रोकने से वा उनको रोकने 
के लिए ओषधि आदि को लेने से शरीर क्षीण होता है । शरीर का क्षीण होना योग के लिए अपेक्षित 
नहीं है । इस सन्दर्भ मेँ इतना ही विचारणीय है कि भूख-प्यास कौ निवृत्ति का अर्थ यही हे कि 
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ध्यानकाल मेँ भूख-प्यास से बाधा न हो । कण्ठकूप मेँ संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है । 
इस प्रकार योगाभ्यास कुछ काल तक भूख प्यास से मुक्त होता है ॥ ३० ॥ 
कूर्मनाड्यां स्थेयम्‌ ॥ २३९ ॥ 

शब्दार्थ - (कूर्म नाड्याम्‌) कुर्म नामक नाडी मेँ संयम करने से (स्थर्यम्‌) स्थिरता आती हे । 

सूत्रार्थं - कूर्म नाडी मे संयम करने से शारीरिक ओर मानसिक स्थिरता प्राप्त होती दै। 

व्या० भा० - कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी । तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते । यथा सर्पो 
गोधा चेति ॥ ३१९ ॥ 

व्या० भा० अ० - (कण्ठ) कृप से नीचे उरस्थल मेँ कूमाक्िर क नाडी हे / उसमें सयम 
करने स योगी श्थिरफदण को प्राप्त करता हं / जिति प्रकार सर्फ का गक्ष / २९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र में कूर्मं नाड़ी में संयम करने का फल बतलाया हे । 

कण्ठ कूप के नीचे उरस्थल मेँ कष्ुए के आकार कौ नादी होती है । उस्म संयम करने 
से योगी स्थिरत्व को प्राप्त करता है । स्थिरत्व का अभिप्राय है कि योगी का शरीर ओर मन दोनों 
अच्छे प्रकार से दीर्घं काल पर्यन्त स्थिर रहते हे । इसको जानने के लिए एक प्रसिद्ध दृष्टान्त दिया 
गया है । जेसे गोह ओर सर्पं अपने बिल में प्रवेश करने के पश्चात्‌ इतने दद्‌ हो जाते हँ कि उनकौ 
पं पकड़कर कोई बाहर निकालना चाहे तो बहुत कठिनाई होती है ॥ ३१ ॥ 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थ - (मूर्ध-ज्योतिषि) मूर्धा कौ ज्योति मे संयम करने से (सिद्ध-दर्शनम्‌) सिद्ध 
महायोगियों को पहचानने कौ योग्यता प्राप्त होती हे । 

सूत्रार्थं - मूर्धा के सात्विक प्रकाश में संयम करने से सिद्ध महान्‌ योगियो को पहचानने 
की योग्यता प्राप्त होती हे । 

व्या० भा० - शिरःकपालेऽन्तश्छद्रं प्रभास्वरं ज्योतिः, तत्र संयमं कृत्वा सिद्धानां द्यावापृथिव्यो 
रन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥ २२ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - शिर के कफल के अन्दर चि हं उससे प्रभाकर ज्योति हें / उसमे सयम 
करने से कथ्की एर रहने काले चिद्ध कोगिर्यो का हुलक एव एथ्की लोक के मध्य र्ये किच्रण 
करने काले (ग्रहोपग्रह आदि) का दरण होता हे / २? ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ मूर्धा के सात्त्विक प्रकाश में संयम करने का फल बतलाया हे । 

मूर्धा के सात्विक प्रकाश मेँ संयम करने से सिद्धं का दर्शन होता है । योगाभ्यास करने से 
साधक कौ बुद्धि सात्विक हो जाती है । सत्संग, स्वाध्याय, ईश्चरोपासना करने से योगी मेँ सत्वगुण 
प्रधान हो जाता है ओर रजोगुण, तमोगुण गौण हो जाते हे । उससे व्यक्ति विवेक- वैराग्य का विकास 
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करता हे ओर ईश्वरोपासना श्रद्धापूर्वक करता है । व्यवहार म मन, वाणी, शरीर से यम- नियमों का 
पालन करता है तथा सात्विक भोजन करता है । एेसे अनुष्ठानं के करने से जो सात्त्विक बुद्धि 
उत्पन होती है ओर ईश्वर कौ ओर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, मेरी दृष्टि म वह मूर्ध-ज्योति है । 
इस मूर्धज्योति को परिपक्व बना लेने पर सिद्ध पुरुष = उच्च कोटि के योगियोँ को जानने का 
सामर्थ्य उत्पन्न होता है । साधारण व्यक्ति जिन योगियोँ को नहीं जान सकता, उनको योगाभ्यासी 
जान लेता है । 

याँ एक ध्यान देने योग्य बात हे । भूमिस्थ सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है । भूमि ओर द्युलोक 
के मध्य मेँ चलने वाले ग्रहोपग्रहादि का दर्शन होता है । द्युलोक एवं पृथिवीलोक के मध्य में 
सिद्ध पुरुष घूमते हे, ेसा मन्तव्य परीक्षणीय है ॥ ३२ ॥ 

प्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शब्दार्थं ~ (प्रातिभाद्‌) प्रातिभ नामक ज्ञान से (वा) अथवा (सर्वम्‌) सब कुछ जान 
लेता हे । 

सूत्रार्थं - अथवा "प्रातिभ ज्ञान" से अनेक पदार्थो का ज्ञान होता है। 

व्या० भा० - प्रातिभं नाम तारकम्‌, तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्‌, यथोदये प्रभा भास्करस्य । 
तेन वा सर्वमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रातिभ तारक नागरक जान लता हे / कह विकेकज जान का एू्वूप हे / 
कह (प्रातिभ जान) एेखा ली होता हे जैला सूयोद्य के पूर्व प्रभा होती हे / उस प्रातिभ ज्ञान को 
उत्यक्ति के होने एर फोगी उसके द्वार सक्को (अनेक पदार्थो को) जानता हं / ९? ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ "प्रातिभ ज्ञान' से अनेक पदार्थो को जानने का कथन हे । 

“प्रातिभ' उस ज्ञान का नाम है जो किसी बाहर के निमित्त से उत्पन नहीं होता । किन्तु अपने 
अन्दर से ही उत्पन होता है । इस ज्ञान को विवेकज ज्ञान का प्रथम रूप माना जाता है । जैसे 
सूर्यं उदय होने से पूर्व सूर्यं कौ लाली का ज्ञान होता है वैसे ही विवेकज ज्ञान के उत्पनन होने 
से पूर्व उसके उत्पन होने का ज्ञान होता हे । सूर्योदय से पूर्व एक सुक्ष्म प्रकाश दिखाई देता हे । 
वह सूर्योदय होने का ज्ञापक हे । वैसे ही विवेकज ज्ञान उत्पन होने से पूर्व प्रातिभ ज्ञान का उत्पन 
होना विवेकज ज्ञान उत्पन होने का ज्ञापक है । 

यहा पर यह बात ध्यान देने कौ है कि यह "प्रातिभनज्ञान ' कँ से आता हे । इस जन्म अथवा 
पूर्वजन्म मे जो धर्माचरण वेदादिशाखां का अध्ययन-अध्यापन, सत्संग, योगाभ्यास अर्थात्‌ अष्टाङ्ग 
योग का अनुष्ठान किया जाता है । उससे सुसंस्कार उत्पनन होते हँ । उन सुसंस्कारोँ से जो ज्ञान 
उत्पननन होता है उसका नाम प्रातिभन्ञान है । इस प्रातिभज्ञान से अनेक पदार्थो का ज्ञान हो जाता 
है । यह देखा जाता है कि इस जन्म मेँ विशेष रूप से न पढ़े हुए व्यक्तियो को भी कुछ पदार्थो 
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का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र म पठित "सर्व" शब्द का यह अर्थं नहीं है कि समस्त पदार्थो 
का ज्ञान हो जाता हे । इसका तात्पर्य यह है कि अनेक पदार्थो का ज्ञान हो जाता हे । जैसे वैशेषिकदर्शन 
मे कुसंस्कार से अविद्या कौ उत्पत्ति मानी हेः । वैसे ही सुसंस्कार से विद्या कौ उत्पत्ति होती हे । 
इसलिये यह प्रातिभज्ञान सुसंस्कारोँ से उत्पन होता है ॥ ३२३ ॥ 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थं - (हदये) हदय मे संयम करने से (चित्त- संवित्‌) चित्त का ज्ञान होता हे । 

सूत्रार्थ - हदय मेँ संयम करने से हदयस्थ वृत्तिविशिष्ट चित्त का ज्ञान होता है । 

व्या० भा० - यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम तत्र विज्ञानं तस्मिन्संयमाच्चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

व्या० भा० अ० - गह कौ टस ब्रह्मएुर (हृव्य) मे गरतछफी कमलरूग्ी षर हें / उसमें विज्ञान 
हे / उसर्मो खयय करने से चित्त का साक्षात्कार छेत हे ॥ ॐ ^ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ हृदय में संयम करने का फल बतलाया हे । 

शरीर के हदय देश मेँ चित्त रहता है । उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता हे । 
उससे योगी को चित्त जड है, यह ज्ञान हो जाता है । ओर अपने चित्त मेँ केसी कैसी वृत्तियाँ 
ह 2 कैसे संस्कार है ? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन, उदार क्लेश कब किस प्रकार से रहते हँ ? क्षिप्त, 
मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध ये पोच अवस्था कैसे उत्पन होती हँ ? चित्त को विक्षिप्त आदि 
अवस्थाओं से हटकर एकाग्र अवस्था मे ले जाते समय क्या क्या कठिनाई होती है 2 आदि विषयों 
का ज्ञान होता दे। 

इस सूत्र के व्यासभाष्य मेँ हदय के सम्बन्ध मे छान्दोग्योपनिषद्‌ ८८१८१ के वाक्य से कुछ 
मिलता जुलता विवरण है । महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने उपनिषद्‌ के इस वाक्य कौ 
आर्यभाषा मेँ व्याख्या कौ है । उसमें हदय के स्वरूप एवं स्थान का भी स्पष्टीकरण हो गया है । 
उसको यँ अविकलरूप से दिया जाता हे । 

अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ।.....कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनो के बीच मे, ओर 
उद्र के ऊपर जो हदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते ह, उसके बीच 
मं जो गर्तं है, उसमे कमल के आकार वेश्म अर्थात्‌ अवकाश रूप एक स्थान है ओर उसके बीच 
मं जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर 
उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिलता है । दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम 
स्थान वा मार्गं नहीं हे ॥ ३ ॥ 

- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, उपासना विषय ॥ ३५ ॥ 


१. इन्दियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वैशे ९/२/१० ॥ 
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सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्‌ 
स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थं - (सत्त्व पुरुषयोः) बुद्धि ओर पुरुष के (अत्यन्त-असङ्कीर्णयोः) परस्पर अत्यन्त 
भिन्न-भिनन स्वरूप वालों का (प्रत्यय-अविशेषः) दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान न होना (भोगः) 
भोग हे (परार्थत्वात्‌) बुद्धि के परार्थ होने से (स्वार्थ- संयमात्‌) उस भोग बुद्धि से भिन्न [स्वार्थ] 
पुरुषविषयक ज्ञान मे संयम करने से (पुरुष-ज्ञानम्‌) आत्मा का ज्ञान होता है । 

सूत्रार्थं - अत्यन्त भिन बुद्धि ओर पुरुष का अभिन रूप मेँ ज्ञात होना *भोग' हे । 
जो कि बुद्धि की परार्थता के कारण होता है । इस भोगरूप ज्ञान से भिनन स्वार्थं = केवल 
पुरुष सम्बन्धी ज्ञान मेँ संयम करने से "पुरुष का साक्षात्कार' होता है । 

व्या० भा० - बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य सत्त्वपुरुषा- 
न्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ । तस्माच्च सत्त्वात्परिणामिनोऽत्यन्तविधर्मा विशुद्धोऽन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः । 
तयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य, दशशितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य 
परार्थत्वाद्‌ दृश्यः । 

यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च 
पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो दश्यते, पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति । तथा द्युक्तम्‌- 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ( बृहदारण्य उपनिषद्‌ २८४८९१४ ) इति ॥ ३५ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रकाश्य स्क भाक बृद्धि अविनाभाव सम्कन्ध से ख्व के खार सम्कद्ध रहने काले 
रजोगुणः तोगुण को अभिभूत करके सत्वपुरुफ अन्यताख्याति (ढृद्धि ओर परु धिन भिन्न हँ टस जान) 
के रूप ये (थ्‌ विकेकख्याति की क्श मै) फरिणत होती हें / उस एरिणामर सत्व से अत्यन्त विरुद्ध 
धर्मकालः विद्ुद्ध (श्नियुणात्तीत) केवल चेतनस्वरूप पुरुक भिन्न हें / अत्यन्त भिन्न उन (ृषद्धि पुरुषौ) 
का अभिन (एकाकार) रूफ से भाखित होना पुरुक का भोग है / इखलिष कि पुर्ण दर्ित विक्य 
(वुद्धि के रार लिखा यष किकर्यो का प्रत्सिवेदी) होता हं / कह शोग (नामकः) जान ठुद्धि के पर्थ 
होने के कारण (पुरुक का7> टण्य हे / 

उस भोग ज्ञान से किश्चिष्ट केवल चेतनस्वरूप परुष विषयक जो अन्य ज्ञान है उसमे खम करन 
से परुष विफ्यक जान होता हे/ बृद्धि के धर्मरूप परुष विषयक ज्ञान के द्वार पुरुष न्ट केखा जत 
ह / पुरुक ही उस जान को अपने मँ आश्रित देखता हे / एला ठी (कृहदारण्यक उपनिकद्‌ २८४८८९४ मै) 
कल्ला हे अरे / विज्ञाता को किसके द्वार काना जाय ॥ २५ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र म भोग का स्वरूप ओर स्वार्थ मेँ संयम करने का फल बतलाया दे । 

बुद्धिसत्तव ओर पुरुष ये दोनों अत्यन्त असङ्गीर्ण हँ अर्थात्‌ अमिश्रित है । बुद्धि जड़ पदार्थ 
है ओर जीवात्मा चेतन । बुद्धि का उपादानकारण स्वादि तीन गुण हैँ । जबकि आत्मा का को 
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उपादानकारण नहीं है । जब सांसारिक स्तर पर इन दोनों का सम्बन्ध होता है तब आत्मा बुद्धि के 
द्वारा विविध पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करता हे । उस अवस्था मेँ आत्मा, बुद्धि मेँ ओर स्वयं में भेद 
नहीं कर पाता अर्थात्‌ अपने स्वरूप को ओर बुद्धि को पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं जानता । आत्मा एेसी स्थिति 
में सुखदुःख का अनुभव करता है । इसी का नाम भोग हे । पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली 
होने से बुद्धि परार्थ है । इस भोग से भिन्न अपने आत्मविषयक ज्ञान मेँ संयम करने से आत्मा का 
ज्ञान होता है । सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ सम्बद्ध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है 
। परन्तु वह आत्मा के स्वरूप का सामान्यज्ञान करवा सकती है । जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट 
ज्ञान तो, ईश्वरप्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है । 

विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ॥ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २/५/१४ ॥ 

इसका यह अभिप्राय है कि बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को अपना सामान्य ज्ञान होता है ओर ईश्प्रदत्त 
ज्ञान से जीवात्मा अपना विशिष्ट ज्ञान स्वयं करता हे ॥ ३५॥ 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवातां जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस संयम से (प्रातिभ-श्रावण-वेदना-आदर्श-आस्वाद- वार्ता) प्रातिभादि 
सिद्धियँ (जायन्ते) उत्पन होती हैँ । 

सूत्रार्थ - उस संयम से प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता नामक सिद्धियों 
उत्पनन होती है । 

व्या० भा० - प्रातिभात्सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ । श्रावणादहिव्यशब्दश्रवणम्‌ । 
वेदनादिव्यस्पर्ाधिगमः । आदर्शादिव्यरूपसंवित्‌ । आस्वादादिव्यरससंवित्‌ । वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञान- 
मित्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रातिभ (ज्ञान) से दुष्य व्यकहितु दूरस्थ अतीत अनागत (पदाथ) का 
जान होता हे / शरक से हिव्यि ग्रन्द का श्रवण होता हं / केद्ना से दिव्य सपर्ण की प्रपि होती 
हे / आर्थ से दिव्य रूप की उफ्लन्धि होती हे / आस्वाद से दिव्य रस का ज्ञान होता हे / कार्ता 
स तव्यि गन्ध का ज्ञान प्राप्त होता टे / ये योगी कौ नित्य प्रात होते हे ॥ २ ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ यह बतलाया गया है कि स्वार्थं में संयम करने से प्रातिभ, श्रावण, 
वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता छः सिद्धयो की प्राप्ति होती हे । 

यहो विचारणीय है कि स्वार्थ म संयम कसे से ये सिद्धियँ होती है या पुरुष ज्ञान से होती 
हँ । "प्रातिभ सिद्धि से सूक्ष्म, व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान कौ उत्पत्ति मानी है । इस विषय में 
^“ प्रवृत््यालोकन्यासात्‌० ' १.......... ३८२५ ॥ सूत्र मँ लिखा टे, वँ देख लेवें । श्रावण सिद्धि' 
से सुक्ष्म ओर दिव्य (उत्तम) शब्द सुनाई देता दै । "वेदना सिद्धि से सुक्ष्म ओर दिव्य स्पर्शं का 
अनुभव होता है । "आदर्श सिद्धि" से सूक्ष्म ओर दिव्य रूप दिखाई देता हे । “आस्वाद सिद्धि! 
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से सूक्ष्म ओर दिव्य रस का अनुभव होता है । वार्ता सिद्धि" से सूक्ष्म ओर दिव्य गन्ध का अनुभव 
होता है । प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता ये सिद्धियों के नाम हैँ । श्रोत्रन्धिय में 
सुक्ष्म शब्द सुनने कौ योग्यता, त्वगिन्द्रिय मेँ सूक्ष्म स्पर्शं करने कौ योग्यता, नेत्रेन्दरिय मेँ सृक्ष्मरूप 
देखने कौ योग्यता, रसना इद्दिय मेँ सूक्ष्म रस जानने कौ योग्यता ओर घ्राण इन्द्रिय मेँ सुक्ष्म गन्ध 
जानने कौ योग्यता उत्पन होती है । 

"प्रातिभाद्वा सर्वम्‌' ३२वें सूत्र मेँ सूत्र के द्वा प्रातिभ ज्ञान का फल बतलाया हे । वर्तमान 
सूत्र मेँ प्रातिभज्ञान कौ उत्पत्ति स्वार्थं संयम से बतलाई है । भाष्य मेँ दोनो स्थानों पर भिनन-भिनन 
फल बतलाये हे । सूत्र ३०, ३१, ३२ ओर ३४ मेँ तो कण्ठकूपादि स्थानं मेँ संयम करने का फल 
बतलाया हे किन्तु ३२वें सूत्र मेँ किसमे संयम करने से प्रातिभ कौ सिद्धि होती है यह नहीं बताया 
गया हे । इस सूत्र मेँ श्रावणादि सिद्धियों के सन्दर्भ मेँ प्रातिभ का नाम आया हे। एेसा क्यो लिखा 
गया हे, यह अन्वेषणीय हे ॥ ३६ ॥ 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

शब्दार्थं - (ते) प्रातिभादि सिद्धियोँ (समाधौ) समाधि में (उपसर्गाः) विघ्नरूप हँ किन्तु 
(व्युत्थाने) व्युत्थान दशा मेँ (सिद्धयः) सिद्धियाँ हँ । 

सूत्रार्थं - वे प्रातिभादि छः सिद्ध्या भावी [अनन्तर] समाधि प्राप्ति मेँ विध्नरूप ओर 
व्युत्थान अवस्था मेँ सिद्धियाँ हे । 

व्या० भा० - ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्यद्यमाना उपसर्गाः, तदर्शनप्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थित- 
चित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ वे उत्पन्न होनेकालीः प्रातिशदि (सिद्धयो) समाहित चित्त काले योगी के 
लिट विघ्न हे / उस एुरुफ साक्षात्कार क वियेक्षी छने से / यौ उत्पन्न होनेकाली यिद्धियो व्युत्थित 
चित्त काले व्यक्ति के लि यिद्ध हें ॥ २७ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त छः सिद्धियां समाधि में बाधक ओर व्युत्थान अवस्था 
मे सिद्धियों बतलाई हैँ । 

प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, व्युत्थान अवस्था मे तो सिद्धि ह । परन्तु 
समाधि प्राप्ति म अर्थात्‌ जिस समाधि मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा का साक्षात्कार होता है उस 
सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात समाधि मेँ विघ्न है । योगाभ्यासी जब इन सिद्धिं को प्राप्त कर लेता 
है तब उसके मन मेँ लोकैषणा, वित्तेषणा, पुत्रैषणा, ये उभर सकती हँ । इन सिद्धियोँ के द्वारा वह 
इन एषणाओं कौ पूति मे सत हो सकता है । इसलिए इनको समाधि प्राप्ति मे बाधक माना हे । 
इन एषणाओं को बीजसहित हदा देना अर्थात्‌ निर्मूल कर देना अत्यन्त परिश्रम साध्य हे । परन्तु 
असंभव नहीं हे । 
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जब व्यक्ति को किसी कार्य म सफलता मिलती है तब वह उस कार्य का लौकिक फल 
प्राप्त करना चाहता हे । यह सकाम कर्मं की स्थिति है । सिद्धिं की प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति 
उनका लौकिक फल-धन, सम्पत्ति, इन्द्रियो के भोग, सम्मान, पुत्र वा शिष्य कौ प्राप्ति का इच्छुक 
बन सकता है । यद्यपि लौकिक दृष्टि से उसको सफलता मिली है । परन्तु ये सिद्धिं समाधि 
प्राप्ति मे बाधक हो जाती हँ । योगाभ्यासी को एेसी सिद्धियों का परित्याग कर देना चाहिए । क्योकि 
इस प्रकार की सिद्धिं से स्व. स्वामी सम्नन्ध हो सकता है ओर उससे अभिमान उत्पनन होता 
हे । जो साधक समस्त पदार्थो का स्वामी ईश्वर को मान लेता है ओर उन पर से अपना स्वामित्व 
छोड देता है तो इस प्रकार की सिद्धिं समाधि प्राप्ति म बाधक नहीं होती ॥ ३७ ॥ 

बन्धकारणशोथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परटारीरावेशः ॥ ३८ ॥ 

शब्दार्थं - (बन्ध-कारण-रोथिल्यात्‌) बन्ध कारणों के शेथिल्य से (प्रचार-संवेदनात्‌ च) 
ओर मन के जाने-आने के मार्ग को जान लेने से (चित्तस्य, पर-शरीर- आवेशः) मन का 
परशरीर मेँ प्रवेश होता हे । 

सूत्रार्थं - अशुभ कर्म तथा सकाम शुभ कर्म एवं उनके संस्कारं को निर्बल कर देनेसे 
ओर मन के जाने-आने के मार्गं का परिज्ञान होने से "चित्त का परशरीर मेँ प्रवेश' होता हे । 

व्या० भा० - लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्टस्य शारीरे कर्माशयवशाद्‌ बन्धः प्रतिष्ठेत्यर्थःः । तस्य 
कर्मणो बन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधिबलाद्‌ भवति । प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव, कर्मबन्ध- 
क्षयात्स्वचित्तस्य प्रचारसंवेदनाच्चयोगी चित्तं स्वारीरानिष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं 
चित्तं चेद्दियाण्यनुपतन्ति । यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते, 
तथेन्द्रियाणि परशरीरावेो चित्तमनुविधीयन्त इति ॥ २८ ॥ 

व्या० भा० अ० - चलायमानु अस्थिर पन का क्य के कारण शरीर मेँ कन्ध ओर स्थिति 
होती हे / बन्ध के कारणरूप कर्म कौ शिभिलता समाधिकल से होती हे / ओर चित्त की गति 
का ज्ञान समाधि स उत्पन्न होता / कर्मके कन्ध के क्षीण होने से ओर स्वचित्त की गतिके 
जान स योगी स्वचित्त को अपन शरीर से निकाल कर अन्य रीर पे उल देता हे / ओर जले 
हए चित्त का इन्र अनुगमन करती हँ / जिस प्रकार मध्वमन्खिो उडत हए मधमन्खियो के 
राजा के फे उठती हँ प्के करते हए के फे प्रवे करती हे इसी प्रकार इन्धि द्रैं के 
सरीर रम चित्त के प्रवे करने एर चित्त का अनुसरण करती हं २८ ^ 

यो० प्रण - इस सूत्र मे चित्त के परशरीर में प्रवेश करने का कथन है । 

सकाम शुभाशुभ कर्म, कुसंस्कार चित्त के बन्धन के कारण हैँ । उन अशुभ कर्मो के परित्याग 
से सकाम कर्मो को हटाया जाता है । कुसंस्कारोँ को यम, नियमादि अङ्खो के अनुष्ठान ओर समाधि 
के अभ्यास से शिथिल कर दिया जाता है । उससे योगी के शुभ संस्कार विकसित होते है, निष्काम 
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कर्मो की प्रवृद्धि होती है ओर सत्वगुण प्रधान होने के कारण ज्ञान का विकास होता है । इतनी 
वातं तो उचित लगती हँ परन्तु चित्त को अपने शरीर से पूरा निकालकर अन्यो के शरीरो मँ डाल 
दिया जाता हे, यह बात सिद्ध नहीं हे । 

चित्त, संकोच विकास धर्मी है। मन वा इद्धियों से ज्ञान प्राप्ति कौ स्थिति में, इन (मन वा 
इन्द्रियो) मेँ जो परिणाम होते है, वे ही संकोच विकास के नाम से यँ कहे गये है । इसलिये 
बाहर के पदार्थो के साथ उसका सम्बन्ध किया जा सकता है । योगदर्शन कौ यह मान्यता है कि 
शरीर में रहते हुये चित्त का सम्बन्ध बाहर कौ वस्तुओं के साथ इन्द्रियों के द्वारा अथवा बिना इन्द्रियों 
के भी किया जा सकता है। यदि योगी अपने चित्त एवं इन्दियोँ को शरीर से बाहर निकालकर 
दूसरे के मृतक शरीर मेँ वा जीवित शरीर में प्रवेश करा देता है ओर स्वयं भी उस शरीर मेँ प्रवेश 
कर जाता हे तो योगी का अपना शरीर मर जायेगा । जब योगी दूसरे के शरीर से निकलकर अपने 
शरीर मेँ आयेगा तो वह मरा हुआ मिलेगा । उसमे योगी रह नहीं सकता । यदि कोई यह कहे 
कि मरे हुए शरीर को जीवित किया जा सकता है तो यह मान्यता स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
की दृष्टि से असम्भव कोरिमें है । स्वामी जीने लिखा है कि “किसी ने मृतक जिलाये..... 
इत्यादि सब असम्भव है" । - सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास 

अभी यह बात भी सिद्ध नहीं है कि बिना स्थूल शरीर के योगी केवल सूक्ष्म शरीर से दूसरों 
के शरीर में जाने ओर आने का व्यापार कर सकता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कौ इस 
मान्यता को मे भी ठीक समञ्ता हूं । यदि कालान्तर मेँ मृतक शरीर को जिलाने कौ मान्यता प्रमाणो 
से सिह हो जायेगी तो मेँ इसे स्वीकार करूंगा । बिना स्थूल शरीर के योगी मन ओर इन्द्रियं सहित 
अन्यं के शरीर में प्रवेश करे, यह सिद्ध नहीं होता । इसमे साङ्ख्य- दर्शन का प्रमाण है - 

न स्वातन्त्यात्तहते छयावच्चित्रवच्च ॥ २३/१२ ॥ 

भावार्थं - स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भोग को प्राप्त नहीं कर सकता । वैसे ही बिना 
स्थूल शरीर के, केवल सूक्ष्म शरीर से अन्यां के शरीर मेँ जाना ओर पश्चात्‌ अपने शरीर मेँ आना 
यह व्यापार सिद्ध नहीं होता । 

प्रश्न - महि दयानन्द सरस्वती जी ने यजुर्वेद १७/७१ मन्त्र के भाष्य मे लिखा है - “जो 
योगी तप आदि साधनों से योगबल को प्राप्त करके असंख्य प्राणियों के शरीरो में प्रविष्ट होकर 
अनेक नेत्र आदि अंगों से दर्शन आदि कार्य कर सकता है । अनेक पदार्थो ओर धनो का स्वामी 
होता हे, उसकौ हम अवश्य परिचर्या = सेवा करनी चाहिये ।'' 

उत्तर - यहां पर अभिधावृत्ति से अर्थ नहीं करना चाहिये, किन्तु लक्षणावृत्ति से अर्थ करना 
चाहिये । इसका अर्थं यह है कि - योगी अपने अनेक शिष्यां को उपदेश, अध्यापन आदि करके 
(उन शिष्यं को) वेदानुकूल कर्म करने कौ प्रेरणा देता है । वे शिष्य उस योगी के निर्देशानुसार 
देखना, सुनना आदि वेदानुकूल कर्म कसते हैँ । इसी को “प्राणियों के शरीरो मेँ प्रविष्ट होकर योगी 
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द्वारा देखना" कहा गया हे । इसका अर्थ यह नहीं है कि - योगी स्वयं असंख्य प्राणियों के शरीरं 
में प्रविष्ट होकर देखता है । एकदेशी जीवात्मा (योगी) एक साथ अनेक शरीरो में प्रविष्ट हो नहीं 
सकता । कोई कटे कि - एक-एक करके अनेक शरीरँ मेँ प्रविष्ट होता है । तो प्रश्न है कि 
- वे जीवित शरीर होते हँ या मृत ? जीवित शरीर हों, तो एक काल मेँ एक शरीर में दो जीवात्मा 
कार्यं करै, (एक उस व्यक्ति का ओर दूसरा योगी का आत्मा), तो यह बात प्रमाणां ओर 
न्याय के विरुद्ध दै । ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अपने-अपने कर्मानुसार फल भोगने के लिये 
अलग-अलग शरीर दिया है । उस एक शरीर से दूसरा जीव (योगी आदि) कोई कर्म नहीं कर 
सकता ओर न ही फल भोग सकता है । यदि कहो, वे मृत शरीर होते है, जिनमे योगी प्रवेश 
करता हे । तो महषि के अपने ही पूर्वोक्त (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास वाले) वचन से विरोध 
आयेगा। क्योकि वहाँ महषि जी ने स्वयं ही कहा है - “किसी ने मृतक जिलाये.......इत्यादि 
सब असंभव है” । अतः उक्त महषि-भाष्य को आलंकारिक कथन समड्मना चाहिये । जैसे कि - 
अथर्ववेद ३/२५/५ मेँ कहा है - “शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर'' अर्थात्‌ हे मनुष्य ! तू सो 
हाथों से कमा ओर हजार हाथों तक पहुंचा । एक मनुष्य के तोदोही हाथ होते है, वह सौ हाथों 
से कैसे कमाएगा । इसका भी यही अर्थं करना पडेगा कि - एक व्यविति (व्यापारी) पचास श्रमिक 
रखकर एक कर्मशाला (कारखाना) चलाये तो उसके सौ हाथ हो जार्यँगे । ओर वह इस प्रकार 
सो हाथों से कमा लेगा । परन्तु तब भी उसके अपने शरीरके तो दो ही हाथ रहैगे । पचास श्रमिकों 
के सौ हाथ ही उस व्यापारी के सौ हाथ है, ठेसा समञ्लना चाहिये । फिर उस कमाये हुए धन 
को श्रमिकों में वेतन के रूप में, तथा अन्य समाज मेँ दान के रूप मेँ हजार हाथों तक पहुंचाना 
भी उस वैश्य (व्यापारी) का कर्तव्य है । इसी प्रकार से उक्त महि-भाष्य कौ संगति भी लगानी 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 
उदानजयाज्जलपट्ककण्टकादिष्वसङ्क उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थं - (उदान-जयात्‌) उदान के जीतने से (जल-पट्क-कण्टक-आदिषु-असङ्धः 
उतक्रान्तिः-च) जल, पङ्क, कण्टकादि मेँ असङ्ग रहता है ओर ऊर्ध्वगति होती हे । 

सूत्रार्थं - उदान कौ जीतने से जल, पङ्क, कट आदि से सद्ग नहीं होता अर्थात्‌ जलादि 
मेँ योगी का शरीर नहीं दूबता, योगी के शरीर मेँ कटिं आदि नहीं चुभते ओर मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह योगी ऊँची गति को प्राप्त करता हे । 

व्या° भा० - समस्तेन्दियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पञ्चतयी-प्राणो 
मुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः । समं नयनात्समानश्चानाभिवृत्तिः । अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । 
उननयनादुदान आशिरोवृत्तिः । व्यापी व्यान इति । एषां प्रधानं प्राणः । उदानजयाज्जलपट्ककण्टकादिष्वसङ््‌ 
उत्क्रान्तिश्च प्रायणकाले भवति, तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्राणादि लक्षणो का सक इन्िर्यो का (सामान्य) व्याणार "जीकन” हें / उसकी 
क्रिया पोच प्रकार कीहे/ मुख तथा नाखिका के द्वारा गमन करने काला हृदय पर्यन्त रहने काला 
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श्राण" हें / (खाये फीये अन्न रय) को समान रूप स ले जाने के कारण समान" कहा जाता हें (गृह 
हदय से लेकर) नाभि पन्ति रता हे / (मल मूष गर्भा आदि को) तीचे ले जाने के कारण (णान 
कटलाता हे (जो नाभि से लेकर) परे के त्ष त्क रहता हे/ (नायिका के अग्र शाग यै) ऊपर 
ले जाने के कारण उदान" कता हें (जो नारिका के अग्रभाग से लेक शिर तक ता हे / (समस्त 
शरीर मै) व्याप्त रने से व्यानण कला जाता हे / उने से प्राण युख्य हें / उदान ज्य से जल्‌ कीचड़ 
करट आदि मेँ सङ्क नरी लोका ओर परण काल मै (योगी को) ऊर्ध्क गति लत हे / उस (ऊर्ध्व गति) 
को स्वाधीन कर लेता हे / २९ ॥ 

यो प्र - इस सूत्र मे उदान (प्राण) जय का फल बतलाया हे । 

बाह्यकरण नेत्र आदि इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार, मन ये दोनाँ प्रकार के कारण ओर 
प्राण जो मिलकर व्यापार करते है, वह जीवन है । इस जीवन के व्यापार मेँ प्राणों का स्थान ओर 
उनके कार्यो को जानना आवश्यक है । इनमें प्राण मुख्य है । क्योकि ये सब उसी के भेद हे । मुख 
ओर नासिका के द्वारा गति करने वाला, नासिका के अग्रभाग से लेकर हदय पर्यन्त रहने वाला, श्वास- 
प्रधास आदि जिसका कार्य हे, वह प्राण है । नीचे को गति करने वाला, मल मूत्र आदि को बाहर 
निकालने वाला, नाभि से लेकर पैरो के तलभाग तक रहने वाला अपान है । खान पान के रस को 
पहुंचाने वाला ओर हदय से लेकर नाभि तक रहने वाला समान है । जो सम्पूर्णं शरीर मेँ व्यापक 
होकर रक्त सञ्चार ओर विभिन चेष्टाओं को करने मेँ सहायता करने वाला टै, वह व्यान है । जो 
ऊपर कौ ओर ले जाने के कार्यो को करता है, कण्ठ से लेकर मूर्धा तक रहता है, वह उदान है । 

उदान प्राण को जीत लेने पर योगी जल मेँ नहीं डूबता, उसके शरीर मेँ कोटे नहीं चुभते, कीचड़ 
में पैर नहीं धंसते ओर मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी ऊंची गति होती है । योगी पानी पर भूमि की भोति 
चलता हे, डूबता नहीं । यह अभी साध्य कोटि मेँ है । हलका होने से तथा सावधानी से चलने से 
योगी के शरीर मेँ कोटिं कम चुभ, यह तो हो सकता है । परन्तु नितान्त काटे न चुर, यह साध्य 
हे । कठोर कौचड में योगी का शरीर कम धंसे, यह तो हो सकता हे । परन्तु नितान्त न धंसे, यह 
बात सिद्ध नहीं है । पूर्वोक्त उदान जय आदि योगाभ्यास से योगी की ऊँची गति 
होती है ॥ २९ ॥ 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 

। - (समान-जयात्‌) समान प्राण के जीतने से (ज्वलनम्‌) योगी दीप्तिमान्‌ हो 
जाता ह । 

सूत्रार्थ - समान प्राण को जीतने से योगी के शरीर मे 'तेजस्विता' आ जाती है। 

व्या० भा० - जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 

व्या० भा० अ० - समान को जीतने काला (यो) तेज को उद्दीप्त करके तेजस्वी होता 
हे / ४० ॥/ 
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यो० प्रण - इस सूत्र मे समान (प्राण) जय का फल बतलाया हे । 

समान प्राण पर विजय प्राप्त करने पर योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है । उस पर विजय 
प्राप्त करने का प्रकार यह है कि विधिपूर्वक प्राणायाम करने से प्राण पर योगी का अधिकार हो जाता 
हे । व्यायाम करने से जठराग्नि तीव्र हो जाती हे । ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य ओर ओज कौ 
वृद्धि होती है । सात्विक ओर संतुलित भोजन करने से प्राण उचित मात्रा मे कार्य करते है, इस प्रकार 
योगी समान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है । इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है ओर बल, ओज 
की वृद्धि होने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है अर्थात्‌ चमकता हे । इसी का नाम ज्वलनम्‌ 
हे । "ज्वलनम्‌" का अर्थ यह नहीं है कि अग्नि कौ भाति प्रकाश देता है ओर पदार्थो को जलाने लगता 
हे ॥ ४० ॥ 

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४९१ ॥ 

शब्दार्थ - (श्रोत्र-आकाशयोः) श्रोत्र ओर आकाश के (सम्बन्ध- संयमात्‌) सम्बन्ध मेँ 
संयम करने से (दिव्यं, श्रोत्रम्‌) दिव्य श्रोत्र हो जाता है। 

सूत्रार्थं - श्रोत्र ओर आकाश के सम्बन्ध मेँ संयम करने से प्रत्य सुक्ष्म शब्दों को 
सुनने मं समर्थं हो जाती हे । 

व्या० भा० - सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सर्वशब्दानां च । यथोक्तम्‌-तुल्यदेञश्रवणा- 
नामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति । तच्यैतदाकाशस्य लिङ्गम्‌ अनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूर्तस्याना- 
वरणदर्शनाद्विभुत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य । शब्दग्रहणानुमितं श्रोत्रम्‌, बधिराबधिरयोरेकः शाब्दं 
गृह्णात्यपरो न गृह्णातीति, तस्माच्छत्रमेव शब्दविषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं श्रोत्रं प्रवर्तते ॥ ४१ ॥ 

व्या० भा० अ० - समस्त शरतरेदधियों का आधार आकाश हं ओर सक खन्द का शी (आधार 
अकाश ह) / जेया कला हे कि सभी समान स्थान मे स्थित श्रोकरेन्व्िय कालो को एक देर काले 
एक ही प्रकार के न्दौ का श्रवण लेता हे/ टखलिये कह यह (श्रतरेद्धिय) माकाश का अदुणाप्क 
हे = साधक हे / ओर (माकाश) अनाकरण कल्ला गया हे / उसी प्रकार अर्त (काश) के अनाक्रण 
ल्खिने से आकार का विश्रुत्व भी ग्रविद्ध हे/ गन्द ग्रहण से श्रोतरेनिय कौ अयिति (अनुमानजनित 
जान) होता ह / कहर न कहरे (टन लोन) ये एक शन्द को ग्रहण करता ह दर्रा ग्रहण न्ह 
करता हें खलिये श्रीतर ही खन्द को ग्रहण करता हें / श्रतरेनिय ओर आका के सम्वन्ध मेँ सय 
करने काले योगी का दिव्य श्रत्र' होत हे / ४९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे श्रोत्र ओर आकाश के सम्बन्ध में संयम करने का फल बतलाया दे । 

समस्त श्रोत्रियं का आधार आकाश है ओर सभी शब्दं का आधार भी आकाश है । इस 
विषय में यह कहा गया है कि समान स्थान मेँ स्थित सभी जनों को एकदेश वाले शब्द सुनाई 
देते हे । इसलिए ्रोतरन्धिय आकाश का ज्ञापक टै । आकाश को अनावरण भी कहा गया है । 
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इसलिए आकाश का सर्वव्यापकत्व सिद्ध होता है । शब्द ग्रहण से श्रोत्रन्िय का अनुमान होता है 
। वरयोकि बधिर व्यक्ति शब्द को नहीं सुनता ओर अबधिर सुनता है । इसलिए श्रोतरेन्दिय का शब्द 
विषय हे । घ्राणेन्िय का सम्बन्ध भूमि से हे, वह गन्ध का ग्रहण करती है । इसी प्रकार रसना का 
जलसे, नेत्र का अग्निसे, त्वचा का वायु से सम्बन्ध हे। ये इन्िर्यो एक-एक विषय का ग्रहण 
करती हे । क्योकि उन-उन स्थूल भूतो से इनका विशेष सम्बन्ध है । इसी प्रकार से श्रोत्रन्धिय का 
सम्बन्ध आकाश से है । वह शब्द का ग्रहण करती है । इस प्रकार से श्रोतरेन्दरिय ओर आकाश के 
सम्बन्ध मे संयम कने से योगी का दिव्यश्रोत्र बन जाता है अर्थात्‌ सूक्ष्म ओर दूर के शब्दों को सुनने 
मे समर्थ हो जाता हे ॥ ४१ ॥ 

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाह्छघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शब्दार्थ - (काय-आकाशयोः) शरीर ओर आकाश के (सम्बन्ध-संयमात्‌) सम्बन्ध मेँ 
संयम करने से (लघु तूल समापत्तेः च) ओर हल्के तूल आदि पदार्थो मेँ संयम के द्वारा समापत्ति 
प्राप्त होने पर (आकाश-गमनम्‌) आकाश मेँ गमन सिद्ध हो जाता है। 

सूत्रार्थं - शरीर ओर आकाश के सम्बन्ध मेँ संयम करने से अथवा हल्के रू आदि पदार्थो 
मेँ संयम के माध्यम से चित्त के तदाकार होने पर आकाश गमन कौ सिद्धि' प्राप्त होती हे । 

व्या° भा० - यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्‌ कायस्य, तेन संबन्धः प्राप्तिः । तत्र कृत- 
संयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तूलादिष्वापरमाणुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जितसंबन्धो लघुर्भवति । 
लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति, ततस्तूर्णनाभितन्तुमात्रे विहत्य रश्मिषु विहरति । ततो यथेष्टमाकाश- 
गतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ 

व्या० भा० अ० - जहो शरीर होता हे वहो आकाश होता हे (खीर की स्थिति के लिष्) 
आकाश्न के (द्वार) अक्का देने से रीर का उससे सम्बन्ध होता हे / को सयम करे काला 
(योगी) उस सम्कन्क्ष को जीतकर रट जादि पर्यु यन्त लघु दार्थ मे समापत्ति को प्राप्त करके 
उस सम्वन्ध को जीतकर लघु लो जाताह), लघु होने से ज्ल पर कैत स चलता हं / कश्चत्‌ 
पकड़ी के जाले के न्दु मँ किचरण कर किरणं ये किचरता हे / उससे उच्छकतुखार योगी का 
आकार मं गमन होता हे / ४९? // 

यो० प्र० - इस सूत्र मे काया तथा आकाश के सम्बन्ध मेँ किये संयम का फल ओर रूई 
आदि हल्के पदार्थो मँ तथा परमाणुओं तक समापत्ति करके उसके सम्बन्ध को जीतने का फल 
बतलाया हे । 

जहो पर काया है, वहाँ पर आकाश है । आकाश के द्वारा अवकाश प्रदान करने से शरीर 
का उससे सम्बन्ध हो जाता है । उस सम्बन्ध मेँ संयम करने वाला योगी, उस सम्बन्ध को जीतकर 
रूई आदि परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थो मेँ समापत्ति करके, उस सम्बन्ध को जीतकर हल्का हो जाता 
हे । हल्का होने से जल पर पैर से गमन करता है । उसके पश्चात्‌ मकड़ी के जाले पर विचरण 
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करके किरणों पर स्थूल शरीर से घूमता हे । उससे अपनी इच्छानुसार स्थूल शरीर से आकाश मे घूमता 
हे । अब ऊपर लिखी सिद्धियों पर विचार किया जाता हे - 

शरीर ओर आकाश के सम्बन्ध मेँ संयम करने से योगी का स्थूल शरीर कैसे इतना हल्का होता 
हे कि जिससे स्थूल शरीर से योगी पानी पर घूमता है । मकड़ी के जाले पर घूमता है । किरणों ओर 
परमाणुओं पर भूमता है ओर अपनी इच्छ के अनुसार आकाश मेँ घूमता हे । इतने सम्नन्धमात्र से 
शरीर के इतना हल्का होने का कारण कोई भी दिखाई नहीं देता ओर स्थूल 
शरीर मे जो गति आई उसका भी कोई कारण परिज्ञात नहीं है । रूई, मकड़ी का जाला, परमाणु, 
किरण आदि मेँ समापत्ति करके रूद्‌ आदि पदार्थो ओर शरीर के सम्बन्ध को जीतकर, उन सुक्ष्म 
पदार्थो पर स्थूल शरीर से घूमने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता । न तो शरीर ओर आकाश 
के सम्बन्ध मेँ संयम करने से शरीर के हल्का होने का कोई कारण हमें दिखाई देता है ओर न 
स्थूल शरीर की गति का कोई कारण दिखाई देता है । इसी प्रकार से रूई, मकड़ी का जाला, 
परमाणु, किरण इनमें शरीर के हल्का होने का कारण हरमे दिखाई नहीं देता है । ओर न कोई शरीर 
के घूमने का कारण दिखाई देता हे । 

प्रन - महि दयानन्द सरस्वती जी ने यजुर्वेद १७/६७ मन्त्र के भाष्य मेँ योगी के आकाश 
ओर सूर्य मे आरोहण करने को लिखा है, इसका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर - वरहा भी अभिधा से अर्थं नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि यह अर्थ किया जाये 
कि - योगी शरीर सहित आकाश ओर सूर्य मे आरोहण करता टै, तो संभव नहीं । क्योकि सूर्य 
मे करोड़ अंश सेल्सियस तापमान है । इतने तापमान मेँ योगी का पाथिव शरीर जीवित ही नही 
रह सकता । यदि योगी शरीर सहित सूर्य मे जायेगा, तो उसको मृत्यु हो जायेगी । एेसी सिद्धि 
तो योगी कौ मृत्यु का कारण बनेगी । अतः यह बात सिद्ध टै कि योगी शरीर सहित आकाश 
ओर सूर्य में आरोहण नहीं कर सकता । यदि मन से आकाश गमन ओर सूर्य मे आरोहण माना 
जाये, तो ठीक है । इसका अभिप्राय यह है कि योगी एकाग्र चित्त होकर बौद्धिक स्तर पर सूर्यादि 
लोकों का विशेष मनन चिन्तन करके उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है । सूर्य आरोहण से यही 
अभिप्राय महपि दयानन्द जी का भी समञ्चना चाहिए जो कि उनके निम्न उपदेश से स्पष्ट होता है - 

“"अणिमा आदि विभृतियँ ह । ये योगी के चित्त मेँ पैदा होती हैँ । सांसारिक लोग जो यह 
मानते है किये योगी के शरीर में पैदा होती है, वह ठीक नहीं है। 'अणिमा' का अर्थं यह ठै 
कि [योगी का चित्त] छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सुक्ष्म होकर नापनेवाला होता है । इसी प्रकार 
बडे से बडे पदार्थं को विशेषकर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे "गरिमा' कहते हँ । 
ये मन के धर्म है, शरीर मे इनकौ शक्ति नहीं है । इस तरह श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार 
हो जाने से निसन्देह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।" 

- मह्षिदयानन्द उपदेशमञ्जरी ९९वां उपदे - ८ इतिहासविषय ) 
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इसलिये ये सिद्धियोँ परीक्षा कोटि मेँ है । यदि कोई व्यवित प्रमाणो से उपर्युक्त सिद्धियोँ को 
सिद्ध कर देवे तो, हमें स्वीकार कसे मेँ कोई बाधा नहीं है ॥ ४२ ॥ 


बहिरकल्पितावृ्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 

शब्दार्थं ~ (बहिः-अकल्पिता-वृत्तिः- महाविदेहा) शरीर से सम्बद्ध मन का जो बाहर के 
पदार्थो से वृत्ति लाभ होता है उस अकल्पिता वृत्ति का नाम महाविदेहा है । (ततः) उससे 
(प्रकाश-आवरण-क्षयः) प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है । 

सूत्रार्थं - शरीर से सम्बद्ध रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थो से वृत्तिलाभ है, वह 
महाविदेहा नामक धारणा है उससे बुद्धि सत्व का जो आवरण = रजस्तमोमूलक क्लेश-कर्म- 
विपाक-त्रय है, उसका विनाश होता है । 

व्या भा० - शरीराद्रहिर्मनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । 

सा यदि शारीरप्रतिष्टस्य मनसो बहिर्वत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । या तु रीरनिेक्षा 
बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्तिः, सा खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति, 
यया परारीराण्याविशन्ति योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशकर्म- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ५३ ॥ 

व्या० शा० अ० - शरीर से काहर (के किसी पदार्थ ये) मन को कुत्ति विदेहा" नायक धारणा हे / 

कह (धारणा) यदि शरीर मे स्थित यन की काह् (पदार्थ म) कृत्तिमात्र से होती हे (तो क्ट) 
कल्पिता की जती हं/ को तो उरीरभिमानरहित नहित मन कौ काह्लकृत्ति अकल्पिता कठलाती 
हे / (योगी) उन दोनों मं स कल्पिता के द्वार अकल्पिता नामक मृहाविदेढ्ा को यिद्ध करतें 
जिससे (कत्तिमात्र से) एरी ये आविष्ट हौ जाते है / उस शारणा से रजस्‌ तमस्‌ के कारण प्रकाशात्मा 
बुद्धि का जो क्ले कर्मा ओर श्िकिथ विषाकात्पक आवरण ह उसका क्षय होता हं ॥ ४९ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ महाविदेहावृत्ति का स्वरूप ओर उसका फल बतलाया हे । 

शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नाम की धारणा है। शरीर में मन के रहते 
हुए यदि केवल वृत्ति के द्वारा होती है तो वह कल्पिता कहाती है । योगी कल्पिता के द्वारा अकल्पिता 
महाविदेहा को सिद्ध कसते हँ । उससे परशरीर मेँ प्रवेश करते हँ । उस धारणा से प्रकाशात्मक 
बुद्धिसततव का जो रजोगुण-तमोगुण-जन्य आवरण = क्लेश-कर्म-विपाक है, वह नष्ट होता है । 
मन के शरीर मेँ रहते हए जो संकल्पमात्र से बाहर के पदार्थो म धारणा कौ जाती हे, वह कल्पिता 
धारणा है। जो शरीर मे मन के रहते हुए शरीर के अभिमान से रहित होकर बाहर के पदार्थो में 
उसका सम्बन्ध करके धारणा कौ जाती है, वह अकल्पिता धारणा हे । 

यहो पर यह बात ध्यान देने कौ है कि शरीर मँ मन के रहते हुए बाहर के पदार्थो मेँ धारणा 
की जाती है अथवा मन को शरीर से नितान्त बाहर निकाल कर बाहर के पदार्थो मेँ धारणा कौ 
जाती हे । वास्तविकता यह है कि मन को शरीर से नितान्त बाहर निकाल कर यह धारणा नहीं 


विभूतिपाद : २८० सूत्र ३२-५४ 
कौ जाती । किन्तु शरीर में मन के रहते हुए बाहर के पदार्थो से उसका सम्बन्ध करके धारणा 
की जाती है। कीं पर इन्दियों के साथ सम्बन्ध करके बाहर के पदार्थो मेँ धारणा कौ जाती है 
ओर कीं बिना इद्धया के साथ सम्बन्ध किये कौ जाती है । यदि मन को शरीर से नितान्त बाहर 
निकाल दिया जाय तो वह कार्य करना छोड देवेगा । यदि केवल मन को शरीर से बाहर निकाल 
कर उससे धारणा कौ जायेगी ओर योगी शरीर मेँ रहेगा, तो केवल मन से बाहर के पदार्थो में 
धारणा नहीं कौ जा सकेगी । इसलिये शरीर मेँ मन के रहते हुए उसका बाहर के पदार्थो से सम्बन्ध 
करके योगी इस धारणा कौ सिद्धि करता है । योगी परशरीर मेँ प्रवेश नहीं करता है । इस विषय 
में " योगदर्शन ३८२८ ' पर लिख दिया हे । वहाँ पर देख लेवें ॥ ५३ ॥ 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवतत्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ५४ ॥ 

शब्दार्थं - (स्थूल-स्वरूप-सृक्ष्म-अन्वय-अर्थवत्व- संयमाद्‌) स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, 
अन्वय, अर्थवत्तव, इन पोच प्रकार के रूपों मे संयम करने से (भूत-जयः) भूतजय नामक 
सिद्धि प्राप्त होती हे । 

सूत्रार्थं - पृथिवी आदि पांच भूतों के स्थूल आदि इन पाँच रूपों मेँ संयम करने से 
भूतो पर अधिकार प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ योगी इन भूतो से यथेष्ट प्रयोजन सिद्ध कर लेता 
हे तथा ये भूत योगी के बन्धन के कारण नहीं बनते हैँ । 

व्या° भा० - तत्र पाथिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहकारादिभिर्धर्मेः स्थूलशब्देन परिभाषिताः । 
एतदभूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीय रूपं स्वसामान्यं मूतिर्भूमिः स्नेहो जलं वह्धिरुष्णता वायुः प्रणामी 
सर्वतोगतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विटोषाः । तथा चोक्तम्‌- 
एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिरिति । 

सामान्यविशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्‌ । द्विष्ठो हि समूहः । प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः-शरीरं वृक्षो यूथं 
वनमिति । शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूहः-उभये देवमनुष्याः, समूहस्य देवा एको भागो मनुष्या 
द्वितीयो भागः । ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षितः । आम्राणां वनं ब्राह्मणानां सङ्कः, 
आग्रवणं ब्राह्मणसङ्ख इति । 

स पुनद्विविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धावयवः समूहोवनं सङ्क इति । 
अयुतसिद्धावयवः सङ्खातः-शारीरं वृक्षः परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति 
पतञ्जलिः । एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ । 

अथ किमेषां सृक्ष्मरूपम्‌ ? तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । तस्यैकोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेषात्मा- 
ऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समुदाय इत्येवं सर्वतन्मात्राण्येतत्तृतीयम्‌ । अथ भूतानां चतुर्थं रूपं 
ख्यातिक्रियास्थितिश्ीला गुणाः कार्यस्वभावानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । अथेषां पञ्चमं रूपमर्थवत्तवम्‌, 
भोगापवर्गार्थता गुणेष्वन्वयिनी, गुणास्तन्मात्रभूतभोतिकेष्विति सर्वमर्थवत्‌ । 

तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च प्रादुर्भवति । तत्र 
पञ्च भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति । तज्जयाद्त्सानुसारिण्य इव गावोऽस्य सङ्कल्पानुविधायिन्यो 
भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
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व्या० भा० अ - उने एथिकी आदि मै छने काले कारादि कर्णो सहित शब्दादि विशेष 
“स्थूल” गन्द के द्वारा कहे गए हें / गृह शृतो का पथम रूप हं / द्वितीय रूप (उनका) अपना 
साणान्य हें / कठोरता भूमि (का अपना सामान्य धर्म है), स्नेह जल का (सामान्य कर्ण हे), उष्णता 
वहि (अगि क) धर्माद प्रणामी = कटनश्ील कायु ह सवत्र व्यापनस़्ील आका हें यृह स्वरूप 
ब्द स कहा कता हे / इल सामान्य के अव्कादि विशेफ हे / ओर खी ग्रकार कला ग्या हें - 
एक एक सामान्य स्वरूप काले इन शतो की धमणात्र से एथक्ता हे / 

लामान्यविररणो का सपरुदाय टस (छख) मे द्व्य“ माना गया हें / समह दो प्रकार काहे / 
(प्रथम) जिनका शरद खन्द से अप्कदित ह एय अक्यकों मः अदुगत समूह / (जये कि - सैट 
क्षु यृ (छ्कुण्ड) कन / (द्वितीय) जिनका भेद शदो सै प्रक चित है टे अक्को मे अदृगत (सरह) 
जैसे देको ओर मनुष्यो का समह / समृह का एक शाग देव्‌ दरा शाय मदृष्यु उन दोनो के द्रार 
ही सगरूह कल्ल जाता हे / कह (सम) किवक्षित भेद काला ओर अकिकक्षित भेदकाला (होता ह) 
उदाहरणः- आरो का कन ग्रह्मफो का स्कः आाप्रक्नः ऋह्यणखङ्क / 

कह (प्रथम सगृहः) फिर दो प्रकार का हे / एथक्‌ करे योग्य अकयवयुक्त ओर एक्‌ न करने 
यरय अकयर्वो काला / एक्‌ करने फोरय अक्यको काला खग (उदाहरण के लिट) क्नु सङ्क / एथक्‌ 
न करने यरय भकयकं काला समूह (उदाहरण के निष्ट शर्की कृष्छु करमायु / थक्‌ न करने योगय 
अकयकों मे अनुगत स्ह व्य हें एेखा पतञ्जलि (आचार्य) मानते ह / ह स्वरूप कटा गया हे / 

इसके आगे (प्रश्न हें कि) इनका सुष्रूप क्या हे 2 शरत का कारण तत्मात्र (ठसका सुषष्यरूप 
हे), उस (श्रत) का एक अक्यव परमाणु (हें यह) खामान्य विशेफात्यक थक्‌ न करने योग्य अकयव 
धे मैः अनुगत (अतः) समूह (दव्य) है इस प्रकार सभी तन्मापरा्यो गृह व्रतीयरूप हें / ट्सके 
आगे शृतो का चुशरूफ - प्रख्या प्रक स्थिति स्कशाक काले अपने कार्यो के स्कशाक मे अगत 
रहने काले गुण (भन्कय” नन्द के द्वारा कटे गये ह / इसके आगे इन शृतो का फञ्चमरूप (अ्थकत्त/ 
गुणो में अनुगा रहने काली (दनक) भोगापफक्यति / गुण तन्सात्रा्जो शत एक शतो से कने भौलिकि 
पदार्थो मं (अनुगत है) इसलिये य सन अश्वत्‌ हें / 

उनमें से अन पञ्चशतो मर उनर्यो विद्यमान एच रूण म सयम करने से योगी को उस उस 
रूप का स्वरूप्द्रनि ओर जय उत्यन लता हे/ उसे से श्रत के फो रूफ को जीतकर योगी 
शृत्जयी" होता हे / उस ज्य से कलो का अगमन करने काली गर्ग के सयान भरत प्रक्रतियों 
डस गोग के सद्धल्य का अनृखरण करने काली होती हं ॥ £ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे भूतो के पंच रूपों मेँ संयम करने का फल बतलाया है । 

भूतां के पोच रूप 

भूतों का प्रथम रूप - इन पृथिवी आदि मेँ रहने वाले आकारादि धर्मो सहित शब्द आदि 

विशेष ^स्थूल' शब्द के द्वारा कहा गया हे । यह भूतँ का प्रथम रूप हे । 
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भूतो का दूसरा रूप - भूतो का दूसरा रूप 'सामान्य' हे । मूति भूमि अर्थात्‌ भूमि का धर्म 
कठोरता है । स्नेह जल का धर्म है । उष्णता अग्निका धर्म हे । वायु का प्रचलनशील, तिर्यग्‌ 
गति धर्म हे। आकाश का सर्वत्र व्याप्ति धर्मं है । यह ^स्वरूप' शब्द से कहा गया हे । इस सामान्य 
के शब्दादि विशेष धर्म है । इसी प्रकार से यह कहा गया हे कि एक सामान्य मँ समन्वित होने 
वाले इन सामान्य पृथिवी आदि का शब्द आदि धर्मो से स्वरूप स्पष्ट होता है । अर्थात्‌ अन्य पदार्थो 
से पृथक्‌ जाना जाता है । इस शास्र म सामान्य ओर विशेष के समुदाय को द्रव्य माना गया है 
अर्थात्‌ जिसमें सामान्य ओर विशेष धर्म हों, उसको द्रव्य माना जाता है । 

समूह दो प्रकार का होता हे । पहला समूह - जिसमे अवयवो का भेद शब्दों से प्रकट नही 
होता । जैसे शरीर, वृक्ष यूथ (ज्युण्ड), वन आदि । दूसरा समूह - जिसमें अवयवो का भेद शब्दां 
से ही प्रकट हो जाता है। जैसे देव ओर मनुष्य दोनों का समूह । इस समूह का एक भाग देव 
ओर दूसरा मनुष्य है । इन दोनों से यह 'देव-मनुष्य' समूह बना हुआ कहा जाता हे ओर वह “विवक्षित 
भेद वाला' ओर (अविवक्षित भेद वाला' हे । आमं का वन, ब्राह्मणों का संघ तो विवक्षित भेद 
वाला समूह है तथा आग्रवन, ब्राह्यणसंघ यह अविवक्षित भेद वाला समूह है । 

प्रथम प्रकार के समृह के भी दो भेद हँ - (क) युत अवयवो वाला = पृथक्‌ अवयवो वाला 
(ख) अयुत अवयवो वाला = अपृथक्‌ अवयवोँ वाला । पृथक्‌ अवयवो वाला "वन", 'संघ' है । 
अपृथक्‌ अवयवो वाले समूह "शरीर", 'वृक्ष', "परमाणु" हँ । अपृथक्‌ अवयवो मेँ रहने वाला समूह 
द्रव्य हे, एेसा पतञ्जलि मानते है । यह भूतो का स्वरूप है । 

भूतों का तीसरा रूप - तन्मात्राय ही भूतो का कारण है । भूतो का एक अवयव परमाणु 
हे अर्थात्‌ पृथिवी आदि भूत जिन सूक्ष्म अंशो से बनते ह वह परमाणु है । यह परमाणु तन्मात्राओं 
से बनता है । यह तन्मात्रा सामान्य विशेष स्वरूप वाला अपृथक्‌ अवयव भेदानुगत समुदायरूप है 
अर्थात्‌ यह तन्मात्रारूप है । यह भूतो का सृक्ष्मरूप हे । 

भूतों का चोथा रूप - प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति स्वभाव वाले, अपने कार्यो के स्वभाव में अनुगत 
रहने वाले सत्त्वादि तीनों अन्वय नाम से कहे जाते हे । 

भूतों का पाँचवाँ रूप - अर्थवत्व हे । गुण, तन्मात्राओं, भूतो ओर भौतिक पदार्थो मेँ विद्यमान 
है । इसलिये सभी पदार्थ अर्थवान्‌ हे । 

इन पाचों रूपों वाले, रपोँचों भूतं मे संयम करके इनके स्वरूप को जानकर योगी इन पर 
विजय प्राप्त कर लेता है । भूतो पर विजय प्राप्त करने का अर्थं यह नहीं है कि समस्त सृष्टि 
के भूतो पर योगी विजय प्राप्त कर लेता है । किन्तु इन भूतो के कुछ अंशो पर विजय प्राप्त कर 
लेता हे । जसे आजकल के भौतिक वेज्ञानिक पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि भूतो के कुछ अंश 
को वश मे करके अपने ओर अन्यो के अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करते हें । वैसे ही योगी भी 
कर सकते हँ ॥ ४४ ॥ 
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ततोऽणिमादिःप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानिभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस भूतजय से (अणिमादिः प्रादुर्भावः) अणिमा आदि सिद्ध्या उत्पन्न 
होती है तथा (काय- सम्पत्‌) शरीर का सामर्थ्यं बढता हे (तद्‌-धर्म-अनभिघातः-च) ओर योगी 
के कार्य में पृथिवी आदि भूतों के धर्म एक सीमा तक बाधा नहीं डालते । 

सूत्रार्थं - उन भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
वशित्व, ईशितृत्व ओर यत्रकामावसायित्व ये आठ सिद्धियोँ प्राप्त होती हँ तथा शारीरिक 
सम्पदा बदृती है ओर पृथिवी आदि रपँचभूतोँ के धर्म योगी के कार्यो मेँ एक सीमा तक 
बाधक नहीं बनते । 

व्या० भा० - तत्राणिमो भवत्यणुः । लधिमा लघुर्भवति । महिमा महान्भवति । प्राप्तिरङुल्यग्रेणापि 
स्पृष्टाति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, भूमावुन्मज्जति निमज्जति यथोदके । वशित्वं भूतभोतिकेषु 
व्ली भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ । ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । यत्र कामावसायित्वं सत्यसङ्कल्पता 
यथा सङड्कल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्तोऽपि पदार्थविपर्यासं करोति । कस्मात्‌ ? अन्यस्य 
यत्रकामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथाभूतेषु सद्कल्पादिति । एतान्यष्टावैश्र्याणि । 

कायसंपद्वक्ष्यमाणा । तद्धर्मानथिघातश्च, पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌, 
शिलामप्यनुविशतीति, नापः स्निग्धाःक्लेदयन्ति, नाग्निरुष्णो दहति, न वायुः प्रणामी वहति । 
अनावरणात्मकेऽप्याकाशरो भवत्यावृतकायः, सिद्धानामप्यदृ्यो भवति ॥ ४५ ॥ 

व्या० भा० अ० - उन्म स (अणिमा" (कह हें जिसे) अयु होता है लभ्िकि"= ल्वु 
होत है गह्मि" = महान्‌ लेत हें / शष" कह हें जिसमे ङ्कलि के भग्रणाग से चनमा को 
चरता हे/ श्राकाग्य” का अर्थ हे टच का तिकरधि पूर्ण होना (जिससे) शरम ये (उरी प्रकार) तैत 
ओर इकता हें जिस प्रकार फनी मे (तरता ङ्नता हे) / (ठशित्व“ = भृतो एव शृतो से कने पदार्थे 
प्र (उसक7 कशित्व होता हे ओर (कह) अन्यो के क्र नर्ली होता / शशि्रत्क' = उन (भरत एवं 
शौतिकि पदार्थो) के उत्पत्ति प्रलय तथा स्थिति के क्रम का दन करने मँ समर्थी हेत हे / 
“यत्रकामाक्सावित्क” (नागरक विद्धि) सत्यसद्खल्यता कटहलाती ह / (उसको प्राप्ति होने फट) जसि 
प्रकार का सद्खल्य होता हँ उसी ग्रकार का भृत एक उनकी प्रक्रिर्यो का (तन्या का) अक्स्थान 
(= स्थिति) लोती हं/ समर्थ होने प्र शी पदार्थो को विरुद्ध (उल्टा) नटी करता / क्यौ 2 पुर्व 
छिद्ध सत्यसङ्कल्प काले क्षर का शर्त गँ उल प्रकार का स्खल्य छने से/ ये आठ ट्व हे, 

काय्सम्पत्‌" अगाले सूर ये क्ली जाने काली हे / ओर उन (शृत) के क्य के द्वार कध 
न होना / एथिकी कठिनत्व धर्मक द्वार योगी की रीर क्रिया को नरी रेकी पत्थर मे शी अनुप्रके् 
करता हे / स्नेहयण युक्त जल उसको रर न्ह कर सकता गला नरी कता / उष्य (धर्मयुक्त) 
अग्नि न्ह ज्लाता हे / वहनशील कायु नी ङ़लाती हं / अनाकरणरूफी आकार मँ शरी गुप्त शरीर 
काला छेत है विद्धो के लिए शी अट्ण्य छेत हे ॥/ ४५ // 
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यो० प्रण - इस सूत्र मँ अणिमादि सिद्धि, कायसम्पत्‌ ओर भूतों के धर्मो के आघात का 
निषेध किया है । इस सूत्र के व्यासभाष्य मेँ अणिमादि आठ सिद्धय के विषय मे लिखा हे ओर 
कुछ अन्य सिद्धयो के विषय मेँ भी लिखा है । 

यँ पर उन सिद्धयो पर विचार किया जाता हे । 

अणिमादि सिद्धयो के विषय मे महि दयानन्द सरस्वती जी के विचार - 

“ “इसमें द्रष्ट से अभिप्राय ईश्वर है । योगी विभूति को शुद्ध करता है यह योगशासख्र म लिखा 
हे । अणिमा आदि विभूति्योँ ह । ये योगी के चित्त मेँ पेदा होती है । सांसारिक लोग जो यह 
मानते ह किये योगी के शरीर में पैदा होती है, वह ठीक नीं है। अणिमा का अर्थं यह हे 
कि (योगी का चित्त) छोटी से छोटी वस्तु को विरोष सुक्ष्म होकर नापने वाला होता है । इसी 
प्रकार बडे से बडे पदार्थं को विरोषतर बड़ा होकर योगी कामन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते 
ह । ये मन के धर्म है, शरीर मे इनकी शक्ति नहीं हे ।'' 

- उपदेशमञ्जरी १९ वाँ प्रवचन, पृष्ठ ९१७ 
अणिमादि आठ सिद्धिं 

९. अणिमा - शरीर को अणु बना लेना - यदि पतले शरीर को अणु माना जाता टै, तो 
ठीक हे । पस्तु शरीर को चीटी जैसा अथवा परमाणु जसा बनाना माना जाता है, तो यह सम्भव 
नहीं । 

२. लधिमा - शरीर को कुछ हलका बनाना माना जाता है, तो ठीक है। परन्तु विमान की 
भोति आकाश मे उड्ना माना जाता है, तो यह परीक्षा कोटिमेंहे। 

३. महिमा - शरीर बलवान्‌ व्यक्तियों कौ भाँति लम्बा चौडा बना लिया जाता है तो ठीक 
हे । पस्तु हिमालय पर्वत जैसा माना जाता है, तो सम्भव नहीं हे । 

४. प्राप्ति - चन्द्रमा को मानसिक कल्पना से अंगुलि के अग्रभाग से हूना माना जाता है, 
तो टीक है ओर यदि स्थूल शरीर कौ अंगुलि से चन्द्रमा को दूना माना जाता है, तो यह 
सम्भव नहीं हे । 

५. प्राकाम्य - इच्छा का विघात न होना । योगी चित्त को वश मे करने कौ इच्छा करे अथवा 
ईश्वरसाक्षात्कार की इच्छा करे तो प्रयत करने पर पूर्ण हो सकती है । यदि योगी यह इच्छा करे 
कि मेँ स्थूलशरीर से शिला में प्रवेश कर जाऊं ओर पश्चात्‌ जेसा का तैसा बाहर निकल आ, 
यह सम्भव नहीं है । 

६. वशित्व - पृथिवी आदि कुछ भूतो ओर उनसे उत्पन कुक पदार्थो को वश मेँ कर लेना 
तो सम्भव हे । जैसे आजकल के वेज्ञानिक कुछ मात्रा में स्थूल भूतँ ओर उनसे बने पदार्थो को 
वशम करलेते हैँ । वैसे ही योगी भी कर सकता हे । परन्तु सभी भूतां ओर सभी पदार्थो को 
वश मे कर लेना सम्भव नहीं है । 
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७. ईशितृत्व - भूमि आदि से बने कुछ पदार्थो को लेकर नये पदार्थ उत्पनन कर देना ओर 
उनका नाश कर देना तथा उनको जिस स्थिति में रखना चाहे उसी स्थिति मेँ रखना एेसा वशित्व 
योगी कर सकता है । परन्तु प्रकृति अथवा परमाणुओं को लेकर नई सृष्टि बना देना, उसका विनाश 
कर देना, समस्त सृष्टि के पदार्थो को व्यवस्थित कर देना सम्भव नहीं है । 

८. यत्रकामावसायित्व ~ सत्यसङ्कल्प जो कार्य योगी के ज्ञान, बल से किये जा सकते हैँ, 
उनको उत्पनन करने कौ इच्छा करना, उनको बनाने का प्रयास करना, एेसी स्थिति मेँ उनकी उत्पत्ति 
हो सकती है ओर विनाश भी हो सकता हे । परन्तु इच्छा मात्र से नये पदार्थो कौ उत्पत्ति ओर 
विनाश नहीं हो सकता । 
इसी सूत्र के भाष्य में आईं कुछ अन्य सिद्ि्यों पर विचार :- 

“तद्धर्मानभिघात' भूमि योगी के स्थूल शरीर कौ गति को नहीं रोकती अर्थात्‌ भूमि में स्थूल 
शरीर से योगी प्रवेश कर जाता हे, यह सम्भव नहीं हे । यदि बुद्धि से योगी भूमि मेँ प्रवेश करता 
हे तो यह परीक्षा कोटिमें है । इसी प्रकार योगी का स्थूल शरीर से पत्थर मेँ प्रवेश करने कौ 
बात को समञ्च लेवें । यदि योगी के शरीर को जल नहीं गलाता है, अग्नि नही जलाती है एेसा 
माना जाता है तो यह सम्भव नहीं है । योगी का शरीर जल कौ शीतलता को अग्नि की उष्णता 
को किसी सीमा तक अयोगी लोगों की अपेक्षा अधिक सह लेता है, एेसा माना जाये तो यह ठीक 
हे ॥ ४५ ॥ 

रूपलावण्यबलवज्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थं - (रूप-लावण्य-बल-वञ्ज- संहननत्वानि) रूप, लावण्य, बल, वज्र संहननत्व 
= शरीर की टता (काय- सम्पत्‌) यह “शरीर की सम्पत्ति" हे । 

सूत्रार्थं - पंच भूतो पर विजय प्राप्त कर लेने से ओर भूतो से उत्पन अनादि के समुचित 
प्रयोग से योगी को यह चार प्रकार की “शारीरिक सम्पत्ति" प्राप्त होती है । 

व्या० भा० - दर्शनीयः कान्तिमानतिशशयबलो वज्जसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ 

व्या० भा० अ० - दतीयुः कान्तिमान्‌ जतिक्लकाहु क्र के समान दुट्ट अङ्ग सनिकेखयुक्त 
(लता ह) ॥ ४& ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मै कायसम्पत्‌ का स्वरूप बतलाया है । 

भूतों पर विजय प्राप्त करने वाले योगी का शरीर रूपवान्‌ = सुन्दर रूप वाला, विशेष कान्ति 
युक्त, बहुत बलवान्‌ ओर दद्‌ अवयवो वाला हो जाता है । 'वज' पत्थर को कहते है । यहोँ पर 
शरीर के अङ्ख के लिये वञ्र शब्द का प्रयोग हुआ है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योगी 
का शरीर पत्थर जैसा ही दृट्‌ हो जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के अवयव बहुत दृट्‌ 
हो जाते है । शरीर की जो विरोषताये यहोँ पर बतलाई हँ उसमे केवल योगाभ्यास ही कारण है 
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एेसा नहीं मानना चाहिये । उत्तम भोजन, उचित व्यायाम, पृथिवी आदि भूतो के स्वरूप का ज्ञान, 
उनसे उत्पननन हुए अनन, फल आदि का ज्ञान, उनका उचित प्रयोग, स्वास्थ्य से सम्बद्ध नियमों का 
परिलान इत्यादि इस शारीरिक सम्पत्ति कौ प्राप्ति मेँ सहायक होते हँ । आयुर्वेद मेँ कहा है कि 
(आहार, स्वप्न = निद्रा, ब्रह्मचर्य) ये तीन स्वास्थ्य के आधार है“ ॥ ४६ ॥ 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत््वसंयमाद्‌ इद्दियजयः ॥ ५७ ॥ 

शब्दार्थं - (ग्रहण-स्वरूप-अस्मिता-अन्वय-अर्थवत्व- संयमाद्‌) ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, 
अन्वय, अर्थवत्तव मेँ संयम करने से (इन्द्रियजयः) इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त होता हे । 

सूत्रार्थं - इन्द्रियो के ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, ओर अर्थवत ये पाँच रूप हे । 
इन रपोचोँ इन्द्रिय रूपों मेँ संयम करने से "इन्द्रियजय" नाम की सिद्धि होती है । 

व्या० भा० - सामान्यविरोषात्मा शब्दादिर््राह्यः । तेष्विद्दियाणां वृत्तिर्गरहणम्‌ । न च तत्सामान्य- 
मात्रग्रहणाकारम्‌ । कथमनालोचितः स विषयविशेष इन्द्रियेण मनसा वानुव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः 
प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविरोषयोरयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्दियम्‌ । तेषां तृतीयं 
रूपमस्मितालक्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येद्दियाणि विषोषाः । चतुर्थं रूपं व्यवसायात्मकाः 
प्रकारक्रियास्थिति्ीला गुणा येषामिन्दियाणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं 
पुरुषार्थत्वमिति । पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कृत्वा पञ्चरूपजयाद्‌ इन्द्रियजयः 
प्रादुर्भवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 

व्या० भा० अ० - सामान्य एक विश्ेफात्यक ग्रन्दादि श्राह्” कहलाता हं / उनम इद्धि 
का व्याफ़ार श्रहण” (आलोचन) कल्ला जाता हं / ओर कह (ग्रहण) साणान्य मात्र का ग्रहणात्मक 
नरी हे / क्योकि इच्िय के द्वार अगृीत वह श्रन्दादि विश्ने विक्यु मन के द्वार केये जाना ज 
सकता है 2 ^स्वरूपफण - प्रख्या स्वरूप बुद्धि (= महकार के सामान्य विश्ेणो के भणथन्सिद्ध 
अकयवो गर अनुगत रहने काला समूह न्य” (नागरक) तव्य हं / उन (द्वियो) का तरतीय रूप 
अस्मिता लक्षण (अह्र हे / उस (अस्मितारूफरी) सागान्य कै इक्यो विरे हे / (इन्र्णो का) 
चर्थ रूफ - रिशयात्मकः ग्रकाकरिया-च्थितिील गुण जिकके ग्ररिणाम अहङ्कार सहित इनि 
ह / प्ङ्रूप - (कह) हं जो (ख्व रज्य तमस्‌) गुणो मैं अनुयात (शोयाफकगरूपु) पुरुफा्थति 
हे / उन्धयो के इन फोचों स्वरूफ मे क्रमातुखार सयम (करना चाहिये) उनर्मो क्रयः जय प्राप्त 
करने पर परो रूगौ ये ज्य करने से योगी को च्ियिजय" प्राप्त होता हें / ४७ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में इन्द्रियां के पांच रूपों = ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत््व 
में संयम करने का फल बतलाया है । इसी पाद के ४ वे सूत्रम भूतोँके पोच रूपों में 
संयम करने से भूतजय कौ सिद्धि बतलाई थी । अन इद्ियों के पाँच रूपों में संयम करने से 
“इन्द्रिय जय' कौ सिद्धि बतलाते हैँ । 


१. त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति ॥ चरकसंहिता, सूत्रस्थान ११/३५ ॥ 
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(९) शब्दादि तथा घटादि विषय, "ग्राह्य' कहाते हँ ओर शब्दादि घटादि ग्राह्यविषयों मेँ जो 
इन्द्रियं कौ वृत्ति (व्यापार) हे, वह "ग्रहण' कही जाती है अर्थात्‌ विषय ग्राह्य हँ ओर विषयाकार 
वृत्ति ग्रहण कहाती है । यह इन्द्रियों का प्रथम रूप है । वह ग्रहण रूप इन्द्रियो की वृत्ति केवल 
सामान्य विषयक नहीं है अर्थात्‌ केवल धर्ममात्र को ही विषय करने वाली नहीं है । किन्तु धर्मी 
का भी ज्ञान करवाती है । कुछ लोग एेसा मानते है कि इद्धियो से घटादि वस्तुओं का विशेष 
ज्ञान नहीं होता । यदि इन्द्रियं से घटादि पदार्थो का विशेष ज्ञान होना न माना जायेगा तो इन्द्रियों 
से जाने गये विषय का इद्धियों से ओर मन से कैसे निश्चय होगा ? इसलिये इन्दिर्योँ धर्म, धर्मी 
दोनों का ही ग्रहण करवाती हे । 

( २) महत्तत्व से अहंकार उत्पन होता है । अहंकार से इन्द्रिया उत्पन होती हँ । ये नेत्रादि 
इन्द्रियो कार्य द्रव्य रूप हँ । यही इद्दियो का दूसरा रूप हँ । 

(३ ) अस्मिता स्वरूप वाला अहंकार इन्द्रियों का तीसरा रूप है । उस सामान्य के इन्द्रियां 
विशेष है । व्यवसायात्मक = निश्चयात्मक प्रकाशक्रियास्थितिशील गुण है । 

(४) जिन गुणों के अहंकार सहित इद्दियोँ परिणाम हे अर्थात्‌ अहंकार ओर इन्द्रियो का उपादान 
सत्त्वादि तीन गुण है, यह इद्दियं का चौथा रूप टे । 

(५) तीनों गुणों मे अनुगत जो भोग ओर अपवर्ग सम्पादन का सामर्थ्यं है, वह इन्द्रियं का 
पाँचवाँ रूप हे । 

यहो इन्रियो के पाच रूपों को जानने कौ रीति बतलाई है । जब व्यक्ति इन्दियों के इन पंच 
रूपों को अच्छे प्रकार जान लेता है तो अनेक भ्रान्तिं दूर हो जाती है । जैसे इन्दियों को ही 
आत्मा जानना, उन्हीं को भोक्ता जानना ओर इन्द्रियों को ही अच्छे बुरे कर्मो का कर्ता जानना इत्यादि 
भ्रान्त्या दूर हो जाती ह ओर जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप परिज्ञात हो जाता है । इन्दियों के पोच 
रूपो मे संयम करने से, योगी इन पर विजय प्राप्त कर लेता है । विजय प्राप्त करने पर योगी 
अधिकारपूर्वक इनको अधर्माचरण से रोककर धर्माचरण मेँ चलाता है । अज्ञान ग्रहण करने से रोककर 
ज्ञान ग्रहण करने मेँ लगाता है । उपासना काल मेँ जो पच इद्धियों के विषयों से बाधा उपस्थित 
होती है, वह बाधा इन्द्रियों को जीत लेने पर दूर हो जाती है ॥ ४७ ॥ 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस इन्द्रियजय से (मनोजवित्वम्‌) मनोजवित्व (विकरण-भावः) 
विकरणभाव (प्रधान-जयः-च) ओर प्रधानजय सिद्धियोँ होती है । 

सूत्रार्थं - 'मनोजवित्व' अर्थात्‌ योगी के शरीर कौ गति का अन्य लोगों कौ अपेक्षा अधिक 
होना, "विकरणभाव' अर्थात्‌ इन्द्रियों का विशेष शक्ति से युक्त हो जाना "प्रधानजय' अर्थात्‌ 


प्राकृतिक पदार्थो का उचित उपयोग कर अपने प्रयोजन को सिद्ध करने मेँ समर्थ हो जाना, 
ये उपरोक्त “इद्दियजय' से होते हैँ । 
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व्या भा० - कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्दियाणामभिप्रेतदेशकाल- 
विषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः । सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इति । एतास्तिस्रः सिद्धयो 
मधुप्रतीका उच्यन्ते । एताश्च करणपञ्चकस्वरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 

व्या० भा० अ० - सरीर को अत्युत्तम गति का लाभ “नोजवित्क" कहलाता हं / रीर की 
अप्रेक्षा न रखने काली इ्रियों का अभिलक्ति देषु कालु किकर्यो गँ व्याफ़र (व्याप्त होना) 
लिकरणभाव” कात हं / प्रक्राति के समस्त विकारौ फर वश्यता (ग्राप्त कर लेना) श्रधषानजयण 
कहलक हे / ये तीनो सिद्धि भशप्रतीका" की कती ह / ओर यै सिद्धिं फरक उन्वि्णो के 
रू्णोके ज्ये ग्राप्त कौ जी हे ॥/ ४८ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र में इद्ियजय की सिद्धिं बतलाई है । यँ पर इन्द्रियजय से तीन 
सिद्धिरयोँ बतला हँ । मनोजवित्व, विकरणभाव ओर प्रधानजय । 

( ९) मनोजवित्व - मन अति तीव्र गति वाला पदार्थं है । इसलिये मन का उदाहरण दिया 
गया है । इस सिद्धि से शरीर मे तीव्रता से चलने का सामर्थ्यं उत्पन होता है ओर दौडने का 
सामर्थ्य भी बढ जाता है। साधारण लोगों कौ अपेक्षा योगी अधिक तीव्र गति से चल सकता 
है ओर अधिक दौड सकता है । परन्तु मन कौ भांति चलना ओर दौड़ना शरीर से नहीं हो सकता । 
मन के साथ शरीर का कुछ सादृश्य दिखाया हे, पूर्णरूपेण नहीं । शरीर के रहते हुये मन, इन्द्रियों 
के साथ जितनी गति से सम्बद्ध होता है, उतनी गति से शरीर नहीं चल सकता । 

(२) विकरणभाव - इन्द्रियों मेँ विषयों को ग्रहण करने का विशेष सामर्थ्य उत्पनन होता 
है । यह विकरणभाव हे । इसको न मानकर यदि विकरणभाव का यह अर्थं किया जाता है कि 
इन्द्रियो बिना शरीर के कहीं पर रहकर अपने कार्यो को कर सकती है तो एेसा सम्भव नहीं है । 
यह पहले लिख दिया है कि स्थूल शरीर के बिना केवल सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं कर सकता । 
बिना स्थूल शरीर के केवल इन्द्रियों से योगी भी कार्य नहीं कर सकता । 

(२ ) प्रधानजय - प्रधान = प्रकृति से बने महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्रा, ये प्रकृति भी हँ ओर 
विकृति भी । महत्तत्व = (बुद्धि) को जीत लेना, अहंकार को जीत लेना ओर प्रकृति से बने उपकरणों 
को अपने वश मेँ कर लेना प्रधानजय है, अर्थात्‌ सत्त्वादि तीन गुणो से बने अपने से सम्बद्ध उपकरणों 
को जीत लेना प्रधानजय हे । प्रधानजय का यह अभिप्राय नहीं कि पूर्ण प्रकृति ओर पूर्णं सृष्टिरूप 
विकृति को जीत लेना । अपने से सम्बद्ध बुद्धि आदि पदार्थो को ओर कुछ मात्रा मेँ बाहर के 
पदार्थो को अधिकार मेँ कर लेना प्रधानजय है ॥ ४८ ॥ 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 


शब्दार्थ - (सत्व पुरुष-अन्यता-ख्यातिमात्रस्य) बुद्धि ओर पुरुष = जीव कौ भिन्नता 
जानने वाले योगी को (सर्व-भाव-अधिष्ठातृत्वम्‌) अनेक पदार्थो का स्वामित्व (सर्व-ज्ञातृत्वम्‌ 
च) ओर अनेक वस्तुओं का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 
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सूत्रार्थं - बुद्धि ओर जीव की भिननता जानने वाले योगी को अनेक पदार्थो का स्वामित्व 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ मन, बुद्धि, शरीर आदि पदार्थो का नियन्त्रणपूर्वक संचालक हो जाता 
हे व अनेक वस्तुओं का अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय, शरीर तथा जीवात्मादि अनेक पदार्थो का ज्ञान 
होता हे । 

व्या०° भा० - निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारद्य परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य 
सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌ । सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः 
स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्योषहश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिता- 
व्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थ इति । एषा वि्ोका नाम सिद्िर्या 
प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणक्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४९ ॥ 

व्या० भा० अ० - रजसर्-तमर्‌ के गलो से रहित बृद्धि नाणक एदार्थी के अत्यन्त शुद्ध होने 
पट उत्क्रष्ट कश्रीकार सला (वर्य) मँ स्थित बुद्धि गौर पुरुष के अन्यत्व की ख्यातिमात्र के रूप 
ये स्थित (योगी) को सक फदार्थो एर आधिपत्य (लोता ह) / जानात्मक एकं जेयात्यक सक प्रकार 
के गुण स्वामी. कषत्रल (योगी) के ग्रति सम्र्ण योग्य पदार्थो के रूप गै उफट्थित छते ह / सर्वत्व 
शृतः वर्तमान तथा भकिष्यत्‌ कर्णो के रूर स्थित सभी रूफ काले गुणो का निना क्रम के (एक 
साध) कविवेकजगित जान होता हे / यह ववि़्ोका" नामक खिद्धि हं जितको फ़त करके सर्कल 
क्षीणः क्ले बन्धन काला गोरी कशी होकर कचरण करता हे ॥ ४९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र म यह बतलाया है कि बुद्धि ओर आत्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानने 
वाले योगी को दो सिद्धिरयोँ प्राप्त होती हे । 

रजोगुण, तमोगुण के मलों से बुद्धि के अत्यन्त शुद्ध हो जाने पर उत्कृष्ट वैराग्य कौ प्राप्ति 
होने पर, बुद्धि ओर पुरुषान्यताख्याति रूप मे प्रतिष्ठित योगी को ' सर्वभावाधिष्ठातृत्व' ओर 
" सर्वज्ञातृत्व' सिद्धयो प्राप्त होती हे । 

पहली सिद्धि  सर्वभावाधिष्ठातृत्व ' है - इसका अर्थं यह है कि योगी के अपने से सम्बद्ध 
जो पदार्थ है, जेसे बुद्धि अहंकार मन, इन्द्र्यो, शरीरादि । इन सब पदार्थो का योगी अधिष्ठाता 
बन जाता है अर्थात्‌ इन सबको अपने वश में रखकर धर्म मार्गं पर चलाता है । कुछ बाहर के 
पदार्थो को जैसे कि पृथिवी, जलादि एवं उनसे बने पदार्थो को अपने अधिकार मे रख कर योगी 
संसार के कल्याण के लिए उनका उचित प्रयोग कर सकता है । जन समुदाय को भी अपने अधिकार 
मे रख कर उसे मोक्षमार्गं पर चला सकता है । परन्तु वह प्रकृति, विकृति, लोक-लोकान्तर आदि 
समस्त पदार्थो का अधिष्ठाता नही बन सकता । उनका अधिष्ठाता तो केवल ईश्वर ही है । क्योकि 
वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है । 

दूसरी सिद्धि ' सर्वजञातृत्व ' है - सत्त्वादि तीन गुणों से उत्पन एवं भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान 
काल में विद्यमान पदार्थो का योगी ज्ञाता बन जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि तीनों कालों 
में जो पदार्थ विद्यमान रहते ह उनमें से अनेक पदार्थो का विरोष ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। 


विभूतिपाद्‌ : २९० सूत्र २-५० 
अन्य लोगों कौ अपेक्षा योगी को अधिक ज्ञान होता है । परन्तु सम्पूर्णं पदार्थो का ज्ञान योगी को 
नही हो सकता वर्योकि योगी एकदेशी है । समस्त पदार्थो का पूर्णज्ञान तो केवल ईश्वर को ही 
हो सकता हे । क्योकि ईश्वर चेतन व सर्वव्यापक टै । योगी को सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है कि 
वह मोक्ष के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है उस सबको प्राप्त कर लेता है। योगी के इस ज्ञान 
को “विवेकज ज्ञान' कहते हँ । यह "विशोका ' नाम कौ सिद्धि है । जिसको प्राप्त करके योगी 
सर्वज्ञ, क्षीणक्लेशवन्धन वाला होकर स्वतंत्र विचरता है ॥ ५९ ॥ 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

शब्दार्थं - (तद्‌) उस विशोका नामक सिद्धि से (वैराग्यात्‌) वैराग्य होने से (अपि) भी 
(दोष-बीज-क्षये) दोषों के बीज नष्ट हो जाने पर (कैवल्यम्‌) कैवल्य हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - विवेकख्याति से उत्पनन विशोका नाम कौ सिद्धि से भी वैराग्य होने से अविद्यादि 
क्लेश-बीजों के नष्ट होने पर “मोक्ष' हो जाता है । 

व्या भा० - यदास्यैवं भवति क्लेशकर्मक्षये सत्तवस्यायं विवेकप्रत्ययो धर्मः, सत्त्वं च हेयपक्षे 
न्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति । एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि 
दग्धज्ालिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 
तापत्रयं न भुङ्क्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां चरितार्थानामप्रतिप्रसवे 
पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यम्‌ । तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक््तिरिव पुरुष इति ॥ ५० ॥ 

व्या० भा० अ० - जक क्ले एक क्मरशिय के क्षीण होने फर इस (योगी) को एला (छान) 
होता हें कि यृह विकेकख्याति सत्व का धर्मा है छत्व हेय पृ मडल दिया दहै एुरुफ अपरिणामी 
युद्ध ओर सत्व से अन्य हे / टस प्रकार उस (किवेकख्याि) से विरक्त होने काले उस (योगी) 
के क्ले के जो कीज जले हए शान के कीज के समान उगने मे असमर्थ एते के मन के 
साथ ली लीन हो जाते ह / उनके लीन होने पर पुरुप इस शिवि ताप को पुनः अनुभव नी 
करता / णन कर्य क्ले ओर विफकों को रूप मै मभिव्यक्त छने काले एक चिरं हृष गुणो 
के (प्रक्रि म) तीन लोन एर पुरु का आत्यत्तिक गृण कियोग = कक्ल्य“ कटलाता हं / तव 
पुरुष स्वरूप मँ प्रतिष्ठित = चित्यिन्ति मत्र ली हे / ५० ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मे यह बतलाया है कि विवेकख्याति से भी वैराग्य होने के कारण 
ओर दोष बीजों का नाश होने पर योगी को कैवल्य ( मोक्ष) की प्राप्ति होती हे । 

क्लेशो ओर अशुभ तथा सकाम कर्मो के क्षीण हो जाने पर योगी एेसा जानता है कि यह 
विवेकख्याति भी सत्वगुण का ही धर्म हे । सत्व गुण को हेय कोटि मेँ रखा गया है । अपरिणामी, 
शुद्ध पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा सत्व से सर्वथा भिनन है । इस प्रकार से विरक्त होते हुए योगी के 
अङ्कुरित होने मेँ असमर्थं जले हए धानो के बीजों के सहश जो क्लेशो के बीज रहते है, वे क्लेशो 
के साथ-साथ ही प्रकृति मे लीन हो जाते है । उनके लीन हो जाने पर जीवात्मा इन तीन प्रकार 
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के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदैविक) को नहीं भोगता । तब मन मेँ कर्म, क्लेश, 
विपाक के रूप से अभिव्यक्त एवं कृतकृत्य हुए गुणों के प्रकृति मेँ लीन होने पर जीवात्मा का 
सत्त्वादि तीन गुणों से अत्यन्त वियोग अर्थात्‌ मोक्ष कौ प्राप्ति हो जाती है, जीवात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे । 

यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जीवात्मा योगाभ्यास करते करते सम्प्रज्ञात समाधि की 
स्थिति को प्राप्त करता है । इसकी प्राप्ति केवल जीवात्मा के सामर्थ्य से नहीं होती किन्तु ईश्वरप्रदत्त 
साधनों ओर ज्ञान से होती है । सम्प्रज्ञात समाधि कौ परिपक्त अवस्था मेँ विवेकख्याति के दृद हो 
जाने पर बुद्धि ओर जीवात्मा के पृथक्त्व का ज्ञान होता है । जब जीवात्मा विवेकख्याति मे भी 
दोष देखता है तो उससे भी वैराग्य अर्थात्‌ परवैराग्य हो जाता है । परवैराग्य ओर ईश्वरप्रदत्त ज्ञान 
से असम्प्रज्ञात समाधि होती है । उससे जीवात्मा को अपने स्वरूप का ओर ईश्वर के स्वरूप का 
परिज्ञान होता है । इस अवस्था मेँ आत्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है ओर ईश्वर उसको 
मोक्ष प्रदान करता है । इस स्थिति मे जीवात्मा के शरीर आदि प्रकृति से बने उपकरण उसी में 
लीन हो जाते है । जीवात्मा के केवल अपने स्वरूप मेँ स्थित होने से मोक्ष नहीं होता । किन्तु 
ईश्चरसाक्षात्कार से ही होता है । ईश्वरसाक्षात्कार से अविद्या आदि क्लेशो कौ निवृत्ति ओर आनन्द 
की प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्खात्‌ ॥ ५९१९ ॥ 


शब्दार्थं - (स्थानि-उपनिमन्त्रणे) उच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा निमन्त्रित किये जाने 
पर (सङ्ग. स्मय-अकरणम्‌) आसक्ति ओर अभिमान नहीं करना चाहिये । (पुनः) एेसा करने 
से पुनः (अनिष्ट-प्रसङ्गात्‌) योगमार्गं से विचलित होने का अवसर उपस्थित होने से । 

सूत्रार्थं - समाज में उच्च स्थान प्राप्त लौकिक व्यक्तियों अर्थात्‌ राजा-महाराजा, धन- 
बल, एेशर्य सम्पनन व्यक्तियों के द्वारा निमचरित किये जाने पर आसक्ति ओर अभिमान नही 
करना चाहिये क्योकि एेसा करने से योगी के योगमार्गं से विचलित होने का अवसर उपस्थित 
हो जाता है । 

व्या० भा० - चत्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्चेति । 
तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतम्भरप्रजञो द्वितीयः । भूतेन्दरियजयी तृतीयः सर्वेषु भावितेषु 
भावनीयेषु कृतरक्षाबन्धः कृतकर्तव्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयः, तस्य चित्तप्रतिसर्गं 
एकोऽर्थः, सप्तविधास्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । 

तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वविशुदिमनुपश्यन्तः स्थानैरुप- 
निमन््रयन्ते-भो इहास्यतामिह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसायनमिदं जरामृत्यु बाधते 
वैहायसमिदं यानममी कल्पदुमाः, पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धा महर्षयः, उत्तमा अनुकूला अप्सरसो, दिव्ये 
श्रोत्रचक्षुषी, वजोपमः कायः स्वगुणैः सर्वमिदमुपाजितमायुष्पता प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरममरस्थानं 
देवानां प्रियमिति । 
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एवमभिधीयमानः सङ्खदोषान्भावयेद्‌-घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे 
विपरिवर्तमानेन कथञ्चिदासादितः क्लेशतिमिरविनाशी योगप्रदीपः । तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः 
प्रतिपक्षाः । स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया वञ्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य 
संसाराग्नेरात्मानमिन्धनी कुर्यामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितमतिः समाधि भावयेत्‌ । 

सङ्मकृत्वा स्मयमपि न कुयदिवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति । स्मयादयं सुस्थितं मन्यतया मृत्युना 
केषु गृहीतमिवात्ानं न भावयिष्यति । तथा चास्य च्छिद्रान्तरापेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः 
क्लेश्ानुत्तम्भयिष्यति । ततः पुनरनिष्टप्रसद्खः । एवमस्य सङ्स्मयावकुर्वतो भावितोऽथां ढी भविष्यति । 
भावनीयश्चार्थोऽभिमुखी भविष्यति ॥ ५९ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्राथमकल्पिकः मशुशयिकः प्रलाज्योति ओर अतिक्रान्तशावनीय नाय से 
वे योगी चार (प्रकार के) हे / उनमें सै प्रथत (प्रकार का फोगी) अभ्यास करने काला ज्योति जिसको 
प्रकत्तमा हु ह्यो / द्वितीय ऋतम्भरा ग्रा कालाः त्रतीय (कह जो कि) भूतो एक दन्त्यो फर ज्य 
प्राप्त करने कालु सग्फादित्‌ असखस्फादित सन विष्यो मे आत्यर्छार्थी कत रछा कन्ध विहित 
साधनादृष्ठानादि से युक्त हे/ चरथ अतिक्रान्तथाकनीय ह उसका चित्त का प्रलय एक ही प्रयोजन 
शेफ रहता हे / इत योगी की सात रकार की श्रान्त भृति श्रू होती हे, 

उन्म से मधुमती श्रूयि का खाश्नात्कार करने काले तऋह्मण की सत्वञ्ुद्ध को केखते हके स्थान 
से सम्बद्ध ठेव स्थान कै दरार निमलण करते ह - करीर जी / यो कैषिषटु यो रमण कटि 
गृह भोग कामना करने योग्य हँ कह कन्या छुन्व्री हँ कह रसायन हे ज्र-ग्त्यु कौ दूर करता 
है गृह आकाशीय विमान है ये कल्पवृक्ष टै यह एवन नदी है यिद्ध महि है कष्ठ अनुकल भ्ठरषं 
हैः कव्य शरीत्र एकं चश्च वज्र के समान (घट) काया है/ आपके दरार यह खार उर्जित है गह 
देवताओं के लिट प्रिय अकिनस्कदु अजर अमर स्थान हें ,/ 

ङ्स प्रकार कटा जाता हा (कोरी) सङ्कदोणे कौ शावना करे कि “भीय संकार रूणी जङ्कार 
पे जलत हवे जन्ममरण के अन्धकार मे फडने काले मैने क्ले्रान्थकार को नष्ट करने काले योगप्रदीप 
को किखी प्रकार से ग्राप्त क्रिया हे / क्ष्णा को उत्यन करने काले ये विफयकायु उखके विरोधी 
ह / वह यैं ग्रातप्रका् ठय विष्य मृगरष्णा से कञ्चित होकर पनः किस प्रकार भने को प्रज्वलित 
यलाराणिनि का इन्धन कनाऊ (^ हे निजो के द्रा प्रार्थय स्वप्न सद्र किकयों / (माप युज्ये 
द्री रे मँ आप का स र्हीं करू) आप का कल्याण हो ठस प्रकार स्थिर बृद्धि छोकर (योगी) 
समाधि का अध्याय करं / 

(विष्यो क) सङ्कन करके खा गर्कशीन करे किमे द्वो का शी प्राथतीय हो गणा द्रं / 
गर्व से अपने को महाह मानने के कारण (योगी) मत्युं के द्वारा कड़े ग्ट काल काले के समान 
समाधि को सम्पादित नी करेगा / इव प्रकार दण चि को प्रतीक्षा करे काला प्रमाद जोकि 
प्रतिदिन प्रयत से द्र किये जाने योग्य (होता हं वह) अक्का प्राप्त करके क्ले को उभार / 
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उससे फिर मतिष्ट की प्रापि छोगी / ठस प्रकार (विष्यो क) सद्ग ओर गर्वान करने काले (गी) 
की सम्पादित समाधि ल्ट लेगी / सम्पादलीय सयाधि सम्मुख होगी ॥/ ५९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि योगी का सम्मान होने पर ओर विषय भोग के 
साधनों कौ प्राप्ति होने पर, यदि वह भोगों मँ आसक्त होता है ओर अभिमान करता है तो अनिष्ट 
को प्राप्त हो जाता है। 

योगी चार प्रकार के होते हें । प्राथमकल्पिक । मधुभूमिक । प्रज्ञाज्योति । अतिक्रान्तभावनीय । 

(१) जो यमनियमादि आठ अब्खँ का अनुष्ठान करते हुए वितर्क समाधि तक पहुंचा है । परन्तु 
यह उसकी प्रारम्भिक अवस्था है । अभी कोई विशेष सिद्धि उपलब्ध नहीं हुई हे । यह प्राथमकल्पिक 
है । 

(२) जिसने सम्प्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है, वह ऋतम्भरप्रज्ञ टे, इसका 
नाम मधुभूमिक हे । 

(३) जो योग के साधनों का अभ्यास करते करते भृतेन्दरियों पर विजय प्राप्त कर चुका है ओर 
योगाभ्यासी के समक्ष आने वाली बाधाओं से पार हो गया हे । वह प्रज्ञाज्योति कहलाता हे । 

(४) जो योगाभ्यास के ऊँचे स्तर को प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि कौ ऊंची 
अवस्था में पहुंच गया है, चित्त को प्रकृति मेँ लीन करना ही जिसका एक प्रयोजन शेष है । जिसकी 
सात प्रकार कौ उत्कृष्ट प्रज्ञा होती है, वह अतिक्रान्तभावनीय है । सात प्रकार कौ प्रान्तभूमि प्रज्ञा 
का स्वरूप २।२७ वे सूत्र म लिख दिया हे, वहाँ पर देख लेवें । 

इन चार प्रकार के योगियों मेँ से "मधुभूमिक योगी' को उसके कल्याण कौ भावना से सूत्रकार 
एवं भाष्यकार ने सावधान किया है कि योगी कौ विरोषताओं को देखकर लोकिक साधनों से सम्पनन 
व्यविति उसको कहते हँ कि आप महान्‌ हँ । आपने शारीरिक बल, विद्या, धर्म से स्वयं को ऊंचा 
उठाया हे । इसलिये ये सब प्रकार के सुख के साधन है । इनका आप अपनी इच्छानुसार भोग 
कीजिये । एेसी स्थिति मेँ योगी उन लौकिक सुख ओर सुख के साधनों मेँ आसक्त न होवे । 
ओर न यह माने कि "मँ महान्‌ लोगों का भी पूज्य हो सकता हँ" अर्थात्‌ योगी अपनी योग कौ स्थिति 
को छोडकर भोग की स्थिति मे आ सकता है । इसलिये इस अनिष्ट से अपनी रक्षा के लिये योगी 
इस प्रकार से विचार करे कि मेँ संसार के क्लेशो से सन्तप्त था । उनसे बचने के लिये मने योग 
की शरण प्राप्त कौ हे। यदि मँ पुनः भोगों में पंगा तो मुञ्चे महान्‌ दुःख भोगने पगे । एेसा विचार 
करने से वह सब क्लेशो का नाश ओर आनन्द की प्राप्ति करवाने वाले योगमार्गं का परित्याग करके 
भोगों मे आसक्त नहीं होता ओर न ही अभिमान करता हे । 

यहो पर “ऋतम्भरप्रज्ञ योगी" को अनिष्ट से बचाने के लिये भोगों मे आसक्त न होना ओर अभिमान 
न करना बतलाया है । उसको भोगों से आसविति को रोकने के लिये सदा उसे भोगो मेँ चार प्रकार 
के दुःख को देखते रहना चाहिये । दर्शनकार ने पिछले पाद के ५वें सूत्रमें कहाहे 
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कि परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख ओर गुणवृत्तिविरोध दुःख, ये संसार के प्रत्येक सुख मेँ 
मिश्रित रहते हे । एेसा जानने से भोगों मँ आसक्ति नहीं होती । जब योगी इस बात को भूल जाता 
हेतो भोगो मँ आसवित होती है । अभिमान से अपनी रक्षा करने का उपाय यह है कि जितने भी 
सृष्टि के पदार्थ हँ उनका बनाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला ओर समस्त विद्याओं को तथा आनन्द 
को देने वाला ईश्वर है । इन सभी पदार्थो का तथा विद्या का स्वामी भी ईश्वर ही है, ठेसा जानने से 
मिथ्याभिमान नही हो सकता । जो योगी सदा ईश्वर समर्पित रहता है ओर उसी कौ उपासना करता 
हे । उसके मन मेँ न विषयासविति उत्पन होती है ओर न अभिमान ही होता हे ॥ ५१ ॥ 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 

शब्दार्थ - (क्षण-तत्रमयोः) क्षण ओर उसके क्रम मे (संयमात्‌) संयम करने से (विवेकजं, 
ज्ञानम्‌) विवेकज ज्ञान उत्पन होता हे । 

सूत्रार्थं - अत्यन्त लघु काल का नाम शक्षण' हे ओर क्षणं के प्रवाह कान टूटना क्रम 
है । इन क्षणो ओर क्रमों मे संयम करने से 'विवेकज ज्ञान" उत्पन होता है । 

व्या० भा० - यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षणः । यावता वा समयेन 
चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपसंपद्येत स कालः क्षणः, तत्प्रवाहविच्छेदस्तु क्रमः । 
क्षणतत्क्रमयोर्नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहूर्ताहोरात्रादयः । स खवल्यं कालो वस्तुशून्यो 
लुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपातो लौकिकानां व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । 

क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं कालविदः काल इत्याचक्षते 
योगिनः । न च द्रौ क्षणौ सह भवतः । क्रमश्च न द्योः सहभुवोरसंभवात्‌, पूर्वस्मादुत्तरस्य भाविनो 
यदानन्तर्य क्षणस्य स क्रमः । तस्पाद्र्तमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति । तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । ये तु भूतभाविन क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः 
परिणाममनुभवति । ततक्षणोपारूढाः खल्वमी सवे धर्माः । तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः साक्षा- 
त्करणम्‌ । ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ ॥ 

व्या० भा० अ० - जिल प्रकार छ्ेटे से ल्लेय कव्य परमाणु (कला कातर) हे / ठस प्रकार छे 
स छ्रेटा कालु कषण (कला) हे अथका जितने समय मेँ चला हुआ परमाणु पर्क दे को छ्ेडकर 
उत्तर देश को प्राप्त करे कह काल क्षण” (कहलाता) है / उन (क्षर्णो का) अविच्छिन्न प्रवाह क्रम 
कटा जाता हे / क्षण ओर उनके क्रम का वस्ुरूप मँ स्ह नी (होता) हें टसलिए महूत अहोरक्रादि 
कुद्धिगृहीत हैः / कह गह (वुद्धि के द्वारा गीत) अकास्तविक काल कृद्धि द्वार रिरि शन्द्ान के 
पीछे चलनेकालः लौकिक असणाहित जनो को कस स्वरूप के समान प्रतीत होता हें / 

श्ण” तो कास्तकिक एक क्रम का आश्रय (लेता हे), ओर क्रय“ क्षणो का अव्यवहित स्वरूप 
ह / कालवेक्त योगजन उसको काल” एणा कलते हँ / ठो क्षण एक साथ उपस्थित नरी होते / 
ओर दो कर्णो का क्रम भी एक खाथ न्हीहोत ठो कर्णो का एक खाथ उफ़स्थित लोन असक 
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होने खे, पूर्वक्षण से उत्तर क्षण का को व्यकधानरहित सग्बन्ध है कह क्रम" हें / इसलिए कतयान 
ही एक क्षण (होता) हे पुर्व एक उत्तर क्षण नी छते / इसलिए उसका सग्रह नर्ही (होता) हे / जो 
तो शत ओर शाकी क्षण हः वे परिणाम मो अग्वित कटे जाने चाहिए / उस्र एक (कर्तमान) कषण के 
दरार समस्त लोक प्ररिणा का अशक करता हे / वै धर्म उस क्षण एर आरुढ ह / उन कण एव 
उनके क्रमों मेँ सयम सौ उन (क्षण एक क्रमो) का साक्षात्कार होता हें / उखसे किकेकजन्य जान रुधि 
छत हे ५२॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र में यह बतलाया है कि क्षण ओर उसके क्रम में संयम करने से 
विवेकज ज्ञान उत्पन होता हे । 

जेसे मिदर के ठेले का विभाग करते करते अन्त मँ वह इतना सूक्ष्म हो जाय कि पुनः उसका 
विभाग न हो सके वह द्रव्य "परमाणु" कहाता हे । वैसे ही समय का विभाग कसते जाने पर उसका 
जो सनसे छोय भाग हो, वह क्षण (काल) हे । अथवा जितने समय मेँ चला हुआ परमाणु पूर्वं 
देश को त्याग कर उत्तर देश को प्राप्त होता है, वह श्ण है । उन क्षणो का जो प्रवाह (नैर्तर्य) 
हे तारतम्य है, उसका विच्छेद न होना ' क्रम" हे । क्षण ओर क्षणो के अव्यवहित आनन्तर्य (क्रम) 
में वस्तु समाहार वस्तु रूप मे समुदाय नहीं है । मुहूर्त, दिन, रात्रि आदि जो स्थूल काल है, वह बौद्धिक 
दृष्टि से काल का समुदाय माना जाता है । वास्तव मेँ वह काल ओर क्रम का समुदाय नहीं है। 
क्योकि सभी क्षण ओर क्रम एक समय मेँ एकत्रित नहीं हो सकते । उस क्षण काल का वस्तु समुदाय 
न होने पर भी अर्थात्‌ अनेक क्षणो का वस्तु रूप में एक काल नहीं होता, फिर भी साधारण लोगों 
को वह वस्तु रूप मेँ दिखाई देता है । 

क्षण तो वस्तु कोरि में आता है ओर वह क्रम का आश्रय है। अर्थात्‌ क्षण वास्तविक काल 
हे । यदि क्षण को भी मुहूर्तं आदि की भति काल्पनिक माना जाय तो क्रम का आश्रय कोई भी 
नहीं होगा । क्रम का यह अर्थं हे कि वह क्षणो के आनन्तर्य रूप मेँ रहता हे अर्थात्‌ क्षणो के 
साथ आबद्ध रहता है, क्षणो के आधीन रहता है । जो भूत एवं भावी क्षण हँ वे अतीत लक्षण 
परिणाम तथा अनागत लक्षण परिणाम मे सामान्य रूप से अनुगत जानने चाहिए । एक ही क्षण 
से सम्पूर्ण लोक परिणाम का अनुभव करता हे । अर्थात्‌ क्षण क्षण मेँ परिवर्तन को प्राप्त होता है । 
सभी पदार्थं वर्तमान क्षण पर ही आरूढ रहते हँ अर्थात्‌ क्षण काल से बाहर नहीं जा सकते । उन 
क्षणो तथा उनके क्रम मेँ संयम करने से उनका साक्षात्कार होता है । उससे विवेकज ज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती हे । 

जब कोई भी वस्तु उत्पन होती है, तब वह नवीन दिखाई देती है । कालान्तर मेँ वह पुरानी 
दिखाई देती है । प्रारम्भ में दृढ होती है, लम्बे काल के पश्चात्‌ वह निर्बल हो जाती है । यदि 
बहुत अधिक काल तक उसको रखा जाय तो जीर्ण-शीर्णं हो जाती है । उसको हाथ से पकड 
कर उठाया जाए तो उसका चूर्णं हो जाता है । इससे यह ज्ञात होता है कि उत्पन हुए घट, पट, 
पत्थरादि पदार्थ क्षण-क्षण मेँ परिणाम को प्राप्त होते रहते हैँ । उनमें परिवर्तन होता रहता हे । यह 
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परिवर्तन तत्काल नहीं होता, धीरे धीरे होता है । इससे यह परिणाम निकलता है कि महत्तत्व से 
लेकर मानव शरीर पर्यन्त सभी पदार्थं क्षणः क्षण मेँ परिणाम को प्राप्त हो रहे ह । कालान्तर में 
उन सबका विनाश हो जायेगा ओर जीवात्मा ओर परमात्मा, क्षण-क्षण मेँ परिणाम को प्राप्त नहीं 
होते, इसलिए वे विनाशरहित हैँ । इससे यह भी लाभ होता है कि सांसारिक पदार्थो मेँ व्यक्ति 
की आसविति नहीं होती ओर उन पदार्थो मेँ स्व- स्वामी सम्बन्ध भी नहीं रहता । स्व स्वामी सम्बन्ध 
के न रहने से व्यक्ति का अभिमान नष्ट हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

अव० - तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते - 

अर्थ० - उस (विवेकज ज्ञान) का विषय विशेष उदाहत किया जाता है । 

जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५२३ ॥ 

शब्दार्थं - (जाति- लक्षण देशैः) जाति, लक्षण ओर देश से (अन्यता-अनवच्छेदात्‌) भेद 
का निश्चय न होने से (तुल्ययोः) दो समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं का (ततः) उस विवेकज 
ज्ञान से (प्रतिपत्तिः) पृथक्‌-पृथक्‌ निश्चय होता है । 

सूत्रार्थ - जाति, लक्षण, देश से समान प्रतीत होने वाली दो वस्तुओं के भेद का ज्ञान 
न होने से उस विवेकज ज्ञान के द्वारा उन दोनों वस्तुओं मे क्या विरोष अन्तर है, यह ज्ञान 
हो जाता है । 

व्या० भा० - तुल्ययोर्देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुरगोरियं बडवेयमिति । तुल्यदेशजातीयत्वे 
लक्षणमन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गौरिति । द्रयोरामलकयोर्जातिलक्षणसारूप्यादेशभेदोऽन्यत्वकर 
इदं पूर्वमिदमुत्तरमिति । यदा तु पूर्वमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावर्त्यते तदा तुल्यदेशत्वे 
पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । असंदिग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं ततः 
प्रतिपत्तितिवेकजज्ञानादिति । 

कथम्‌ ? पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणादेाद्‌ भिन्नः । ते चामलके स्वदेशक्षणानु- 
भवभिनने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदेशशस्य 
पूर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तस्य परमाणोस्तदेशानुपपत्तावुत्तरस्य तदेशानुभवो भिनः 
सहक्षणभेदात्तयोरीश्वरस्य योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 

अपरे तु वर्णयन्ति-येऽन्त्या विशोषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुर्वन्तीति । तत्रापि देशलक्षणभेदो मूतिव्य- 
वधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः । क्षणभेदस्तु योगिबुद्िगम्य एवेति । अत उक्तं -मूतिव्यवधिजातिभेदा- 
भावान्नास्तिमूलपृथक्त्वमिति वार्षगण्यः ॥ ५३ ॥ 

व्या० भा० अ० - दो समान पदार्थो के देग्न ओर लक्षण (आकार रङ्ग रूग्दि के) समान 
होने पर उन कोनो कौ भिनता काहे काति (लेती हे), जैसे कि यह गौ ओर यह फोडीहे/ 
समानस्थान समानजाति होने एर (दोनो की) भिनत काहे लक्षण (होता), जैये कि काली 
ओ काली गरौ स्वस्तिक चह काली ग / जाति ओर लक्षण के सयान लीने फर को ओक्लो कौ 
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भिन्नता काद दे की भिनत होगी जैस कि ह एृववर्ती ह यह उत्तरवर्ती हे / जक तो एुववर्ती 
ओक्ला ज्ञाता के अन्य विष्य मँ आसक्त लोन पर उत्तर द्् मे रखा जाता हे तक दोनो मकल 
के समान देस्थ होने फर यह एृकवर्ती हे एेखा विभाग जात नी छत / तत्वज्ञान सन्देहरहित होता 
हे ल्लिट्‌ यह कला गया ह कि िकेकज ज्ञान” से जात लेता है, 

कैसे 2 पकवती अक्ले के साथ के क्णो काला दे उत्तरवती अक्ले के साथ के क्षणो काले 
दे से भिन्न हे / ओर के आक्ले अपने अपने देर के आदृभर्ो के कारण भिन हे / अन्य देश 
के क्षणो का अनथक ही उन कोनी (क्ले) के अन्यत्व मौह हे/ उस द्यन्त से परमाणु के 
समान जाठि समान लक्षणु सयान ठेग्र काले एरमाणु का पृर्कवर्ती फसणाणु के देश्र के साथ काले 
क्षणो का खाक्षात्कार ढोने से उत्तरवती फरमाणु का कह (एकव) देश न होने एर (उत्त देर का (क्षणो 
के साथ काला) अनुभव भिन होता साथ काले क्षणो का शरद होने स उन दोनो परमायुर्जो की 
भिन्नता का जान एयात्‌ योगी को होता हे / 

अन्य लोग तो कर्ण करते हे - जो अन्तिम विशेष होते हे के भिनत्व उत्यल करते है/ व्लोभी 
देशभेद लक्षणभरेद सर्ति (अक्यक सनिवेशु) भरद व्यकधान (जगित) भेद ओर जाति शरैद अन्यता मेँ 
ठे हे/ क्षण (गतः) भेदतो फोगि-बृद्धि द्वार ही लेय छोता हें / सलि आचार्य कार्णगण्य ने कह्लाहे 
कि मूर्तिं व्यकधान जाति (जनित) भरद के न होने से मूल (ग्रति) मेँ एथक्ता न्ट हे ॥ ५२4 

यो प्र० - इस सूत्र मेँ विवेकज ज्ञान का फल बतलाया है । पदार्थो के स्वरूप का भेद्‌ 
जनाने वाले तीन कारण हैँ । जाति, लक्षण ओर देश । 

(१) जाति - एक ही स्थान में गौ ओर भस खडी हँ तो उनका भेदज्ञान 'जाति' से होता 
है कि यह गौ है ओर यह भस हे । जो अनेक पदार्थो मेँ एक बुद्धि (ज्ञान) को उत्पन करती 
हे, वह जाति कहाती है । 

(२) लक्षण - एक ही जाति कौ भिनन-भिन रंग वाली गौएं हौं तो उनके भिन्नत्वं का 
ज्ञान लक्षण से होता है । जेसे - यह काले रंग कौ गौ है ओर यहश्वेत रंग कौ गौ हे। यहाँ 
पर पृथक्त्व ज्ञान का कारण लक्षण है । 

(३) देश - जाति एक होने पर भी एक गौ पूर्व देश में हो ओर दूसरी पिम देशमेदहो 
तो उनके पृथक्त्व का ज्ञान देश (स्थान) से होता है । जाति व लक्षण एक होने पर भी दो ओंवलों 
को देशभेद से पृथक्‌-पृथक्‌ जाना जाता है । यदि उन दोनों ओंवलों को उस देश से हटाकर किसी 
अन्य देश मेँ रख दिया जाए, जहो रखने पर उनको पहले भिन-भिन देशों मेँ देखने वाला न 
देख सके । अथवा उनको भिनन भिन देशों में देखने वाले कौ दृष्टि से बचाकर उन ओंवलों का 
देश परस्पर परिवतित कर दिया जाए । अर्थात्‌ जो ओंवला पहले पूर्व दिशा मेँ रखा था उसको 
पश्चिम मे रख दिया जाय ओर जो पश्चिम मेँ रखा था, उसको पूर्वं मेँ रख दिया जाय, तो उनको 
भिनन-भिन देशों में देखने वाले को यह ज्ञान होना कठिन है कि पहले कौन सा ओंवला किस 
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देश में रखा था । परन्तु इन दोनों के पृथक्त्व का ज्ञान “विवेकज ज्ञान" से हो जाता है । इसका 
कारण भाष्यकार ने यह बतलाया है कि उत्तर ओंवले के क्षण सहित देश से पूर्वं ओंँवले का क्षण 
सहित देश भिनन है । जब वे ओंवले अपने अपने देश-क्षण अनुभव मेँ भिन भिनन है, तब उन 
दोनों के देश, क्षण का अनुभव उन दोनों के भेद का कारण है। इसी दृष्टान्त के समान तुल्य 
जाति, लक्षण, देश वाले परमाणुं मे, पूर्वं देश वाले परमाणुओं के देश, क्षणो सहित साक्षात्कार 
करने से, उस उत्तर देश वाले परमाणुओं का वह देश निश्चय न होने पर उत्तर वाले देश का भिनन 
अनुभव क्षणो सहित भेद से होता है । उन दोनों देश क्षणो सहित परमाणुओं के ज्ञान मेँ समर्थं 
योगी को ही उन दोनों के भेद का ज्ञान होता है । 

यों पर एक बात विचारणीय है । योगी के समक्ष दो ओंवले रख दिये जायें । एक पूर्वं 
दिशा में ओर एक पश्चिम दिशा में । उन दोनों ओंवलों को वहाँ से उठाकर परोक्ष मे रख दिया 
जाये, जहाँ पर वह योगी उनको नहीं देख सके । उसके पश्चात्‌ जो ओंवला पूर्व दिशा मेँ रखा 
था, उसको पश्चिम दिशा मेँ रख दिया जाय ओर जो पश्चिम दिशा में रखा था, उसको पूर्व दिशा 
में रख दिया जाय । योगी ने उन दोनों ओंवलों का अनुभव भिनन भिन्न देश क्षण सहित किया 
था । इसी आधार पर योगी कौ दृष्टि से परोक्ष मेँ रखने से पूर्वं जो आंवला जिस दिशा मेँ सखा 
था उसको योगी 'विवेकज ज्ञान" से जान जाता है । उन दोनों ओंँवलों की दिशा को परिवतित 
करने पर योगी उनको धर्म, लक्षण, अवस्था परिणामों के आधार पर जानता है अथवा अन्य किसी 
कारण के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है । 

पिक्छले सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने परमाणु के एक देश से अन्य देश में गति करने 
मं लगने वाले काल को "क्षण' कहा है । यहाँ पर परमाणु" का अर्थ है पंच भूतां के 
सुक्ष्म अंश, जिन का उपादान कारण तन्मात्राय ह ओर जिन से पृथिवी आदि भूतो कौ उत्पत्ति 
होती है ॥ ५३ ॥ 


तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शब्दार्थ ~ (तारकम्‌) अपनी प्रतिभा से उत्पन ज्ञान (सर्व-विषयम्‌) अनेक पदार्थो को 
विषय बनाने वाला (सर्वथा विषयम्‌) भूत-भविष्यत्‌- वर्तमान सब प्रकार के पदार्थो को विषय 
बनाने वाला (अक्रमम्‌) अक्रम से उत्पन होने वाला (च) ओर (इति) एेसा (विवेकजं ज्ञानम्‌) 
“विवेकज ज्ञान" कहलाता हे । 

सूत्रार्थं - अपनी बुद्धि से उत्पन्न, अनेक पदार्थो को विषय बनाने वाला, पदार्थो के भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान से सम्बद्ध सामान्य विशेष धर्मो को जनाने वाला ओर अक्रम से उत्पन 
होने वाला, यह "विवेकज ज्ञान' हे । 

व्या० भा० - तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनोपदेशिकमित्यर्थः । सर्वविषयत्वान्नास्य किञ्चिदविषयी- 
भूतमित्यर्थः । सर्वथाविषयमतीतानागतप्र्युत्पनं सर्व प्यायः सर्वथा जानातीत्यर्थः । अक्रममित्येकक्षणोपारूढं 
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सर्व सर्वथा गृह्णातीत्यर्थः । एतद्विवेकलजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌ । अस्यैवांशो योगप्रदीपो, मधुमतीं भूमिमुपादाय 
यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥ 

व्या० भा० अ० - तारक“ का अर्थ गृह हे कि अयनी प्रतिभा सौ उत्यन्न उपदेश जनित नी 
हे / "सवविकय” का अर्थ यह हे कि इसका का अविषय नी हे / (सर्वधाविकय" का अर्थ यह हे 
कि अत्तीठ्‌ अनागत वर्तमान सक्को सव प्रकार स जानता (जाता) हं / “अप्रम" का अर्थ यहहे 
किएक क्षण ये उपस्थित सक को सक प्रकार से ग्रहण करता (करता) हें / यह विकेकज जान फदिर्ण 
होता हे / युती श्रूमि से लेकर जरो तक (योग प्रदीप) परर्सिमाप्त होता हें कहो तक रहने काला 
कह योग्रदीप़ इसी किकेकज जान का ज्र हे ॥ ५४ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मँ विवेकज ज्ञान का लक्षण किया हे । 

उपदेशादि कारणों के बिना अपनी ही प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, सब पदार्थो को विषय बनाने 
वाला अर्थात्‌ सभी पदार्थो को जनाने वाला, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सभी प्रकार से पदार्थो को जनाने 
वाला ओर बिना क्रम के एक साथ उत्पन होने वाला ज्ञान, ' विवेकज ज्ञान ' कहाता है । जो समस्त 
दुःखों एवं बन्धनं से तैय देवे, वह “ तारक" कहा जाता है । इस ज्ञान कौ सिद्धि के पश्चात्‌ साधक 
समस्त बन्धनों से छूट जाता हे । 

सर्वविषय का अर्थं है “समस्त पदार्थो को विषय करने वाला” । सभी पदार्थ को जनाने का तात्पर्य 
यह हे कि जिन पदार्थ का जानना मुक्ति प्राप्ति के लिये आवश्यक है उन सबको जनाने बाला । इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि ईश्वर कौ भति समस्त पदार्थो को जनाने वाला । क्योकि एकदेशी होने से 
ईश्वर कौ भांति जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ईश्वर चेतन व स्वदेशी होने से सर्वज्ञ है । 

सर्वथाविषय का अर्थं भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमानस्थ सुक्ष्म, स्थूल सभी पदार्थो का विशेष ज्ञान 
करवाने वाला है । जैसे आज एक व्यक्ति २५ वर्षं का युवा है, आज से २० वर्षं पहले वह ५ 
वर्ष का बालक था, खेलता कूदता था । आज से ५० वर्षं पश्चात्‌ बह वृद्ध हो जायेगा तब उसे उठने 
बैठने, चलने-फिरने, देखने-सुनने आदि कार्यो म कटिनाई होगी । अर्थात्‌ तीन कालों मेँ किस किस 
पदार्थं की क्या क्या स्थिति होती हे, इसका विशेष ज्ञान विवेकज ज्ञान करवा देता है । परन्तु समस्त 
पदार्थो का सभी प्रकार से जानना, ईश्वर के लिये ही सम्भव है, जीव के लिये नहीं । क्योकि जीव 
अल्पक्ञ ओर एकदेशी है । अतः वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता । योगी को जहोँ पर भी सर्वज्ञ कहा जाता 
हे वहाँ पर ज्ञेय पदार्थं कुछ सीमित होते है जिनके विषय मेँ योगी विशेषरूप से जानता है । मुक्ति 
के लिए आवश्यक ज्ञान की दृष्टि से भी योगी को सर्वज्ञ कह दिया जाता है उसका अर्थ है - "जितना 
ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक है, उतना ज्ञान प्राप्त कर लेना" । 

अक्रम - विना क्रम के एक साथ अनेक पदार्थो को जनाने वाला । अक्रम शब्द्‌ के दो अर्थ 
हो सकते हैँ । प्रथम यह कि बहुत शीघ्रता से जनाने वाला । जिसका पदार्थो को जनाने का क्रम 
तो है परन्तु वह ज्ञात नहीं होता । उदाहरणः- अमेरिका देश से आकाशवाणी रेडियो) के माध्यम 
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से ओम्‌ शब्द का उच्चारण किया । उसको भारत देश आने मेँ बहुत न्यून समय लगा । उस देश 
से चलकर भारत तक जितना स्थान है उस स्थान को पार करते-करते एक अँगुल स्थान को पार 
करने मेँ कितना समय लगा, यह जानना अत्यन्त कठिन है । इसलिये यह मान लिया जाता है 
कि एक अंगुल स्थान को पार करने मे कुक भी समय नहीं लगा । 

यद्यपि जितने समय मेँ अनेक पदार्थो का ज्ञान होना माना जाता है उस काल के भी सूक्ष्म 
दृष्टि से विभाग हो सकते हे । परन्तु एक परिभाषा बनाई गई कि इतने समय को एक कहा जायगा 
अर्थात्‌ "एक क्षण" कहा जायेगा । इसलिये अक्रम' का एक अर्थं यह है, कि जिसमें ज्ञानां का 
क्रम तो होता है पस्तु वह क्रम जाना नहीं जाता । “अक्रम' का दूसरा अर्थ यह है कि जिसमे 
क्रम है ही नहीं अर्थात्‌ एक ही क्षण में अनेक पदार्थो का ज्ञान एक साथ होता हे । व्यासभाष्य 
में क्षण को समञ्ाने के लिये एक हृष्यन्त दिया है । जैसे किसी द्रव्य के विभाग करते करते 
जो उसका अन्तिम भाग बच जाये अर्थात्‌ जिसके आगे विभाग न हो सके वह "परमाणु" है । 
इसी प्रकार से समय के विभाग कसते-कसते जिसका पुनः विभाग न हो सके वह काल "क्षण ' है । 
यहो पर द्रव्य को "परमाणु" कहा है ओर विभाग रहित बतलाया है । वैसे ही जिस काल का विभाग 
न हो सके उसे क्षण' कहा है । इस एक क्षण मेँ योगी को अनेक पदार्थो का ज्ञान एक साथ 
होता हे । “अक्रम' शब्द का यह दूसरा अर्थं कुक अन्य विद्वान्‌ करते हैँ । 

सत्त्वादि तीन गुणों से महत्तत्व की उत्पत्ति मानी हे । उससे अहंकार की उत्पत्ति मानी है । 
अहंकार से पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पंच कर्मेद्धियो, पाच तन्मात्राओं ओर एक मन कौ उत्पत्ति मानी 
हे । पाँच तन्मात्राओं से पृथिवी आदि पोच भूतो की उत्पत्ति मानी हे । 

तन्मात्राओं से बने पृथिवी आदि परमाणु, जिनसे स्थूल भूत पृथ्वी जल आदि कौ उत्पत्ति होती 
हे । उन परमाणुओं को यँ पर विभाजित न होने वाला द्रव्य कहा है । जिस द्रव्य को यँ पर 
न विभाजित होने वाला परमाणु कहा है, उसके भी विभाग हो जाते हँ । जब स्थूलभूतों का विनाश 
होता है तब उनके सूक्ष्म भूत बन जाते हे । जिनको यहोँ पर परमाणु कहा है । उनका विनाश होता 
हे तो वे तन्मात्राओं मे लीन हो जाते हँ । तन्मात्रायँ अहंकार मे, अहंकार महत्तत्व मेँ ओर महत्त्व 
प्रकृति मेँ लीन हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस द्रव्य का परमाणु विभाग रहित माना 
हे, उसके तो विभाग हो जाते हे । परन्तु परमाणु का दृष्टन्त देकर क्षण को विभाग रहित बतलाया 
हे । यहाँ पर भाष्यकार ने "क्षण का लक्षण' किया है । लिखा है कि जितने काल में परमाणु स्वस्थान 
को छोडता है उतने काल को "क्षण' कहा जाता है ओर यह भी लिखा है कि जैसा परमापकर्ष 
पर्यन्त द्रव्य "परमाणु" हे उसी प्रकार परमापकर्षं पर्यन्त काल "क्षण' है । 

सूत्रकार एवं भाष्यकार के अनुसार परमाणु के कारण जो तन्मात्रा हँ वे स्वयं कार्यद्रव्य है अतः 
सावयव हैँ । इनका कारण अहंकार, अहंकार का कारण महत्तत्व ओर महत्त्व के कारण सत््वरजस्तमस्‌ 
द्रव्य हे । जिस प्रकार परमाणु सावयव है ओर उसके अवयव होते हँ उसी प्रकार क्षण (काल) सावयव 
है वा नही, यह ज्ञातव्य है । एक परमाणु के स्वस्थान को छोड़ने मेँ जितना काल लगता है उतना 


विभूतिपाद : ३०१ सूत्र २-५५ 
काल तन्मात्रा, अहङ्कार एवं महत्तत्व द्रव्यो के स्वस्थान को छोडने मे नहीं लगना चाहिये । क्योकि 
वे परमाणुओं से सूक्ष्म है । इससे ेसा प्रतीत होता है कि 'क्षण' के भी अवयव हो सकते है । 
यह हो सकता है कि क्षण के अवयवो को पकड्ने मेँ कदिनाई होती होगी । 

यह विद्वानों के लिए विचारणीय है कि क्षण (काल) के अवयव होते ह वा नहीं ॥ ५४ ॥ 

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 

शब्दार्थं - (सत्व - पुरुषयोः) बुद्धि ओर पुरुष (जीव) को (शुद्धिसाम्ये) शुद्धि समान 
होने पर (कैवल्यम्‌) मोक्ष होता हे (इति) यह पद तृतीय पाद कौ समाप्ति का सूचक दै । 

सूत्रार्थं - रज व तम के मल से रहित होना तथा बुद्धि ओर पुरुष कौ अन्यताख्याति 
में प्रतिष्ठित होना ओर क्लेशो का दग्धनीज होना, बुद्धि कौ शुद्धि है । जीवात्मा मेँ भोग का 
अभाव हो जाना पुरुष की शुद्धि हे । बुद्धि ओर पुरुष इन दोनों की समानरूप से शुद्धि हो 
जाने पर "मोक्ष प्राप्त होता हे । 

व्या० भा० - यदा निर्धूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रतीतिमात्राधिकारं दग्धक्लेशबीजं 
भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापननं भवति, तदा पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धिः । एतस्याम- 
वस्थायां कैवल्यं भवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । न हि दग्धक्लेशबीजस्य 
ज्ञाने पुनयेक्षा काचिदस्ति । सत्त्वशुदधिद्ारेणैतत्समाधिजमैश्र्य ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमार्थतस्तु 
ज्ञानाददर्शनं निवर्तते । तस्मिनििवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः । क्लेशाभावात्कर्मविपाकाभावः । चरिता- 
धिकाराश्चैतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनरुपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यम्‌, तदा पुरुषः 
स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवति ॥ ५५ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - जिस समय रजस्‌ तमद्‌ के मल ये रहित (क्त्वयुणग्रक्षान) बृद्धि पुरुष 
के अन्यताप्रत्यय मात्र मरै प्रतिष्ठति क्ले की दकधषकीजाकस्था को प्राप्त होती हे तक पुरुक कौ 
युद्धि के ट्र स्वरूप काली हो जाती है / तक उपस्थित शोगो का अशक युरुण की शुद्धि कटी 
जाती हे / टस अवस्था गें कैक्ल्य“ छता है इश्वर (विश्रूति सम्पन्न) हो चाहे अनीश्वर (विश्रतिरहितः) 
हौ विकेकज ज्ञान युक्त हो अथवा अन्य हो / जिस (योगी के) क्ले के कीज दग्धो गह 
उसको अन्य जान की कं मावश्यकता नर्हा हे / बृद्धि की शुद्धि के फाध्यम से सणाधिजनित 
टेर्य ओर जान कला गया है/ कस्ुतः जन से भज्ञान रिक्त लेता हे / उखे निकृत्त होने णर 
(अस्मितादि) अगले क्लेश नर्ही (लेते) ह / क्ले के अशाक रम कर्मो का फ़ल नर्ही होता / ट्स 
अवस्था मेँ गुण च्िधिकार अथात्‌ शोगापर्व्गा को सम्पादित कर कृके होने से एुरुफके ट्श्य के 
रूप मे पुनः उफच्थित नी छोते / कह पुर्ण का किकल्य“ ह / तन परु केक्लस्वरूप ज्योति 
कालाः निर्मल केवली हता हे / ५५ // 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह बतलाया दै कि सत्त्व ( बुद्धि ) की ओर जीवात्मा की शुद्धि 
होने पर मोक्ष हो जाता है । 


विभूतिपाद : ३०२ सूत्र २-५५ 

जब रजोगुण ओर तमोगुण के मल से रहित सत्त्वात्मक बुद्धि, पुरुष कौ अन्यताख्याति अर्थात्‌ 
वुद्धि ओर आत्मा के स्वरूप ज्ञान मेँ प्रतिष्ठित हो जाती है = दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान करवा 
देती है ओर दग्धक्लेश बीज वाली होती है तब वह पुरुष कौ शुद्धि के सदश शुद्ध हो जाती दै । 
अर्थात्‌ जीवात्मा तो स्वभाव से शुद्ध हे । उसकौ शुद्धि अविद्या आदि मलों के दूर होने पर पूर्ण 
रूपेण हो जाती हे । पस्तु बुद्धि तीन गुणो से बनी है अतः उसकी शुद्धि पुरुष से न्यून ही होती 
है पर पुरुष जेसी कही जाती है । एेसी अवस्था मेँ जीवात्मा सांसारिक भोगों से रहित हो जाता 
हे ओर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 

सम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था मेँ विवेकख्याति उत्पन होती है । उससे भी पर वैराग्य 
उत्पन हो जाता है । पर वैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि होती है । उससे आत्मा को अपना ओर 
ईश्वर का स्वरूप अच्छे प्रकार से परिज्ञात हो जाता है । एेसी अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मोक्ष 
की प्राप्ति हो जाती है। चाहे इस पाद मेँ कही गई सिद्धियोँ प्राप्त हों वा न हौं । वास्तविकता 
तो यह है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म ओर शुद्धोपासना से ईश्वर, जीव ओर प्रकृति के स्वरूप का 
वास्तविक ज्ञान होता है, उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । कर्म विपाक (फल) भोग का 
अभाव हो जाता है । सत्त्व आदि तीन गुण, भोग ओर अपवर्गं के प्रयोजन को पूर्णं करके अपना 
अधिकार समाप्त कर देते है अर्थात्‌ अब वे गुण योगी का अगला जन्म उत्पन नहीं कर सर्कैगे । 
यह जीवात्मा का "कैवल्य ' है । इस अवस्था मेँ जीवात्मा अपने स्वरूप को ओर ईश्वर के स्वरूप 
को अच्छे प्रकार से जान जाता है । यह ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है । इससे यह समञ्लना चाहिये 
कि केवल जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान से कैवल्य नहीं होता किन्तु अपने स्वरूप को जानकर ईश्वर 
के स्वरूप को जानने से कैवल्य होता है । जीवात्मा आनन्दस्वरूप नहीं है ओर न सर्वज्ञ है । जीवात्मा 
के स्वाभाविक ज्ञान से न लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है ओर न मोक्ष कौ प्राप्ति होती है । इसलिये 
यह जानना चाहिये कि ईश्वरप्रदत्त ज्ञान से ही व्यवहार कौ सिद्धि ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

कुछ लोगो का यह मत है कि योगदर्शन मेँ जितनी सिद्धिं बतलारई हँ मोक्ष प्राप्ति के लिये 
उन सब सिद्धियो को प्राप्त करना चाहिये । इस विषय मेँ भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 
““ ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा ।'" इसका अभिप्राय यह है कि इस पाद मे लिखित सिद्धियों को प्राप्त 
करने वाला योगी, 'ईश्चर' ओर (सिद्धयो को) प्राप्त न करने वाला "अनीश्वर" कहा गया है । जिसने 
यम नियम आदि अष्टाङ्ग योग का अनुष्ठान किया है, अपर वैराग्य से सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त 
किया हे, पर वैराग्य ओर ईश्वर प्रणिधान से असम्प्रज्ञात समाधि कौ प्राप्ति कौ है, निष्काम कर्मो 
का अनुष्ठान किया है ओर तीन एषणाओं का परित्याग कर दिया है, एेसा योगी तीसरे पाद में 
कही गई सिद्धियों को प्राप्त करे वान करे, पुनरपि मोक्ष प्राप्त कर लेता हे । इसलिये मोक्ष प्राप्त 
करना मुख्य प्रयोजन है तीसरे पाद कौ सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं ॥ ५५ ॥ 


इति तृतीयोः विभूति-पादः ॥ ३ ॥ 
० 0 


अथ चतुर्थः कैवल्यपादः 


जन्मोषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थं - (जन्म-ओषधि-मन््र-तपः- समाधिजाः) जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि 
से (सिद्धयः) सिद्धयो उत्पन होती हैँ । 

सूत्रार्थं - पूर्व जन्म के संस्कारो से, ओषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मन्त्रौ के जप 
से, तप से ओर समाधियों से "सिद्धियोँ' उत्पन होती हैँ । 

व्या० भा० ~ देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादि । मन््ैराकाश- 
गमनाणिमादिलाभः । तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो 
व्याख्याताः ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - देहान्तर ये (लीने काली) जन्य के द्वार (होने काली) जन्मजा चिद्धि कटी 
जाती हं / चिकित्सालयं पे गिरयो के द्यु रयायन के द्यु जो विद्धि छती हे इत्याहि / मन्त्रौ 
के द्वार माकाशगमन्‌ अणिया आदि को प्राप्ति होती ह/ तप से खकल्य कौ विद्धि होती है सभिलणिति 
रूप्काला होकर ज तरो कामना के अनुसार गमन करता हें इत्यादि / सगा्चिज विद्धि एृ्वफाद 
ये व्याख्यात हो चकौ हें £ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे पाँच प्रकार की सिद्धयो का कथन हे । 

जन्मजा सिद्धि - जो जन्म से प्राप्त हो, वह "जन्मजा-सिद्धि' कहाती है । जिस सिद्धि की 
प्राप्ति मेँ इस वर्तमान जन्म मे विशेष प्रयास न किया जाय, वह जन्म से प्राप्त सिद्धि है । पूर्वजन्मों 
में किये गये शुभकर्म, योग के स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद व वेदानुकूल शाखं का अध्ययन- 
अध्यापन, यम-नियम आदि आठ अङ्खँ का अनुष्ठान, विवेक, वैराग्य, सत्पुरुषो का सङ्घ । इस 
प्रकार के आचरण से संस्कार उत्पन होते है । वे संस्कार अल्प परिश्रम से ही सिद्धि की प्राप्ति 
में कारण होते हैँ । संसार मे देखा जाता है कि कई बार कुछ अच्छे पटे लोगो को एेसी सफलता 
नही मिलती, जेसी अल्प पदे हुए को मिलती है । इसमे पूर्वजन्म के संस्कार कारण है । परन्तु 
इस जन्म मे भी संस्कारों को उद्बुद्ध करने मे कुछ प्रयास करना पडता है । यदि व्यविति उन संस्कारों 
को उद्बुद्ध करने मेँ परिश्रम न करे ओर योग के विपरीत आचरण करना प्रारम्भ कर देवे तो पूर्वजन्म 
के संस्कार अभिभूत हो सकते हँ । इसलिये उन संस्कारो को उभारने के लिये परिश्रम करना आवश्यक 
हे । इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि जन्म होते ही सिद्धि हो जाती है । इसका तात्पर्यं यह है 
कि व्यक्ति का जन्म होता हे । उसके पश्चात्‌ माता-पिता आदि उसको शिक्षा देते हँ ओर जब वह 
कुछ बड़ा हो जाता है, अच्छे प्रकार से सुनने, पटने, विचारे आदि कार्यो को करने लग जाता 
हे; तब विवेकपूर्वक शुभ कर्मो को करता हे, अशुभ कर्मो को नहीं करता । एेसे संस्कारवान, विवेक- 
सम्मन व्यक्ति को वैराग्य ओर ईश्वरप्रणिधान के अभ्यास से अल्प-काल में, अल्प-परिश्रम से समाधि 
की सिद्धि होती है । यह जन्मजा सिद्धि" हे । 


कैवल्यपादः ३०४ सूत्र ४-२ 

ओषधिजा सिद्धि - विशेष ओषधियों के सेवन से, रसायन आदि के प्रयोग से तथा शुद्ध 
सात्विक भोजन से शरीर, इन्द्रियों स्वस्थ बलवान्‌ हो जाते हैँ । इसी को आयुर्वेद म कायाकल्प 
कहते हे । ओषधि से यह सिद्धि उत्पनन होती है । इसीलिये "ओषधिजा सिद्धि" हे । यहाँ पर यह 
बात ध्यान देने की है कि ओषधि के साथ साथ भोजन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, दिनचर्या 
भी आवश्यक हे । 

मनच्रजा सिद्धि - वेदों म जो शब्द समुदाय हैँ, उनको मन्त्र कहते हँ ओर जिन विचारों के 
माध्यम से सृक््म-विद्या कौ गवेषणा कौ जाती है, उनको भी मन्त्र कहते हँ । अर्थसहित गायत्री 
आदि मन्त्रौ का जप करने से ओर उनके अनुसार आचरण करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता 
है, मन; इन्ियाँं वश में आते हैँ । मन्त्रौ मेँ ईश्वर जीव ओर प्रकृति के स्वरूप का वर्णन है । 
उन मन्त्रौ का गम्भीरता से अध्ययन करने से इन तीनों पदार्थो का परिज्ञान होता है । भोतिक पदार्थो 
का भी परिज्ञान होता है । जिससे विविध प्रयोजनों कौ सिद्धि होती है । मन््र का एक अर्थं मनन, 
चिन्तन, विचार भी है । जब व्यक्ति जिज्ञासु होकर सूक्ष्मता से मनन- चिन्तन, ऊह-अपोह करता 
हे तो विशेष ज्ञान ओर ज्ञान से विरोष पदार्थो कौ प्राप्ति होती है । इसलिये यह "मन्त्रजा सिद्धि" 
है । परन्तु बिना अर्थ चिन्तन के केवल मन््रपाठ से कोई सिद्धि नहीं होती । 

तपोजा सिद्धि - विद्या पटने पटाने, यमनियम का पालन करने आदि में सुख- दुःख, मान- 
अपमान, शीतता-उष्णता, हानि-लाभ को प्रसननतापूर्वक सहन करना तप है । इनके अनुष्ठान से 
व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, बलवान, दीर्घायु होता है । वुद्धि पवित्र होती है । अन्य लोगों पर वाणी 
का विशेष प्रभाव पडता है । मन मेँ विद्यमान जन्म-जन्मान्तर के कुसंस्कारो का नाश ओर सुसंस्कारों 
की उत्पत्ति होती है । अधर्माचरण का परित्याग करके धर्माचरण करने मेँ व्यक्ति अत्यन्त दृद हो 
जाता है । यह "तपोजा सिद्धि' हे । 

समाधिजा सिचि - समाधिजा सिद्धियों का वर्णन योग्यदर्शन के तीसरे पाद में कर दिया 
हे । व्हा पर देख लेवें ॥ १ ॥ 

अव० - तत्र कायेन्दरियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌- 

अर्थं - उसमें भिननन जाति के रूप मेँ परिणत शरीर एवं इन्दियों का... 

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

शब्दार्थं - (जाति-अन्तर-परिणामः) शरीर का अवस्थान्तर परिणाम (प्रकृति-आपूरात्‌) 
उपादान कारण के शरीर मेँ प्रविष्ट होने से होता हे । 

सूत्रार्थ - उत्तम भोजन, ओषधियों के सेवन ओर योगाभ्यास के अनुष्ठान से शरीर पूर्वं 
की व स्वस्थ, बलवान्‌ होता है तथा रंग-रूप व आकृति मेँ भी विशेष परिवर्तन 
हो जाता हे। 
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व्या० भा० ~ पूर्वपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वा वयानुप्रवेशाद्‌ भवति । कायेन्द्रिय- 
प्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृहन्त्यापुरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥ 

व्या० भा० अ० - (-खर्ठीर तथा इनि के पूर्व वरिणाम नष्ट होने फर उत्तरकाल के एरिकाम 
की उत्पति उन (गरररिद्ियो) के नये अक्यको के अटुप्रवे् से होती हे / काया की एकं इच्धियो 
कौ श्रक्रत्ि= (शरत ओर अह्र अपने-अपने किक को = (खीर ओर इचि को) सकय्वो 
के अनुप्रवेश द्वार धमि रिवित्त की अपेक्षा करती हृं अनुरृ्ीत करती ह / २? 4 

यो० प्र - इस सूत्र म यह बतलाया है कि धर्माचरण से शरीर ओर इन्द्रियों के दोषों को 
दूर करके उनमें विशेष परिवर्तन किया जाता हे । उसको “जात्यन्तर परिणाम ' कहते हें । 

शरीर ओर इन्द्रियों के गोलकं के उपादान कारण पृथिवी आदि पांच भूत हैँ । शरीर के तीन 
दोष है - वात, पित्त ओर कफ । सात धातु ह - रस, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा ओर 
वीर्य । आटर्वाँ धातु ओज भी माना जाता है । इन सबमें जो दोष उत्पन होते हँ उनको शारीरिक 
चिकित्सा विज्ञान से जानकर, आयुर्वेद कौ ओषधियों तथा ब्रह्मचर्य के पालन से दूर कर दिया 
जाता है तो शरीर मे उत्तम पदार्थो का समावेश हो जाता हे । उससे शरीर मे बहुत अधिक परिवर्तन 
आ जाता है । इन्द्रियो के गोलको म भी अन्तर आ जाता है उनमें देखने, सुनने आदि का सामर्थ्य 
बद्‌ जाता है । इसी का नाम "जात्यन्तर परिणाम" है । जेसे किसी छोटे बालक को किसी ने 
दस वर्ष कौ अवस्थामेंदेखाहो तो उसी को बीस वर्षं कौ अवस्था में देखने पर पहिचानना 
कठिन हो जाता है । इसी प्रकार से व्यविति के शरीर मेँ इतना अधिक परिवर्तन आ जाता है कि 
पर्व शरीर को पहिचानना कठिन हो जाता हे । यह है जात्यन्तर परिणाम अथवा अवस्थान्तर हो जाना । 

जो "जात्यन्तर परिणाम' का यह अर्थं किया जाता है कि योगी अपने मनुष्य शरीर को परिवतित 
करके ओर इन्द्रियों मेँ भी परिवर्तन करके पशु आदि अन्य जातियों के शरीर का निर्माण कर लेता 
हे । यह असंगत टै । मनुष्य शरीर से पशु आदि के शरीर मँ आने का योगी का क्या प्रयोजन 
हे ? कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यविति ऊँची सुखप्रद अवस्था को छोडकर अत्यन्त निम्नकोटि कौ अवस्था 
को प्राप्त नहीं करना चाहता । कल्पना कौजिये कि योगी ने अपने मनुष्य शरीर को किसी पशु 
शरीर मे परिवतित कर लिया तो योगी उस पशु शरीर मे नही रह सकता ।क्योकि पशु के स्वभाव 
में ओर योगी के स्वभाव मेँ अत्यन्त विरोध होता है । योगी अपने गुण, कर्म, स्वभाव पशु जैसे 
क्यों बनाना चाहेगा ? क्योकि जीवात्मा जिस शरीर मेँ जन्म लेता है, उस शरीर मे जाने पर उसका 
स्वभाव भी उस शरीर के अनुरूप बन जाता हे । यदि पशु शरीर मेँ जायेगा तो पशु शरीर के अनुरूप 
स्वभाव बनेगा । पशु मूर्ख है तो योगी भी मूर्ख हो जायेगा । अतः इस अपने मनुष्य शरीर को 
योगी अन्य पशु आदि जातियों मँ बदल देता है अर्थात्‌ अपने शरीर को बदल कर पशु आदि शरीर 
बना देता हे, यह मान्यता ठीक नहीं है । 
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महषि दयानन्द सरस्वती जी की जाति के विषय मे यह मान्यता है कि “जाति जो जन्म से 
लेकर मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों मे एकरूप से प्राप्त हो, ईश्वरकृत अर्थात्‌ मनुष्य, 
गाय, अश्च ओर वृक्षादि समूह है वे जाति शब्दार्थ से लिये जाते हैँ ।'' 
- आयंदिश्यरलमाला ३८ 
इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी मनुष्य, अपने मनुष्य शरीर को पशु आदि जातियों में 
परिवतित नहीं कर सकता । मनुष्यादि के शरीरेइन्द्रियो एवं मन कौ स्वना को पूर्णरूप से कोई 
योगी नहीं जान सकता है ओर न ही कोई उनकी रचना कर सकता है ॥ २॥ 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थं - (निमित्तम्‌) [धर्मादि] साधन (अ- प्रयोजकम्‌) प्रेरक नहीं है (प्रकृतीनाम्‌) शरीर 
के उपादान कारणों के (वरण-भेदः) प्रतिबन्धक का निवारण होता हे (ततः) उस धर्मादि निमित्त 
से (क्षेत्रिकवत्‌) किसान के कार्य के समान । 

सूत्रार्थं - धर्मादि निपित्त अर्थात्‌ ओषधि सेवन ओर योगाभ्यासादि शरीर के उपादान कारणों 
के प्रेरक नहीं होते किन्तु शरीर के विकास मेँ बाधक कारणों के नाशक तो होते है, कृषक 
के समान । (अर्थात्‌ जैसे किसान के द्वारा जल को अन्य स्थान पर ले जाने के लिए, बने 
हुये मंड आदि बाधकं को तोडने पर, जल स्वतः ही दूसरी क्यारियों में प्रविष्ट हो जाता 
हे, किसान उसे स्वयं हाथ से नहीं सीचता ।) 

व्या० भा० - न हि धर्मादिनिमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति । न कार्येण कारणं प्रवर्तत इति । 
कथं तहिं ? वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं पिप्लावयिषुः समं 
निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकर्षत्यावरणं त्वासां थिनत्ति, तस्मिन्भिने स्वयमेवापः 
केदारान्तरमाप्लावयन्ति, तथा धर्मः प्रकृतीनामावरणमधर्मं भिनत्ति, तस्मिन्भिने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं 
स्वं विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव श्षेत्रिकस्तस्मिनेव केदारे न प्रभवत्योदकान्भौमान्वा 
रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेशयितुम्‌ । किं तहिं ? मुद्गगवेधुकश्यामाकादींस्ततोऽपकर्षति । अपकृष्टेषु तेषु 
स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविङञन्ति, तथा धों निवृत्तमात्रे कारणमधर्मस्य शुद्धयशुढ्धयोरत्यन्त- 
विरोधात्‌ । न तु प्रकृतिप्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवतीति । अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः । विपर्ययेणाप्यधर्मो धर्म 
लाधते । ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति । तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३ ॥ 

व्या० भा० अ० - धर्म आदि निवित्त प्रकर्यो का प्रयोजक नरी होता / कर्यके द्वार कारण 
प्रवात नी किया जाता / तो कैसे 2 (प्रवर्तित लेता है) / आक्र भद तो उखे हट काक्र हे, 
कषत्रिक (किसान) के सयान (उस (ग्कत्यापृ) के द्वारा जात्यन्तर एर्णिय” होता ह) / जिस प्रकार 
्षेत्िक जल के भर जाने पर (टक) क्यारी से सयान का निन अका निस्तर क्यारी म कल वृषकाने 
की उच्छा काला हथ से नरी चता किन जल के आवरण (गरड) को कोड केता हे / उख्के 
तोडने पर जल स्वक ही ट्खरी क्यारी मे चला जाता हे (कैल जारा हे) / उसी प्रकार र्ण प्रकतियो 
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के आकरण अधर्मा कौ तोड़ देता हे / उसके दूटनै फर प्रक्रिया अपने-अपने विकार को प्रप्त हो 
जाती हैः / अश्वा जिस प्रकार कही क्क उखी क्यारी मेँ जलीय का फार्थक रख को धान के 
फो की ज में हका नरी सकता / तन व्या (लता हे) 2 मुद्गः गवेधुकः श्याणाकादि (शस) 
को उस परौधे के एस से हता है / उनके ह्यने से (गार्थिक तथा जलीय) रस शान कौ जडो 
पे स्वय ही प्रविष्ट लो जाते ह / उसी प्रकार धर्मा अधर्मा की केक्ल निकृति मै कारण हे/ शुद्धि 
ओर अश्युद्धि का (परस्यट) अत्यन्त विरेक होने से / धर्म प्रक्राति की प्रक्रत्ति मैं कारण नर्ली कनता 
हे / इस (विष्य) मँ नन्दीश्षर आदि उदाहरण के योगय हे / इसके विरुद्ध अधर्म शरी र्णा को अभिभूत 
करता हं / ओर उससे अद्णृद्धि परिणाम (लोता है / ठस (विष्य) में भी उदाहरण के योग्य नहुष 
क अजगर आदि (ह) / २ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र म यह बतलाया है कि जात्यन्तर परिणाम = अवस्थान्तर हो जाने मेँ 
धर्माचरण शरीर कौ प्रकृति (उपादान कारण) को प्रेरित नहीं करता । किन्तु अधर्म (बाधक) को 
दूर करता हे । 

शरीर ओर इन्द्रियों मँ जो दोष उत्पन हो जाते है उन दोषों को धर्माचरण से दूर कर दिया 
जाता है । उनके दूर हो जाने पर शरीर का जो उपादान कारण पृथिवी आदि पांच भूत हँ ओर 
भोजन आदि जिनसे शरीर का निर्माण होता है वे स्वयं शरीर मेँ प्रवेश कर जते हैँ । खेती करने 
वाला व्यक्ति जब अपने खेत में पानी देता है तो एक क्यारी के भरने के पश्चात्‌ दूसरी क्यारी में 
अपने हाथ से पानी नही सींचता । किन्तु दो क्यारियोँ के मध्यमे जो बोध = मेड है उसको दूर 
कर देता है । उस बाधक के दूर होने पर पानी स्वयं दूसरी क्यारी मँ चला जाता है। 

इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण - खेती करने वाला व्यक्ति अपने खेत मेँ से विविध प्रकार 
के घास, ्ञाड आदि जो अन को बढ़ने, फूलने-फलने नहीं देते उनको निकाल देता है । इस 
स्थिति म जल एवं भूमि के रस धान के पौधों मे स्वयं प्रवेश कर जाते है । इसी प्रकार योगी 
धर्माचरण से अधर्म को दूर कर देता है तो उसके शरीर के अन्दर उत्तम पदार्थो का समावेश हो 
जाता हे । यदि योगी शरीर ओर इन्द्रियों के उपादान कारण पाँच स्थूल भूत ओर अस्मिता को लेकर 
नये शरीर ओर इन्द्रियो को स्वयं बना लेता तो यह खेत का उदाहरण देना व्यर्थं हो जाता । क्योकि 
जेसे खेती करने वाला अपने खेत मेँ से घास आदि को निकाल देता हे, परन्तु खेत मेँ धान के 
मूल मे जल को व भूमि के रस को वह पकड़कर प्रवेश नहीं करा सकता । इसी प्रकार योगी 
शरीर के दोषों को दूर कर सकता है ओर शरीर को उत्तम बना सकता है । पस्तु मनुष्य के शरीर 
इन्द्रिय एवं मन से पशु आदि के शरीर, इन्द्रिय एवं मन को नहीं बना सकता । इसलिये यही 
बात संगत प्रतीत होती है कि योगी उत्तम-साधनों से ओर अपने उत्तम-ज्ञान से शरीर ओर इन्द्रियों 
में विरोषता उत्पनन कर देता है । नये शरीर ओर इन्द्रियों को नहीं बना सकता ॥ ३ ॥ 


कैवल्यपादः ३०८ सूत्र ४-४ 
अव० - यदा तु योगी बहूल्कायानिर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का इति- 


अर्थं - जब योगी बहुत शरीरँ को बनाता टै, तब क्या वे (शरीर) एक मन वाले होते हैँ 

अथवा अनेक मन वाले (इस विषय को सूत्र के द्वारा बतलाया जाता है) - 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थं - (निर्माण-चित्तानि) विशेष उपायों से उत्कृष्टता उत्पनन की गयी है जिनमें, 
वे चित्त (अस्मितामात्रात्‌) अहंकार से उत्पन हुये हें । 

सूत्रार्थं - जिन समस्त चित्तँ को ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट 
बनाया जाता है वे सभी चित्त, "अहंकार" नामक तत्त्व से उत्पन होते है । 

व्या० भा० - अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति । ततः सचित्तानि भवन्तीति 
॥ ८ ॥ 

व्या० भा० अ० - चित्त के (उदान) कारण-शरूत केक्ल अस्मिता को लेकर (कह योगी) 
नियणि चित्तो को करता हे / उखे (वे तिमाणिकायु) चित्त युक्त होते हे ४ 4 

विशेष - चौथे सूत्र की भूमिका एवं व्यासभाष्य में प्रक्षेप प्रतीत होता है । 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि अस्मिता = अहंकार से बने चित्त को योगी 
विविध स्तर का बना लेता है। 

सत्त्वादि तीन गुणों से महत्तत्व का निर्माण हुआ हे । उससे अस्मिता = अहंकार का । अहंकार 
से चित्त वामन का निर्माण हुआ है अर्थात्‌ ईश्वर ने किया है । निर्माण चित्तानि का अर्थं “बहुत 
से चित्त बना लेना", नहीं हे । इसका तात्पर्य यह है कि चित्त अस्मिता मात्र से बना है अर्थात्‌ 
उसका उपादानकारण “अस्मिता' है । उस चित्त को योगाभ्यास से योगी विविध स्तर का बना लेता 
हे । इसी पाद मेँ तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ५/६ ॥ कहा है । इसका अर्थं यह है कि ध्यान से 
(समाधि) से उत्पन चित्त वासनाओं से रहित होता है । इससे यह सिद्ध हे कि उपादान-कारण 
से चित्त की उत्पत्ति का प्रसङ्ख नहीं हे । किन्तु ज्ञान से, ध्यान से विविध प्रकार के साधनों से 
चित्त को संस्कृत बनाया जाता है । 

इस पाद के चौथे सूत्र कौ अवतरणिका मेँ कहा है कि जब योगी अनेक शरीरँ कौ रचना 
करता है तो वे शरीर मनसहित होते है वा मनरहित । इस अवतरणिका कौ बात को चौथे सूत्र 
“निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌" के साथ सम्बद्ध किया गया है । इसका अर्थ यह है कि योगी अस्मितामात्र 
से अनेक चित्तां को बना लेता है ओर वे सब शरीर चित्तसहित हो जाते हैँ । यदि यह मान लिया 
जाता है कि योगी अनेक शरीरँ को बनाकर उनको अपने बनाये हुये अनेक मनँ से युक्त कर 
देता है तो यँ पर प्रन उठता है कि जब योगी अनेक शरीरँ को बनाकर, उनको मनो से संयुक्त 
करता है, तो वे शरीर जीवात्मा के बिना जीवित केसे रहते हँ ? यदि कोई कटे कि योगी उनको 
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जीवित रखने के लिये स्वयं उन शरीरँ मेँ प्रवेश कर जाता है तो यह सम्भव नहीं है । समस्त 
शरीरँ म एक योगी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकता । क्योकि आत्मा अणु है । इसलिए एक 
शरीर मेँ रह सकता है अनेक शरीयँ म नहीं । एेसी स्थिति मेँ वे सभी शरीर जीवित नहीं रह सकते। 
जव योगी अपने शरीर को छोडकर उन अनेक शरीरो में प्रवेश करने जाएगा तो योगी का शरीर 
मर जायेगा । कोई कह सकता है कि योगी उन शरीरो मेँ से आकर अपने शरीर को जीवित कर 
लेता है । इस विषय मेँ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी सत्यार्थप्रकाश के चौदहवं समुच्छस मे लिखते 
है कि - ^“भला जीवित से मृतक ओर मृतक से जीवित हो सकता है ? ईश्वर कौ व्यवस्था अचय 
~ अभेद्य है कभी अदल- बदल नहीं हो सकती ।'' शरीर कौ सचना के विषय मेँ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी लिखते है कि - ''देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि कौ 
रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता । 
- सत्यार्थप्रका्ञ द्वाद समुल्लास 

जव शरीर की, मन की, इन्द्रियों कौ रचना को कोई भी कितना भी सिद्ध हो, पूर्णरूपेण जान 
ही नहीं सकता, तो बना भी नहीं सकता । इसलिये न तो योगी शरीर, मन, इन्द्रियों कौ रचना 
को पूर्णरूप से जान सकता है ओर न ही बना सकता है । इसलिये यह अनेक शरीरँ को, मन, 
इन्द्रियों को बनाने कौ मान्यता व्यास ऋषि कौ नहीं हो सकती । इसे प्रक्षिप्त मानना ही ठीक हे । 
यह तो सम्भव है कि योगी योगाभ्यास आदि अनेक साधनों से अपने शरीर को समय-समय पर 
विविध स्तरका बना लेता हे । इसी का नाम शरीर निर्माण ओर मन का निर्माण है अर्थात्‌ इनको 
उत्तम बना लेना । यह बात पूर्वं लिखी गई हे कि ध्यान (= समाधि) से चित्त को वासना रहित 
बनाना सूत्रकार ने माना है, किसी उपादानकारण से नहीं । शरीर, मन, इन्द्रियों को सुसंस्कृत करना 
ही निर्माण है । उपादान कारण से निर्माण करना नहीं हे ॥ ४ ॥ 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थं - (प्रवृत्ति- भेदे) चित्त के भिन्न-भिनन व्यपाये मेँ (प्रयोजकम्‌) संचालक (चित्तम्‌- 
एकम्‌) वही एक चित्त होता है (अनेकेषाम्‌) विभिन चित्त व्यापारो का । 

सूत्रार्थं - चित्त के भिन्न भन कार्यो मे, चित्त के विभिन्न कार्यो अर्थात्‌ क्रियाओं, 
विचारो ओर तरद्नौ का सञ्चालक नियंत्रक अहंकारतत्व से ईश्वर द्वारा निमित वही एक चित्त 
होता है । 

व्या० भा० - बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानां प्रयोजकं 
चित्तमेकं निमिमीते, ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥ 

व्या० भा० अ० - (उन्‌) कुत खार तिर्माण चितो क प्रकृत्ति (व्यार) (योगी के पर्वकर्ती) 
एक चित्त के अभिप्रायपूक्क किस प्रकार होती हे 2 एक (ुरववर्ता) चित्त को फोगी सभी चित्तो 
का प्रवत्क बनाता है उससे शिनन-भिन्न प्रकृत्तं सथट्‌ व्याफार होते हे ॥ ५ 
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यो० प्र° - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि भिनन भिन्न स्तर के चित्त जो योगी द्वारा सुसंस्कृत 
किये जाते ह उन सबका सञ्चालक एक चित्त टै । 

जब योगी अपने चित्त को योगाभ्यास से विविध स्तरों का बनाता है, तब उस विविध प्रकार 
के स्तर वाले चित्त का सञ्चालन एक ही चित्त करता है । मुख्य चित्त एक ही है । उस एक चित्त 
को योगी योगाभ्यास से भिन भिन्न स्तर का बनाता है अर्थात्‌ वही चित्त कभी ऊँचे स्तर पर रहता 
है ओर कभी नीचे स्तर पर । कभी व्युत्थान, कभी एकाग्र, कभी निरोध परिणाम की स्थिति वाला 
होता है । इन विविध अवस्थाओं मे एक ही चित्त सभी प्रवृत्तियों वाला होता है । उस एक चित्त 
को ही अनेक चित्त नाम से कहा गया है । जब चित्त व्युत्थान संस्कारों से युक्त होता है तो उसकी 
सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है । जब एकाग्रता की स्थिति होती है तो ईश्वरोपासना की 
ओर प्रवृत्ति होती है । जब योगी चित्त को सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त कर देता है तो उसको 
ठीक न मान कर उस ओर से हटा कर उसको एकाग्र कौ स्थितिमें ले आता है। जब योगी 
चित्त को एकाग्र स्थिति में देखता है तो उसको वास्तविक स्थिति न समञ्लकर उस अवस्था से 
हटाकर निरुद्ध अवस्था मेँ ले आता है । इन विविध स्तर वाले एक चित्त को अनेक चित्त कहा 
गया है । इन भिन भिन्न प्रवृत्तियों का सञ्चालक ईश्वरकृत एक ही चित्त है । 

व्यासभाष्य मे लिखा है कि "“ चित्तमेकं निमिमीते '' इसका अर्थ अनेक व्याख्याकार ने नियामक, 
नायक, प्रयोजक किया है । इस वाक्य का अर्थं यह नहीं किया कि योगी अस्मिता उपादान कारण 
से एक चित्त को उत्पन करता है । इसी प्रकार से ““निर्माणचित्तानि'' से भी यही अभिप्राय लेना 
चाहिये कि एक ही चित्त के भिनन भिनन स्तर बनाये जाते हे । उपादान से नये चित्तँ कौ उत्पत्ति 
नहीं कौ जाती । चित्त को सुसज्जित करना, सुसंस्कृत करना ही निर्माण शब्द का अर्थं है । अस्मिता 
उपादान को लेकर नये चित्तँ की उत्पत्ति करना नहीं है ॥ ५ ॥ 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ & ॥ 

शब्दार्थं - (तत्र) प्रथम सूत्रोक्त पाँच प्रकार के चित्तं में से (ध्यानजम्‌) समाधि द्वारा 
उत्कृष्ट बनाया गया चित्त (अनाशयम्‌) वासनारहित होता हे । 

सूत्रार्थं - जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि के द्वारा उत्कृष्ट बनाये गये चित्तो मेँ 
से जो चित्त ध्यानज अर्थात्‌ समाधि द्वारा उत्कृष्ट किया गया है, वह "वासनारहित' होता हे । 

व्या० भा० - पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मौषधिमन्रतपःसमाधिजाः सिद्धय इति । तत्र यदेव ध्यानजं 
चित्तं तदेवानाशयम्‌ । तस्यैव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्तिः । नातः पुण्यपापाभिसंबन्धः क्षीणक्लेशत्वाद्योगिन 
इति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६& ॥ 

व्या० भा० अ० - तियिणि चित्त एच प्रकार का होता हे / क्योकि जन्य ओक यन्तरु ठम 
समाश्रि से (फो प्रकार क) यिद्धिर्णो उत्यन लेती है / उन्म से ध्यान से उत्य्न चित्त 
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ही (राग देष मलक) कानार से रहित छता हे / उसका आश्य (कासन) रादि प्रकृति 
(व्यार) नी लेता / ठस कारण सै फफ पुण्य का सम्बन्ध नी होता हे / क्योकि योगी क्ीणक्लेश 
होता हे अथट्‌ योगी के क्लेश कीक हो चुके होते हे / अन्यो (अयोगियो) का तो कश्य 
होत हं /& ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ ध्यान से सुसंस्कृत चित्त को वासनारहित बतलाया हे । 

इसी पाद्‌ के प्रथम सूत्र - जन्मोषधिमन्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः के द्वारा पाच प्रकार का निर्माण 
चित्त बतलाया है । जो ध्यान (समाधि) से बनाया गया (सुसंस्कृत किया) है वह चित्त वासनाओं 
से रहित होता है । उस चित्त मेँ राग, देष आदि प्रवृत्ति नहीं होती है । वयोँकि क्षीण क्लेश वाला 
चित्त अशुभ कर्मो से रहित होता है । ओर जो चार प्रकार के चित्तँ का निर्माण किया जाता है। 
उन चित्तो में राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियों रहती हँ । यहो ध्यान से अथवा समाधि से परिष्कृत चित्त को 
वासना रहित बतलाया हे । 

“ध्यानज' का यह अर्थं नहीं है कि ध्यान चित्त का उपादान कारण है ओर चित्त उसका कार्य 
है । ध्यान द्वारा जो सुसंस्कृत किया गया है, वह ध्यानज चित्त है । यदि अस्मिता उपादान कारण 
से चित्त कौ उत्पत्ति मानी जाती तो ध्यानज चित्त का उपादान कारण ध्यान को अथवा समाधि 
को मानना पड़ेगा, जो कि असंगत है । इसलिये पोच प्रकार के जो चित्त कहे ग्ये ह वे एक 
ही चित्त के भिन भिन स्तर हैँ । जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि आदि के द्वारा एक ही 
चित्त का स्तर भिन भिन हो जाता है। इसलिये योगी के द्वारा अस्मिता से बनाये गये चित्तँ का 
सञ्चालन एक चित्त करता है । यह मान्यता टीक नहीं है ॥ ६ ॥ 

अव० - यतः- 

अर्थं - क्योकि - 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थं - (कर्म-अशुक्ल-अकृष्णम्‌) कर्म न शुक्ल होते हँ न कृष्ण अर्थात्‌ निष्काम 
होते ह (योगिनः) योगी के (त्रिविधम्‌) तीन प्रकार के कर्म होते है (इतरेषाम्‌) योगी से भिन 
व्यक्तियों के । 

सूत्रार्थं - योगी के कर्म अशुक्ल = लौकिक पुण्य फल कौ कामना से रहित ओर अकृष्ण 
= पाप रहित होते है अर्थात्‌ ईश्वरप्राप्तिमात्र के लिये किये गये "निष्काम कर्म" होते है । योगी 
से भिन सांसारिक व्यक्तियों के शुभ, अशुभ ओर पापपुण्य (= मिश्रित) तीन प्रकार के कर्म 
होते है । 

व्या० भा० - चतुष्पदा खल्वियं कर्मजातिः । कृष्णा, शुक्लकृष्णा, शुक्लाऽशुक्लाकृष्णा चेति । 
तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाध्या तत्र परपीडानुग्रहद्वारेणैव कर्माशयप्रचयः । शुक्ला 
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तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌ । सा हि केवले मनस्यायतत्वाद्रहिः साधनानधीना न परान्पीडयित्वा भवति । 
अशुक्लाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति । तत्राशुक्लं योगिन एव फलसंन्यासात्‌, 
अकृष्णं चानुपादानात्‌ । इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ॥ ७ ॥ 

व्या० भा० अ० - कर्मजाति" (कर्मा सम) चार प्रकारक होती हे/ ओर वे जये क्ष्णा 
(गाए), युक्लकरष्णा (पाप्युण्य). युक्ला (पण्य) अुक्लाकरष्णा (न पुण्य न पाण) / उन्म से फाएत्मक 
(कर्मजारि) दरत्माओ की होती हे / एाप-पृण्य (कर्मजातिः) काह्म साधर से सम्पादित होती हे / 
उसमें ट्य को दृःख ठेकटृर दूक्रे फर द्या करने के द्वार ली कमर्शियो का सङ्ग्रह किया जाता 
हे / पुण्य (कर्मजातिः) तु स्वाध्याय ओर ध्यान करने कार्ल की होती हे / कह (कर्मजारि) केकल 
पन के आश्रित होने सै बाह्म खाकर के आधीन नहोने ख तूयते को दख देने से नी लेती 
हे / फाएपुण्य रहित (कमजारि) स्यासिगो क्रीणक्लेश्र कार्ल एक चरम (अन्तिम) देह कार्ल कौ 
होती ह / उनमें से फृलसन्यास करने से पुण्यरहित तथा फफ क्म को न अपनाने से फापरहित 
(कर्मजातिः गोगो को ही लोती हे / अन्य समस्त प्राणियों की ृकोक्त तीन प्रकार को (क्मजारि) 
होती हे ७ ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मँ योगी के कर्मं अशुक्ल-अकृष्ण बतलाये है ओर अन्य लोगों के 
तीन प्रकार के । 

ऋषियों ने कर्म के तीन साधन माने है । मन, इन्दियाँ ओर शरीर । यँ पर योगदर्शनकार 
ने कर्मो के चार प्रकार के विभाग किए हैँ । शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल- कृष्ण (मिश्रित) ओर अशुक्ल 
अकृष्ण । पुण्य कर्म को “शुक्ल' कहते हँ । अपुण्य कर्म को “कृष्ण' कहते हँ । पाप-पुण्य मिश्रित 
कर्म को 'शुक्लकृष्ण' कहते हँ । ये तीनों ही सकाम कर्म है । निष्काम कर्म को 'अशुक्ल-अकृष्ण' 
कहते है । जो कर्म अपने ओर अन्यो के लिये लौकिक सुख को देते है, वे “शुक्ल कर्म" हँ । 
जेसे उत्तम कार्यो के लिये दान देना, निर्बलोँ कौ रक्षा करना आदि । जो दुःखप्रद कर्म होते हे । 
वे "कृष्ण कर्म' है । जैसे चोरी कसना, अन्याय करना आदि । जो कर्म सुखप्रद ओर दुःखप्रद होते 
हँ वे “शुक्लकृष्ण कर्म' कहाते है । जैसे खेती करना, विविध वांधो का निर्माण करना आदि । 
वर्योकि इन कार्यो मे अनेक प्राणियों को सुखदुःख दोनों की प्राप्त होती है । 

इस सूत्र के व्यासभाष्य मेँ शुक्लकर्मो को केवल मानसिक ही स्वीकार किया है, वाचनिक 
ओर शारीरिक नहीं । यह बात वेद ओर मनु आदि ऋषियों के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त प्रतीत होती 
हे, जैसे कि वेद मे लिखा है "“सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌! ' ॥ अथर्व० ५/९/७ ॥ मै सत्य बोलूगा, 
असत्य नहीं । यह वाचनिक कर्म है ओर सब का कल्याणकारी होने से यह शुक्ल कर्म' है । जो 
शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति करने करवाने के लिये किये जाते ह वे अशुक्ल-अकृष्ण अर्थात्‌ “निष्काम 
कर्म' कहाते है । योगियों के कर्म "अशुक्लाकृष्ण' होते है ओर अन्य लोगों के तीन प्रकार के । 
जो योगी "निष्काम कर्म' करते है, जिनके ज्ञान ओर उपासना विशुद्ध हो गये है, वे "चरमदेह" कहाते 
हं अर्थात्‌ वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हँ । उनका यह देह अन्तिम माना जाता है ॥ ७ ॥ 
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ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उन तीन प्रकार के कर्मो से (तद्‌-विपाक-अनुगुणानाम्‌) उन कर्मो 
के फल के अनुरूप (एव) ही (अभिव्यक्तिः) प्रकटता होती है (वासनानाम्‌) वासनाओं कौ । 

सूत्रार्थं - शुभाशुभ ओर मिश्रित इन तीन प्रकार के कर्मो से मिलने वाले फलों अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर के अनुसार ही वासनाय = संस्कार प्रकट होते हैँ । 

व्या० भा० - तत इति त्रिविधात्कर्मणः । तद्विपाकानुगुणानामेवेति । यज्जातीयस्य कर्मणो यो 
विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कर्मविपाकमनुशटोरते तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कर्मं विपच्यमानं 
नारकतिर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । कि तु दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । 
नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चैवं समानश्चर्चः ॥ ८ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - ततः अश्‌ तीन प्रकारके कर्म खौ उनके कलो के अरूप (कायना 
की) ही (अभिव्यन्ति होती है) / जिस प्रकारके कर्याका जौ किफक; उखके अनुरूप को कारन 
क्मफिल का अदुसरण करती हः उन ही की अभिव्यक्ति छती हें / फलोन्युख ठैकीकर्या नरक; तिक, 
पनुष्यादि भोग की अशिव्यन्ति का कारण नरी बन सकता / किन्त ठैकी शोग के अनुरूप ही इसकी 
वासनां अभिव्यक्त छोती हे / नारकीयु त्यक्‌ एक यनुष्यो की कासनाओं मं शी यी विद्धान् 
क हं ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे कर्मफलानुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति बतलाई हे । 

इससे पूर्वं सूत्र मे योगियोँ से भिन लोगों के तीन प्रकार के कर्म कहे हे । शुभ, अशुभ ओर 
शुभाशुभ (मिश्रित) । पाप ओर पुण्य तुल्य होने पर अर्थात्‌ पचास-पचास प्रतिशत होने पर साधारण 
मनुष्य जन्म मिलता हे । पचास प्रतिशत से अधिक पुण्य ओर पचास प्रतिशत से कम पाप होने 
पर उच्च कोटि के माता पिता के सानिध्य मे मनुष्य का जन्म मिलता है । पचास प्रतिशत से 
अधिक पाप ओर पचास प्रतिशत से कम पुण्य होने पर पशु, पक्षी, कीट आदि का जन्म मिलता 
हे । जब मनुष्य का जन्म मिलता है तब मनुष्य योनि मे मिलने वाले फलानुसार ही वासना अभिव्यक्त 
होती है । पशु, पक्षी आदि योनियो मेँ भोगे जाने वाले कर्मो के फलानुसार नहीं । जब पशु जन्म 
मिलता है तब पशु योनि मेँ भोगे जाने वाले कर्मो के फलानुसार ही वासनाओं कौ अभिव्यक्ति 
होती है । मनुष्य योनि मेँ भोगे जाने वाले कर्मानुसार वासनाओं कौ अभिव्यक्ति नहीं होती । 

जिस जीवात्मा ने पूर्वजन्म मे मनुष्य शरीर में रहकर जैसे भोग भोगे थे वैसी ही वासनायें 
बनी थीं । यदि उसी जीवात्मा को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है तो पूर्वजन्म मेँ भोगे 
भोगानुसार अगले जन्म मेँ भी वैसी ही वासनायँ अभिव्यक्त होगी । इसी प्रकार से पूर्वजन्म में 
जिस जीवात्मा ने पशु आदि योनि मेँ रहकर जैसा फल भोगा है, यदि कर्मो के आधार पर उसे 
पशु योनि मिलती है तो पूर्वजन्म मे पशु योनि मेँ रहकर जैसे भोग भोगे है, वैसी ही वासनायें 
अगले जन्म मेँ भी अभिव्यक्त होती हँ । जिस-जिस योनि मेँ जीवात्मा जन्म लेता है उस-उस 
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योनि में भोगे कर्मफल कौ वासनाय अभिव्यक्त होती हँ ओर उस योनि से भिन्न योनि कौ वासनायें 
दब जाती है । मनुष्य जन्म होने पर मनुष्य जन्म मेँ भोगे फलानुसार वासना अभिव्यक्त होगी, 
पशु योनि, पक्षी योनि में भोगे कर्म फलानुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होगी । इसलिये तीन 
प्रकार के कर्मफलानुसार ही उस उस योनि मे उस उस योनि के कर्मफलानुसार वासनाओं कौ 
अभिव्यक्ति होती है ओर उससे भिनन योनियों मे भोगे कर्मफलं कौ वासनायँ दब जाती हँ ॥ ८॥ 


जातिदे्कालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थं - (जाति-देश-काल- व्यवहितानाम्‌) जाति, देश तथा काल के व्यवधान से युक्त 
हुई वासनाओं कौ (अपि) भी (आनन्तर्यम्‌) समीपता है (स्मृति- संस्कारयोः) स्मृति ओर संस्कारों 
को (एकरूपत्वात्‌) एकरूपता होने से । 

सूत्रार्थं - मनुष्यादि जाति, स्थान तथा काल के व्यवधान से युक्त वासनाओं कौ भी 
समीपता होती है, स्मृति ओर संस्का के सदा समान विषयक होने से अर्थात्‌ पूर्वं जन्म के 
संस्कारों के अनुरूप ही इस जन्म मेँ स्मृति उत्पन होती है । 

व्या० भा० - वृषदंशविपाकोदयः स्वव्यञ्चकाञ्जनाभिव्यक्तः, स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया 
वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यञ्जकाञ्चन एवोदियाद्‌ द्रागित्येवं पुर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभि- 
संस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत । कस्मात्‌ ? यतो व्यहितानामप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्चकं निमित्तीभूत- 
मित्यानन्तर्यमेव । कुतश्च ? स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथानुभवास्तथा संस्काराः । ते च 
कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति जातिदेश्ञकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । 
स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृतिसंस्काराः कर्मा्ञयवृत्तिलाभवशाद्‌ व्यज्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामपि 
निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदादानन्तर्यमेव सिद्धमिति ॥ ९ ॥ 

व्या० भा० अ० - अच्छे करे कर्मो के फल का उदय (कमाय) अपने व्यज्क (कम्य) से 
उदूुद्ध लोकर भिव्यक्त होता हें / कह (कश्य) यदि सौ जन्म खे काद्र देखसे किं का खै कल्यो 
से व्यवहित हो तो शी अपने व्यज्क से मभिव्यक्त छोकर ही उदित होता हे/ शीघ्र ही पर्व काल मरै 
अदृशूत कारुण्यरू कर्मफल भोगा से तिष्यन्न कानार को लेकर ह्वी उदित होगा / क्यो 2 क्योकि 
व्यवहित होने एर भी इन (कासनाओ) के सदण कर्मा अभिव्यज्ञक निपित्त वनता हे / इसलिये (वासना. 
का) अव्यकक्षान ही हे / ओर क्यो 2 स्मरति ओर स्कार की एकरूपता के कारण / जिय गकारका 
अभव छोता हे उख रकार के संस्कार कनते हे / ओर वे (सत्कार कर्मा एक कसना के अनुरूप होते 
ह / ओर जित प्रकार कासनं लेती हं कैखी ही स्यतिलिती हे / इसलिए काटि देर काल से व्यवहित 
सर्कार स स्यति होती हें / स्मरति से पुनः संस्कार होते ह / टस प्रकार ये स्मि संस्कार कश्य के 
फलोन्यृख होन से अभिव्यक्त होते ह / ओर इखलिष व्यवहित हने र भरी कारणकार्यभाक का उच्छेद 
न होने से अव्यकधान ढी विद्ध हमा ह ९ // 
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यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि स्मृति व संस्कार की एकरूपता होने से जाति, 
देश, काल का व्यवधान होने पर भी वासनाओं में व्यवधान नहीं होता । 

कर्मानुसार आत्मा मनुष्य, पशु आदि भिन-भिन्न जातियों मेँ जन्म लेता है । कभी किसी देश 
में ओर कभी किसी देश में जन्मलेताहै। किसी काल में किसी योनि में ओर किसी देशमें 
जन्म लेता है । इस प्रकार से जाति, देश ओर काल परिवतित होते रहते है । भिन-भिन जातियों 
मे, भिन-भिनन देशों मे ओर भिन-भिन कालों मेँ जीवात्मा कर्मफलं को भोगता है । उन भोगों 
से संस्कार उत्पन होते है । कालान्तर मेँ वे संस्कार स्मृति को उत्पन कसते है । जैसे किसी जीवात्मा 
ने एेसे कर्म किये कि उसको मनुष्य जन्म मिल गया । मनुष्य जन्म लेकर उसने एेसे कर्म किये जिससे 
उसको पशु जन्म मिल गया । इसके पश्चात्‌ पाप कर्मो का फल भोग लेने पर पाप-पुण्य समान हो 
जाने पर पुनः मनुष्य जन्म मिल गया । मध्य मेँ पशु योनि आ जाने पर भी पूर्वं मनुष्य योनि मेँ भोगे 
हए भोगों के संस्कारों से स्मृति उत्न होती है । मध्य म जाति का व्यवधान होने पर भी वासनायें 
बाधित नहीं होती । इसी प्रकार से जीवात्मा का जन्म भिन-भिनन देशों मेँ होता रहता हे । भिन- 
भिन्न देशों मे जन्म होने पर भी वासनायें बाधित नहीं होती । इसी प्रकार से लम्बे काल तक जीवात्मा 
अनेक योनियों में जन्म लेता है । परन्तु दीर्घकाल के पश्चात्‌ भी उस उस योनि में भोगे हुए 
भोगों की वासनायें स्मृति को उत्पन करती हैँ । इसलिये काल से भी वासनाये बाधित नहीं 
होती । इसका कारण, स्मृति ओर संस्कार कौ एकरूपता है । संस्कार से स्मृति ओर स्मृति से 
संस्कार उत्पन होते हँ । जैसे एक गौ का बछडा उत्पनन होने के पश्चात्‌ कुछ ही काल मेँ गौ 
के स्तनों का दूध पीने के लिये प्रयत करता हे ओर वह यह जानता हे कि स्तनो में दध मिलेगा । 
यह संस्कारो से स्मृति कौ उत्पत्ति है । यदि यह आत्मा पूर्वजन्म में मनुष्य-योनि मेँ रहा हो 
ओर उससे पूर्वजन्म में गौ-योनिमेंरहाहोतो भी मनुष्यसे पूर्वं कौ गौ योनि के संस्कारो 
से स्मृति उत्पन्न होती है । उससे बछडा गौ के स्तनं से दूध पीने का प्रयास करता है । इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि है । 

कुछ संस्कार निर्बल होते है । वे कुछ काल के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैँ । जैसे किसी व्यक्ति 
ने एक साधारण फल बीस वर्ष पूर्वं खाया हो तो प्रायः उस साधारण फल के खाने से जो संस्कार 
बना, वह थोडे ही काल में नष्ट हो गया । इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी साधारण रूप को 
देखता है ओर वह साधारण रूप का संस्कार अल्पकाल मेँ ही समाप्त हो जाता है । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जो प्रबल संस्कार है, वे दीर्घकाल तक रहते हँ ओर जो निर्बल संस्कार है, वे अल्प 
काल तक रहते है । दूसरे विरोधी संस्का से संस्कार अभिभूत हो जाते है, ओर समाप्त भी हो 
जाते है । व्यक्ति के प्रयास से भी संस्कार दब जाते है ओर नष्ट भी हो जाते हे । इसलिये अशुभ 
संस्कारों को प्रयत्न से दबा देना चाहिये ओर दीर्घकाल तक अभ्यास करके उनको नष्ट कर देना 
चाहिये । उत्तम संस्कारों को उत्पन करना चाहिये ओर उनको दीर्घकाल के अभ्यास से दृट्‌ बनाना 
चाहिये । व्यक्ति अपने अशुभ संस्कारों को दबा सकता है ओर उनको नष्ट भी कर 


कैवल्यपादः ३९६ सूत्र ४-९० 
सकता है । इसी प्रकार शुभ संस्कारों को उत्पन भी कर सकता है ओर उनको दृद भी बना सकता 


है । इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि हम अशुभ संस्कार को रोक नहीं सकते अथवा नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ ९ ॥ 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


शब्दार्थं - (तासाम्‌) उन वासनाओं का (अनादित्वं च) प्रवाह से अनादित्व भी है (आशिषः) 
जीने कौ इच्छा के (नित्यत्वात्‌) सदा बने रहने से । 

सूत्रार्थं - सुख व सुख साधनों कौ प्राप्ति कौ, दुःख व दुःख साधनों कौ निवृत्ति कौ, 
तथा सदा जीवित बने रहने कौ इच्छ से, वासनाओं का "प्रवाह से अनादित्व' भी हे । 

व्या० भा० - तासां वासनानामशिषोनित्यत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्मा्टीर्मा न भूवं भूयासमिति सर्वस्य 
हश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ ? जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य द्वेषदुःखानुस्मृतिनिमित्तो 
मरणत्रासः कथं भवेत्‌ ? न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते । तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं 
निमित्तवशात्काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावर्तत इति । 

घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा 
चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । वृत्तिरेवास्य विभुनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्यः । 

तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌ । निपित्तं च द्विविधम्‌-बाह्यमाध्यमात्पिकं च । ए़ारीरादिसाधनापक्षं बाह्यं 
स्तुतिदानाभिवादनादि । चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्िकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-ये चैते मेतर्यादयो ध्यायिनां 
विहारास्ते बाह्यसाधननिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं धर्ममथिनिर्वर्तयन्ति । तयोर्मानसं बलीयः । कथम्‌ ? 
ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते ? दण्डकारण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेण कः शारीरेण कर्मणा शुन्यं कुर्तुमुत्सहेत ? 
समुद्रमगस्त्यवद्रा पिबेत्‌ ? ॥ ९० ॥ 

व्या० भा० ॐ - काणना के नित्य होने से उन कायना क (ग्रकाह से) अनादिता चिद्ध 
होती हे/ जो गह आत्मा की कामनादहे किम न रं एेखा न लो (अर्थाद्‌ खदा ट, एणी प्रत्येक 
की कामना ल्खिती है कह स्वाभाकिक न्ट है / कको 2 उसी ससय उत्पन्न ग्राफ (कालक) का 
जिसने (इस जन्य मै) सरणरधर्म का अशक नर्ही किया (उसका) दरे़त्मक; पूकद्गिशकजन्य दुःख 
की स्मृति से उत्पन्न मरणथय होता है कह कैसे लोके 2 ओर स्वकाथाकिक पदार्थो कारण का आश्रय 
न्दा लेता / ल्खलिये (ग्रकाह यै) नादि काल क काखाओं स सम्बद्ध यह चित्त (कमशियरूप्‌) 
निमित्त के कारण (उने सै) कृ ही काना को लेकर पुरुक के शग के लिट प्रक्रत होता, 

छट (टक) शकन मैं रखे ठीक के खट स्ोक-विकास (स्कशाक काला चित्त केक्ल खीर 
के परििण के आकार काला है एेखा कृ आचार्य मानते है / एया मानने से गाधा का अभाव 
होता हे तथा फृनजन्ि शी चिद्ध होक हें / ह्य किशर चित्त कौ कृत्ति सखो किकास करली दै एला 
(योग के) आवार्य यानते हें, 
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ओर कह (सद्धोच- विकास खील कर्ति) धरमाधियरूफी निधित्त के कारण होती हे / आर (धयधिम) 
निपित्त गाह्य एव आध्यात्पिक नाम से दो प्रकार का होता हे/ सरीर आदि साधनों की अपेक्षा रखने 
काला स्त्दिन अभिकादन आदि (निमित) काह्म ह श्रद्धा मादि आध्यात्मिक (निषिक्त) हं / ओर 
वैलाहढी काहे ओरये को फोगिर्योके मेती माहि व्याफार ह के काह्म सधनो कौ अपेक्षा न रखने 
काले (होने यै) उक्रष्ट र्ण कौ उत्पल करते हँ / उन (काह्य आध्यात्मिक निमित्तो) मँ से यान्य 
(आध्यात्मिक शिपित्त) गलवार हं / किस प्रकार 2 जान ओर वैराग्य से कद्रकर कौन (हलो सकता) 
हे 2 चित्तकल के बिना (केक्ल) शारीरिक कर्य से कौन दण्डकारण्य क़ किर्जन करने का साहस करे 
? अथका अगस्त्य के सद्र कौन समद्र को फ़ीके 2 १० ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि आत्मा की अपने कल्याण की इच्छा नित्य 
होने से वासनाओं का अनादित्व है । 

प्रत्येक प्राणी यह इच्छा रखता है कि मै सदा जीवित रह मरू कभी नहीं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि मृत्यु से भयभीत होने वाले प्राणियों ने पूर्वजन्म मेँ मृत्यु से होने वाले दुःख का अनुभव 
किया है । यदि मृत्यु से डरने वाले प्राणियों ने पूर्वं जन्ममेंमृत्युसे होने वाले दुःख का अनुभव 
नकियाहोतातो वे मृत्यु से भय न करते | क्योकि डरने वाले प्राणियों ने इस जन्म मेँ मरकर 
नहीं देखा है । मृत्यु से आत्मा को भय इसलिये होता है कि कभी मृत्यु से होने वाला दुःख मुञ्च 
पुनः प्राप्त न हो जाय । मृत्यु से आत्मा को दुःख होता है । उस दुःख के अनुभव से संस्कार = 
वासनायें उत्पन होती ह । उन वासनाओं से स्मृति उत्पन होती है ओर स्मृति से दुःख उत्पन 
होता है । इससे जीवात्मा का अनादित्व सिद्ध होता हे । क्योकि जिस आत्मा ने पूर्वजन्म मेँ मृत्यु 
के दुःख का अनुभव किया है वही मृत्यु से डरता है। 

इस सूत्र मे वासनाओं को अनादि कहा हे । इसका अभिप्राय यह है कि वासना स्वरूप 
से अनादि नहीं हे । परन्तु प्रवाह से अनादि है । वासनाओं की उत्पत्ति होती हे ओर विनाश भी । 
बार-बार एक प्रकार कौ वासनायेँ उत्पन होती है ओर नष्ट भी होती है । उत्पनन होना ओर नष्ट 
होना यह प्रवाह चलता रहता हे । इसलिये वासनाओं को अनादि कहा है । इस सूत्र के व्यासभाष्य 
में चित्त को विभु ओर चित्त वृत्तियों को संकोच विकास धर्म वाली कहा है । इस मान्यता को 
"आचार्य" नाम से बतलाया हे । यहाँ "आचार्य' शब्द से योगदर्शनकार महि पतञ्जलि जी का ग्रहण 
किया जाता हे । 

कुछ लोग “विभु शब्द का अर्थं "सर्वव्यापक" कर सकते हँ । परन्तु आचार्य पतञ्जलि के 
मत मेँ "विभु" शब्द का अर्थ सर्वव्यापक करना उचित नहीं हे । क्योकि बन्धकारणशेथिल्यात्‌.......... ॥ 
यो० द० ३८५८ ॥ इस सूत्र मे योगी अपने चित्त को शरीर से बाहर निकालकर अन्य प्राणी के शरीर 
में प्रविष्ट कसा हे, ठेसा लिखा है । यदि चित्त विभु माना जाता हे तो योगी उसको अपने शरीर से 
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निकालकर दूसरे के शरीर मेँ कैसे प्रविष्ट कर सकता हे । क्योकि विभु का एक शरीर से निकलना 
ओर दूसरे शरीर मेँ प्रवेश करना सम्भव नहीं हे । 

व्यासभाष्य मेँ प्रत्यक्ष प्रमाणवृत्ति के प्रकरण मे यह लिखा है कि इन्दियोँ की प्रणाली के द्वारा 
चित्त का बाहर के पदार्थो से सम्बन्ध होता है । तब बाहर के विषय का प्रत्यक्ष होता है । यदि 
चित्त विभु है तो इन्द्रियो के द्वारा बाहर के विषयों मे सम्बन्ध करने कौ क्या आवश्यकता हे । 
क्योकि चित्त विभु है ओर विभु = व्यापक होने से उसका सभी पदार्थो से सम्बन्ध सदा रहता 
हे । इन्द्रियो के माध्यम की आवश्यकता नहीं । 

ध्यातव्य है कि वृत्तियँ चित्त का धर्म है ओर चित्त धर्मी है । धर्म धर्मी को व्यासभाष्य में 
एक ही माना दै, भिन-भिन नहीं । यदि धर्मं धर्मी एक हैँ ओर वृत्तियोँ मे संकोच-विकास धर्म 
माना जाता है तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि धर्मी चित्त भी संकोच-विकास धर्म वाला हे । 
क्योकि चित्त वृत्तिर्या चित्त से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । यदि "विभु" का अर्थं यह किया जाता है 
कि विविध इद्धियों से चित्त का सम्बन्ध होने से चित्त विभु है तब तो संगत हो सकता है। 

इस सूत्र के व्यासभाष्य मेँ यह कहा है कि - चित्तबल के बिना शारीरिक कर्मं से दण्डकारण्य 
को कौन शून्य कर सकता है ? ओर अगस्त्य के विना समुद्र को कौन पी सकता है? इसका 
अभिप्राय यह है कि मानसिक कर्म, शारीरिक कर्मं से बलवान्‌ होता है । मानसिक कर्म से दण्डकारण्य 
को शून्य कर दिया, ओर अगस्त्य ने मानसिक कर्म से समुद्र को पी लिया । यह समञ्चाने के 
लिये काल्पनिक कथा तो हो सकती है । परन्तु केवल मानसिक कर्मो से न दण्डकारण्य को शून्य 
किया जा सकता है ओर न अगस्त्य समुद्र को पी सकता है ॥ १० ॥ 

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ १९ ॥ 

शब्दार्थं - (हेतु-फल-आश्रय-आलम्बनैः) हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन इन चार 
कारणो से (संगृहीतत्वात्‌) वासनाओं के उत्पन्न होने से (एषाम्‌) इन चार कारणों के (अभावे) 
न रहने कौ स्थिति मेँ (तद्‌-अभावः) उन वासनाओं का अभाव हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - हेतु = धर्माधर्म, सुख-दुःख, राग-द्रेष तथा उनका मूल अविद्या; फल = जाति, 
आयु, भोग; आश्रय = वासनाओं का आश्रय भोगोन्मुख चित्त; आलम्बन = इन्द्रियों के रूप 
रसादि विषय, वासनाओं कौ विद्यमानता मेँ कारण हें । तथा इनके न रहने पर “वासनाओं 
का अभाव' हो जाता दै। 

व्या० भा० - हेतुः - धर्मात्सुखमधर्माहुःखं, सुखाद्रागो दुःखादद्वेषस्ततश्च प्रयलस्तेन मनसा वाचा 
कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृह्णात्युपहन्ति वा । ततः पुनर्धर्माधर्मो सुखदुःखे रागद्वेषाविति प्रवृत्तमिदं 
षडरं संसारचक्रम्‌ । 

अस्य च प्रतिक्षणमावर्तमानस्याविद्या नेत्री मूलं सर्वक्लेानामित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य 
प्रत्युत्पनननता धमदिः, नह्यपूर्वोपजनः । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिताधिकारे मनसि 
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निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखी भूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । एवं 
हेतुफलाश्रयालम्बनेरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः । एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ १९ ॥ 

व्या० भा० अ० - द - धर्मस सुख ओर अधर्म से दःख (होता) / सुख ये रग ओर 
दख सेदरेणहोता हे / उस (रागद्वेष) से प्रयत होता हे/ उस (ग्रयल) सै पनस काणी यै 
अका ग्ररीर से चेष्टा करता हग दख एर द्या करता हे का उनको कष्ट देता हं / उससे पुनः 
धरमाधिर्म (उतयै) यख दःख. (उससे) रगद्रेण होते हँ इय प्रकार छः आ काला सखारचक्र प्रकत 
होत हे / 

प्रतिक्षण घूमने काले इत संसार चक्र को आरो ले जाने काली (अका हे जो सवक क्ले 
का मूल हे / ठखलिये यह (वासना क) हण हे / फल" तो कह हे जिति को ल्य 
कनाकर जिस धमार (अष्ट) क उत्पत्ति छोती ह / क्योनि किसी अयद्स् को उत्यत्ति नी छोती / 
याधिकार मन कासनाओों का (आश्रय हे / मन के समाप्ताधिकार (कतक्रत्य) लोन पर आश्रयटीन 
वासनां टिक नरी सकतीं / सस्युख आया हुआ को पदार्थ जसि कायना को व्यक्त करता हे उस 
(वासना) का कह (पदार्थ) (आलप्वन" हे / ठय प्रकार यै खारी कासनं न हे फलु आ्रय 
आलम्बन से स्कटीत लेती हं / इन चारो का अथाव लोन फर इनसे सम्फालित कासना्जो का शरी 
अभाव हो जत हे /॥ ९९ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे यह बतलाया है कि हेतु, फल, आश्रय, आलम्बनं के द्वारा वासनाओं 
के संगृहीत होने से इनके अभाव होने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है। 

हेतु - धर्माचरण से सुख कौ प्राप्ति होती है, अधर्माचरण से दुःख कौ प्राप्ति होती हे । धर्माचरण 
का अभिप्राय है सकाम शुभ कर्म ओर अधर्माचरण का अभिप्राय अशुभ कर्म है । सुख भोग से 
सुख के संस्कार बनते ह ओर दुःख भोगने से दुःख के संस्कार बनते हे । 

सुख के जिस साधन से सुख कौ प्राप्ति होती है, उस (साधन) मेँ ओर उससे मिलने वाले 
सुख में राग उत्पनन होता है । उस राग के कारण व्यविति उस कार्य को करता है । उस कार्य के 
सम्पादन मेँ जो व्यविति सहायता देता है, उसको वह लाभ पहंचाता है ओर जो उस कार्य मेँ बाधा 
उपस्थित करता है उसकी हानि करता है । इसी प्रकार से अधर्माचरण से दुःख मिलता टै, दुःख 
के अनुभव से दुःख के संस्कार उत्पन होते है । दुःख ओर दुःख के साधनों से व्यविति द्वेष करता 
हे । द्वेष के कारण मन, वाणी ओर शरीर से फिर अधर्माचरण करता हे । इस प्रकार से व्यक्ति 
सकाम शुभ कर्मं ओर अशुभ कर्मो को करता रहता है । धर्माधर्म, सुख-दुःख, राग-द्रेष, षडरं 
वाला यह संसार चक्र चलता रहता है । इस सतत वर्तमान चक्र का मूल कारण अविद्या ' है । इसी 
को "हेतु" कहा है । 

फल - प्रायः व्यक्ति धन-सम्मान आदि लोकिक सुखो को लक्ष्य बनाकर कर्म करता रहता है । 
जिन लौकिक सुखो आदि को लक्ष्य बनाकर व्यविति कर्म करता है, उन्हें "फल' कहते हँ । जब तक 
लौकिक सुखो को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति कर्म करता रहेगा तब तक उसमे वासना बनती रहंगी । 
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आश्रय - साधिकार मन अर्थात्‌ जिस मन ने भोग ओर अपवर्ग को सिद्ध नहीं किया है, 
वह इन वासनाओं का *आश्रय' है । जब मन भोग ओर अपवर्ग इन दो प्रयोजनों को पर्णं कर 
लेता है, तब वासनाये नहीं रह सकतीं । 

आलम्बन - समक्ष उपस्थित हुई वस्तु जिससे वासनायेँ अभिव्यक्त होती है, वह *आलम्बन' 
कहाता है । जब तक राग द्वेषयुक्त चित्त के समक्ष वासनाओं को अभिव्यक्त करने वाले पदार्थ 
उपस्थित होते रहते हैँ, तब तक वासना अभिव्यक्त भी होती रहती दँ ओर नई भी बनती रहती 
ह । पस्तु विवेक- वैराग्य हो जाने पर वासनां न तो अभिव्यक्त होती हँ ओर न ही न्ह उत्पनन 
होती हे । हेतु. फल, आश्रय ओर आलम्बन से वासनाओं का संग्रह होता है । इनका अभाव होने 
पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। योगाभ्यासी व्यविति का यह मुख्य कर्तव्य है कि हेतु 
आदि वासनाओं के कारणों को दूर करने का प्रयास करे । इस विषय मेँ पहले भी लिखा गया 
हे कि वेदादि सत्य शास्र का अध्ययन-अध्यापन, श्रवण-मनन, यम आदि आठ अङ्गं का अनुष्ठान, 
सत्पुरुषो का सङ्घ, निष्काम कर्म आदि के करने सेये हेतु आदि वासनाओं के आश्रय दूर हो जाते 
ह ओर इनके दूर होने से वासनायेँ भी दूर हो जाती है ॥ ११ ॥ 

अव० - नास्त्यसतः संभवः,न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथं निवतिष्यन्ते 
वासना इति - 

अर्थं - असत्‌ (पदार्थ) कौ उत्पत्ति नहीं (हो सकती) ओर न सत्तात्मक (पदार्थ) का विनाश 
हो सकता है, इसलिए द्रव्य के रूप मेँ होने वाली वासनां किस प्रकार निवृत्त होंगी ? (इसको 
सूत्र द्वारा कहा जाता है) - 

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 

शब्दार्थ - (अतीत-अनागतम्‌) अतीत, अनागत [वस्तु] (स्वरूपतः) स्वरूप से विद्यमान 
(अस्ति) रहती है (अध्व-भेदात्‌) काल भेद से (धर्माणाम्‌) धर्मो के | 

सूत्रार्थं - जो वस्तु वर्तमान काल मेँ अनुभव का विषय है वह नष्ट होने पर भी अभाव 
को प्राप्त नहीं हो जाती अपितु अपने कारण स्वरूप मेँ विद्यमान रहती है । तथा जो वस्तु 
अभी उत्पन नहीं हुई है आगे होगी, वह भी उत्पन होने से पूर्वं अपने स्वरूप मे विद्यमान 
थी, वह भी अभाव से भाव में नहीं आई क्योकि काल भेद से किसी वस्तु के धर्मो = विशेषताओं 
की अभिव्यक्ति = प्रतीति ओर अनभिव्यक्ति = अप्रतीति होती है । 

व्या० भा० - भविष्यद्रयक्तिकमनागतम्‌, अनुभूतव्यक्तिकमतीतम्‌ । स्वव्यापारोपारूढं वर्तमानम्‌ । 
त्रयं चेतद्रस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चैतत्‌ स्वरूपतो नाभविष्यनेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत, तस्मादतीतानागतं 
स्वरूपतोऽस्तीति । किञ्चभोगभागीयस्य वापवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति 
तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतश्च फलस्य निमित्तं वर्तमानीकरणे समर्थ नापूर्वो- 
पजने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशोषानुग्रहं कुरुते, नापूर्वमुत्पादयतीति । 
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धर्मी चानेकधर्मस्वभावः । तस्य चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः । न च यथा वर्तमानं व्यक्ति- 
विशोषापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं च । कथं तहि ? स्वेनैव व्यङ्खचेन स्वरूपेणानागतमस्ति, स्वेन 
चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति, वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवत्यतीता- 
नागतयोरध्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौो भवत एवेति, नाभूत्वा भाव- 
सत्रयाणामध्वनामिति ॥ १२ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - भविष्यत्‌ मै अभिव्यक्त होने काला (पदाथ) (अनारत कठलाता हे / जो 
(पदाथ) भूतकाल मँ मभिव्यक्त हो चुका टैः कह अतीत" हे / जो मभिव्यक्ति रूफी व्याफ़ार यें 
विद्यमान है कह पदार्थ (कतणान“ कट्लाता हे / ओर तीन प्रकार का ह दार्थ जान का किय 
(जेय) हे / ओर गृह स्वरूप से नी होता (तो) विकयरहित होने से जान उत्पन्न न होता / इसलिए 
अतीत सनागत (पदार्थ) स्वरूप से हं (कह यिद्ध लोता हे ऊर शी भोग को सम्पन्न करने काले 
का अपवर्ग कौ सम्पन्न करने काले कर्मा स उत्पन्न होने काला फ़ल यदि भसत्‌ लो उस्र उदेश्य से 
अथहि उस निमित्त से उत्तम अनुष्छानयुक्त न लोके (अथात्‌ व्यर्थ होते) / ओर निमित्त (अव्यक्त) 
रूप मं विद्यमान फल को कतथानाक्स्था मै लाने मै समर्थी है असत्‌ क़ उत्पन्न करने मँ नी 
/ उपस्थित हुआ कारण (धरम) कार्य (फल) को (अभिव्यक्त करने म) विशे सहायता करता हे 
अकिद्णान (कल) को उत्पत्ति नही करता / 

धर्मी अनेक कर्णो स युक्त होने योग्य स्वशाक काला होता हे / उसके धर्मा अध्व (काल) भेद 
स (उसमे) किद्यान रहते हँ / ओर जिस प्रकार वर्तमान (धर्म) अभिव्यक्ति सौ सम्पन्न छोकर तव्य 
रूण रँ चता है टय प्रकार अतीत अनागत (धर्म) नही रहते / ते फिर कैसे (रहते ह) 2 अनागत 
(धर्म) भविष्यत्‌ ये व्यक्त होने योग्य अपने ही स्वरूप गे रहता हं / अतीत (धम्‌) भृत्काल म 
अभिव्यक्त लो चुके अपने स्वरूप मेँ ढी रहता हें / वतमान काल मै (ध्म) अपन विद्यमान (अभिव्यक्त) 
स्वरूप काला होता हें कह (स्वरू फाभिव्यक्ति) अतीत एक अनागत (ृत- भक्ष्यत) काल काले (धमो) 
कौ र्यी होती / एक काल काले भर्म के समय (खेष) दो कालों मे रहने काले कर्ण अव्यक्तस्करूप 
ये धर्मी मो समचित एते ही ह / ब्खलिषए तीन कालो मै रहने काले धर्म अभाक सरे भाव कौ 
स्थिति मँ नीं आते (यह छिद्धान्त ह /) ॥ ९? ^ 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह कहा है कि धर्मो के कालभेद के कारण भूत व भविष्यत्‌ 
वस्तु-स्वरूप से विद्यमान ठै । 

इस पाद के १०बें सूत्र मेँ वासनाओं को अनादि कहा है । ५।११ मेँ हेतु, फल, आश्रय ओर 
आलम्बन के अभाव होने पर उन वासनाओं का अभाव बतलाया है । यँ पर प्रशन उठता है कि 
क्या वास्तव मे उन वासनाओं का अभाव हो जाता है ? इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि अतीत 
ओर अनागत वस्तु स्वरूप से विद्यमान रहती हे । उसमें धर्मो का काल भेद कारण है । भविष्यकाल 
मं अभिव्यक्त होने वाला पदार्थं अनागत होता है अर्थात्‌ वर्तमान काल मँ वह अपने धर्मी मेँ छिपा 
रहता हे । जो पदार्थ अभिव्यक्त होकर अपने धर्मी में छिप जाता है, वह अतीत होता हे । जो वर्तमानकाल 
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मे अभिव्यक्त हो रहा है, वह वर्तमान होता दै । मिदर मे घट विद्यमान हे । जब तक उसकी अभिव्यविति 
नहीं होती तब तक वह अनागत है । अभिव्यक्ति होने पर वर्तमान टै ओर टूट फूट जाने पर अतीत 
हे । इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थं अतीत, अनागत रूप से वर्तमान रहता है । उसका अभाव नहीं 
होता । यह सत्कार्यवाद का सिद्धान्त है कि अभाव से भाव ओर भाव से अभाव कौ उत्पत्ति नहीं 
होती । सांख्यकार महषि कपिल जी ने कहा है कि - 

“उपादाननियमात्‌'' ॥ सांख्यदर्शन १/११५ ॥ 

अर्थात्‌ उपादान कारण मेँ जो गुण एवं स्वभाव होते है वे ही उसके कार्य मे अते हे । 

गीता मेँ कहा है कि - 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ गीता २/१६ ॥ 

अर्थात्‌ अभाव से भाव ओर भाव से अभाव उत्पनन नहीं होता । 

यदि अतीत, अनागत स्वरूप से वर्तमान न होते तो भूत-भविष्यत्‌ पदार्थो का ज्ञान किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु भूत-भविष्यत्‌ पदार्थो का ज्ञान सामान्य जनों को अल्पमात्रा मे ओर योगियों 
को अधिक मात्रमेँ होता है। जो कर्म लौकिक फल प्राप्ति के लिये अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिये 
किये जाते है उनका फल भविष्यत्‌ काल मेँ मिलेगा । यदि कर्मो के फल को अनागत रूप में 
न माना जाय तो व्यक्ति शुभ कर्म करना छोड देवं । धर्माचरण (कर्म) फलप्रदाता के पास पहले 
से विद्यमान फल को ही दिलवाता है । अभाव से भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता । धर्मी 
अनेक स्वभावो वाला है । जब उसके धर्मो को अभिव्यक्त करने वाला कारण उपस्थित होता हे 
तब उसके धर्मो की अभिव्यक्ति होती है ओर जब अभिव्यक्ति कसे वाला कारण उपस्थित नहीं 
होता, तब अनभिव्यक्ति रहती हे । इसलिये कालभेद से सभी पदार्थ स्वरूप से वर्तमान रहते है, 
उनका अभाव कभी भी नहीं होता । हेतु, फल आदि जो वासनाओं का आश्रय है उनको योगी 
दूर करदेताहै तो वे अपने उपादान कारण प्रकृति मे लीन हो जाती हैँ । उन वासनाओं का अभाव 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ ९३ ॥ 

शब्दार्थं - (ते) तीनों कालों मे रहने वाले धर्म अर्थात्‌ पदार्थं (व्यक्त-सृक्ष्माः) प्रकट 
ओर अप्रकट (गुण-आत्मानः) सत्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों गुणों के ही स्वरूप हे । 

सूत्रार्थ - वर्तमान काल मेँ रहने वाले प्रकट पदार्थं “व्यक्त' कहलाते हँ ओर भूत व 
भविष्यत्‌ काल मेँ रहने वाले अव्यक्त = अप्रकट पदार्थं "सुक्ष्म कहलाते है । तीनों कालं 
मेँ रहने वाले ये प्रकट ओर अप्रकट पदार्थ, सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीनों सूक्ष्म द्रव्यो के ही 
स्वरूप हँ अर्थात्‌ इन्हीं से निमित हे । 

व्या० भा० - ते खल्वमी तर्यध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सृक्ष्मात्मानः 
षडविशोषरूपाः । सर्वमिदं गुणानां सनिवेशाविशोषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः । 
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तथा च शास्त्रानु-शासनम्‌- 

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु हष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ इति ॥ १३ ॥ 

व्या० भा० अ० - तीनो कालो मँ चने काले के कर्ण कर्तमान (होने फट प्रकट स्वरूप काले 
ओर अतीत अनागा (लीने पट) दुष्य अर्थात्‌ अप्रकट स्वरूप काल छः अवि्ेष होकर रते ह / 
गृह (सारा जगा) गुणो (सत्व रजस्‌ तमस) का केकल सस्थान (रचना) विशेष हें / इसलिट कास्तव 
ेगुणदह्ी है / ओर उखी प्रकार खख का उदे हे - 

गुर्णो का कासतविक रूप दृष्टि मेँ तर्ही आता / जो त्तो ष्टिम आता हे कह याया के समान 
नाका हे / ९? ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि वे धर्मं प्रकट ओर सुक्ष्म सत्त्व आदि गुण- 
स्वरूप हे । 

समस्त दुःखों से, बन्धनो से दूटकर नित्यानन्द मोक्ष को प्राप्त करने के लिये तीन सत्तात्मक 
पदार्थो को जानना आवश्यक है, अनिवार्य है । उनमें से एक जड प्रकृति हे । वह व्यक्त ओर 
अव्यक्त रूप मेँ रहती हे । कुछ लोग इसकी अव्यक्तावस्था को न जान सकने के कारण इसको 
नहीं स्वीकार करते हैँ । इस विषय मेँ यह कहा जा रहा है कि प्रकृति नामक जड पदार्थ सत्तात्मक 
हे । यह व्यक्ताव्यक्त रूप मेँ रहता हे । ये सत्व, रजस्‌, तमस्‌ नामक पदार्थं जब कार्यरूप को 
धारण कर लेते है, तब दृष्टिगोचर होते हँ ओर जब प्रलय को प्राप्त होकर कारण रूप को धारण 
करते है, तब दुष्टिगोचर नहीं होते । किन्तु अव्यक्त रूप मेँ रहते हे । वे तीन काल मेँ रहने वाले धर्म 
व्यक्त ओर सूक्ष्म स्वरूप वाले हे । जो वर्तमान हैँ वे व्यक्त है ओर जो अतीतानागत हँ वे सूक्ष्म अर्थात्‌ 
अव्यक्त है । सतव आदि तीनों गुणो से महत्तत्व कौ उत्पत्ति, महत्त्व से अहंकार की, अहंकार से दस 
इन्द्रियो, मन ओर पाँच तन्मात्राओं कौ उत्पत्ति होती हे । पाँच तन्मात्राओं से पृथिवी आदि पाँच स्थूलभूत 
उत्पन होते है । उन पांच भूतो से मनुष्य आदि के शरीर की उत्पत्ति होती है । ये सभी पदार्थ 
सत्त्वादि तीन गुणों के कार्य हैँ । इसलिये इनको गुण स्वरूप कहा है । जो भी संसार मेँ उत्पनन 
पदार्थ है, वे सब इन तीन गुणों के ही रूपान्तर है, भिन पदार्थं नहीं । 

योगाभ्यासी को कारण ओर कार्य के स्वरूप का ज्ञान होने से योगमार्गं पर चलना सरल हो जाता 
हे । जब वह यह जान जाता है कि समस्त विश्च सत्त्वादि गुणों का ही कार्य है, ओर कालान्तर में 
ये सभी सांसारिक पदार्थं इन्हीं तीन गुणों मेँ लीन हो जाते है, तब ईश्वर के ज्ञान, बलपूर्वक सांसारिक 
पदार्थो कौ उत्पत्ति को देखकर योगी इन पदार्थो के रचयिता ईश्वर को भी अच्छे प्रकार से जान जाता 
हे । ईश्वर को इन पदार्थो का कर्ता मानने पर इनसे स्वस्वामी सम्बन्ध नहीं रहता ओर इन पदार्थो मेँ 
आसक्ति भी नहीं रहती, इत्यादि प्रयोजनों कौ सिद्धि के लिये तीन गुणो ओर उनके कार्यो का परिज्ञान 
करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
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अव० - यदा तु स्वे गुणाः, कथमेकः शाब्द एकमिन्दियमिति ? 


अर्थं - जब सभी (पदार्थ) गुण ही है तो (उन पदार्थो को) शब्द एक है, इनद्धिय एक दे, यह 
कैसे कहा जाता है? 


परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌ ॥ ९४ ॥ 

शब्दार्थं - (परिणाम-एकत्वाद्‌) परिणाम के एक होने से (वस्तु- तत्त्वम्‌) वस्तु का एकत्व 
उत्पन्न हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - सत्व, रज, तम इन तीन गुणों अर्थात्‌ पदार्थो को ईश्वर ज्ञानपूर्वकं उचित 
मात्रा मे संयुक्त करता है । उन तीनों का एक संघात = समुदाय होने से एक वस्तु बन 
जाती है । 

व्या० भा० - प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः परिणामः श्रोत्रमिन्धियम्‌ । 
ग्राह्यात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनेकः परिणामः शब्दो विषय इति । शब्दादीनां मूतिसमानजातीयानामेकः 
परिणामः पृथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवः । तेषां चैकः परिणामः पृथिवी गौर्वक्षः पर्वत इत्येवमादि । 
भूतान्तरेष्वपि स्नेहोष्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । 

नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः, अस्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये 
 वस्तुस्वरूपमपहुवते, ' ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु स्वप्नविषयोपमं न परमार्थतोऽस्ती 'ति य आहुस्ते तथेति 
प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पन्नानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्सृज्य तदेवापलपन्तः 
श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४ ॥ 

व्या० भा० अ० - प्रकाश्णु क्रिया स्थिति स्वश्व काले ग्रहणात्यक गुणो का इन््यि रूप 
स एक परिणाम श्रीतर इच्छिय ह ग्रह्मात्मक गुणों का न्द रूप से एक एर्णिण शव्द विक्‌ हे,/ 
शब्दादि के कठिनत्व आदि र्णा काले सयान जाति कालो का एक एरिणिण एथिकी पस्फाणु है / 
इय (एथिकी परणाणु) का अकव तन्मात्रा हे / उन एथिकी परयायुःओं का एक परिणाम एथिकी 
गर कृष्षु परवत आदि हे / अन्य शृतो मौ शी स्नेह (= फीलापन), उष्णकः प्रणापित्व (= गरि) 
अककाररदान (= स्थान देना) लेकर सजातीय एक विकार का आरस्भ जानना चाहिट / 

विज्ञान स अरिक्त पदार्थ नरह है स्वपनादि मै कल्पित पदा्थरहित जानतो ह इस गकार जो 
क्स के स्वरूप काली #िफेध करते ह एेखा को कहते कि - पदार्थ केक्ल कल्पना हे स्वण 
पे देखे हए पदार्थो के समान्‌ कार्तक मेँ न्ी हे! के लोग इस प्रकार अपनी सत्ता के कारण विद्यमान 
ट्णी क्स का प्रणाणढीन किकल्य-ज्ञान कल के जरक्षार फर कस्रस्करूप को छरेडकर उखी क्स को 
असत्‌ विद्ध करने काले कैसे किक्षसनीय लगे 2 ॥ ९४ // 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि परिणाम एक होने से, एक वस्तु की उत्पत्ति 
हो जाती हे । 
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यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि सतव आदि व्यक्त ओर सूक्ष्म रूप मे रहने वाले गुणमात्र 
हं अर्थात्‌ सभी पदार्थं तीन गुणों के समुदायमात्र है, तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह इन्द्रिय 
एक दहै ? शब्द एक है 2 इसका समाधान यह दै कि परिणाम एक होने से एक वस्तु उत्पनन 
हो जाती है । अनेक अवयवों को लेकर ज्ञानपूर्वक एक एेसी रचना कौ जाती है कि जिससे किसी 
प्रयोजन की सिद्धि हो सके । उन अनेक अवयवो से बनी वस्तु को एक कहते हैँ । इस प्रकार 
से तीन गुणों से कौ गई सचना को एक कहने मे कोई दोष नहीं आता । 

सत्व आदि तीन गुण प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव वाले हे । उन तीन ग्रहणात्मकों का करणभाव 
से एक परिणाम होता हे जसे श्रोत्रिय । अर्थात्‌ श्रत्रन्धिय' नामक एक वस्तु कौ उत्पत्ति हो जाती 
हे । इसी प्रकार से ग्राह्यात्मक तीन गुणो का तन्मात्राभाव से एक परिणाम 'शब्दतन्मात्रा' कौ उत्पत्ति 
हो जाती हे । इसी प्रकार शब्दादिक = मूति समान जाति वालों का अर्थात्‌ कठोरता आदि धर्मवाली 
तन्मात्राओं का एक परिणाम “पृथिवीपरमाणु" उत्पनन होता है । वह पृथिवीपरमाणु तन्मात्रारूपी अवयव 
से बना है अर्थात्‌ "गन्धतन्मात्रा' नामक अवयवों से मिलकर बना है । उन पृथिवी रूप परमाणुओं 
से स्थूल-पृथिवी, गौ, वृक्षादि पदार्थ उत्पन होते हँ । इसी प्रकार जलादि परमाणु उत्पनन होते 
हे । उनके तन्मात्रावयव हे अर्थात्‌ वे जल परमाणु इस तन्मात्रा नामक अवयवो से मिलकर बने 
हें । उन परमाणुओं से जलादि स्थूलभूत ओर उन स्थूलभूतों से उसी प्रकार के पदार्थं उत्पनन होते हे । 
इस प्रकार से ज्ञानपूर्वक तीनों गुणों के एक परिणाम से एक वस्तु अवयवी रूप मेँ उत्पन हो जाती हे । 

इस विषय में कुछ लोगो कौ मान्यता है कि जिसको एक “वस्तु' माना जाता है वास्तव में 
उस वस्तु कौ कोई सत्ता नहीं है । वह केवल ज्ञानमात्र है । जैसे कि स्वप्नावस्था में ज्ञानमात्र ही 
रहता है । वरहो पर कोई भी वस्तु नहीं होती । इसी प्रकार से समस्त पदार्थो के विषय मेँ जानना 
चाहिये कि वहो पर ज्ञानमात्र ही होता है, वस्तु कोई भी नहीं होती । उनकौ यह मान्यता ठीक 
नहीं है । वरयोकि जो दृष्टान्त दिया गया है, उसमें दोष हे । स्वप्नावस्था मेँ जो पदार्थ दिखाई देते 
हें, उन पदार्थो को व्यक्ति जागृत अवस्था मेँ देखता ओर सुनता हे । उन्हीं वस्तुओं के संस्कार मन 
में रहते हैँ । उन संस्कारों के कारण स्वपन मेँ पदार्थं दिखाई देते हँ । यदि व्यक्ति जाग्रत्‌ अवस्था 
में पदार्थो कोन देखे, न सुने ओर न सोचे तो उन पदार्थो को स्वप्न मेँ नहीं देख सकता । 
किसी ज्ञान की उत्पत्ति मेँ तीन कारण होते हँ । ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान प्राप्ति का साधन (जानने 
वाला, जानने योग्य वस्तु ओर जिस से वस्तु को जानता है वह नेत्रादि साधन) इन तीनों के 
बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये ‹“ज्ञान मात्र ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त 
वस्तु नहीं हे ।'' यह मान्यता ठीक नहीं । 

कुछ लोगों का यह भी मत है कि जिसको एक वस्तु कहा जाता है वह एक वस्तु नहीं होती । 
वह परमाणुओं का समुदायमात्र है । यह मत भी टीक नहीं है । क्योकि परमाणुओं के समुदाय 
मात्र को आंखों से नहीं देखा जा सकता । मिटटी से बने घडे में पानी भर कर लाते है । यदि मिह्ी 
का घडा परमाणुं का समुदाय मात्र हो तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता । मिट्री के 
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परमाणुओं को घडा नहीं कह सकते । न ही गौ घटादि नाम ही हो सकते । यह एक वृक्ष है । यह 
पदार्थं छोय है, यह बड़ा है इत्यादि व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि सत्व आदि तीन गुणं से सभी 
वस्तु बनी है । यही वास्तविकता है ॥ १४ ॥ 

अव० - कुतश्चैतदन्याय्यम्‌ ? - 

अर्थं - यह बात (सत्तात्मक पदार्थो को चित्त कौ परिकल्पना मात्र मानना) क्यों न्याय विरुद्ध है ? 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोरविभक्तः पन्थाः ॥ ९५ ॥ 

शब्दार्थं - (वस्तु-साम्ये) वस्तु के एक होने पर भी (चित्त-भेदात्‌) ज्ञानं के भिनन- 
भिन होने से (तयोः) वस्तु ओर ज्ञान का (विभक्तः) भिन-भिन (पन्थाः) अस्तित्व है । 

सूत्रार्थं - वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान के भिनन-भिन होने से एक वस्तु को पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप मेँ देखा जाता है । इससे सिद्ध है कि जो वस्तु जानी जाती है वह वस्तु ओर 
जिस ज्ञान से जानी जाती है वह ज्ञान, दोनों भिनन-भिन अस्तित्व वाले हैँ । 

व्या० भा० - बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नैकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेक- 
चित्तपरिकल्पितम्‌ कि तु स्वप्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌ ? वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । धमपिक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि 
सुखज्ञानं भवत्य-धमपिक्षं तत एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानं सम्यग्दर्नापेक्षं तत एव 
माध्यस्थ्यज्ञानमिति । कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम्‌ ? न चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेनान्यस्य चित्तोपरागो 
युक्तः । तस्माद्रस्तु- ज्ञानयोर्ग्राह्यग्रहणभेदधिननयोविभक्तः पन्थाः । नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति धर्मादिनिित्तापेक्षं चित्तैरभिसंबध्यते । निमित्तानुरूपस्य 
च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना हेतुर्भवति ॥ १५ ॥ 

व्या० भा० अ० - बहत चितौ का विषय नना ह एक पदार्थ (सक्के लिष्ट) समान हे / 
कह (पदाथ) न तो किसी एक चित्तके द्वारा पर्किल्पित हेन ही अनेक चितौ के दवाय एरकिल्पित 
हे / अगि अपने स्वरू स स्थित हे / किस प्रकार 2 क्स समान होने फर चितौ के भिन्न होने 
के कारण / (उदाहरण के लिए) क्सर के एक होने एर श्री ध्म की अपेक्षा ये एक चित्त को 
दुख का जान होता हे अधर्मा की अपेक्षा से उती (पदार्थ) से दूसरे चित्त को दुःख काजान हेत 
ह अकिद्रा के कारण उखी से ग़ जान होता हें / सम्यक्‌ जान कौ अपेक्षा से उसी (पदार्थ) से चौथे 
चित्त को उदासीनता का अनुक होता हे / कह (पदार्थ) किस के चित्तके द्वार परिकल्पित हं 2 
अन्य व्यक्ति के द्वार फरिकल्पित पर्थं के द्वारा अन्य (व्यक्ति) के चित्त का उपराग खद्धत र्हीं होत 
/ इसलिए ग्रह्यग्रहणात्यक भेद के कारण भिन्न जेय ओर ज्ञान की स्ता भिनल-भिन हं / इन दोनों 
का लेशमाप्र श्री साद्या (पिश्रण) नही हे / 

साङ्ख्य मत ये तो पदार्थ तरियुणात्सकः गुर्णो का स्वभाव चलायमान हें खलिष धर्मादि रिपित्ते 
की अपेक्षा से (कह पदाथ) चित्तो स सम्बन्ध होता हं ओर (ध्दि) निषित्तौ के अनुरूप उत्पद्यमान 
ज्ञान का उस-उस रूफ स कारण होता हे / ९५4 
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यो० प्र० - इस सूत्र मे यह बतलाया है कि वस्तु समान होने पर भी चित्त भेद के कारण 
ज्ञान ओर वस्तु भिन्न-भिन्न है । 

यहो पर “चित्त' शब्द ज्ञान का वाचक है । अनेक ज्ञानां का आलम्बन बनी हुई एक ही वस्तु 
समान होती है। वह वस्तुन तो किसी एक ज्ञान द्वारा कल्पित होती है ओर न अनेक ज्ञानं के 
द्वारा कल्पित होती है । अर्थात्‌ चित्तँ कौ कल्पनामात्र से वस्तु कौ सत्ता सिद्ध नहीं है । किन्तु 
वस्तु अपने स्वरूप से स्थित है । क्योकि वस्तु एक होने पर भी उसके विषय मेँ भिनन-भिन 
प्रकार का ज्ञान उत्पन होता देखा जाता है । जैसे किसी एक व्यक्ति को देखने से उसके मित्र 
को सुख का अनुभव होता है। शत्रु को दुःख का अनुभव होता है ओर विवेकी को हेय-उपादेय- 
शून्यता का अनुभव होता हे । अर्थात्‌ उसको देखने से न सुख का ओरन दुःख का अनुभव होता 
हे । इससे यह ज्ञात होता है कि किसी चित्त (= सान) कौ कल्पना मात्र से किसी वस्तु कौ सत्ता 
नहीं हे । ज्ञान वस्तु को जनाने का साधन है ओर वस्तु ज्ञेय पदार्थ हे। 

वास्तव मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ज्ञाता, जेय ओर ज्ञान भिनन-भिन तीन पदार्थं सिद्ध होते हे । एक 
व्यक्ति घट को देखता है तो उसको यह अनुभव होता है कि मै घटपदार्थ को देख रहा हूँ । घट 
मुञ्च से भिन हे | मँ उससे भिन हूँ ओर जिस ज्ञान से घट जाना जाता है, वह ज्ञान मुञ्च से भिन 
हे । इस प्रकार कौ अनुभूतियों से सिद्ध होता हे कि ज्ञान ओर वस्तु भिन थिन पदार्थ है, यह सब 
केवल ज्ञानमात्र नहीं हे । एक व्यक्ति किसी पदार्थ को लाभप्रद मानकर उसका ग्रहण करता है ओर 
दूसरा हानिकारक मानकर उसका परित्याग कर देता है । यदि ज्ञानमात्र ही सब कुछ होता तो किसी 
वस्तु को ग्रहण करना ओर किसी को छोड्ना सिद्ध नहीं हो सकता। क्योकि एक ग्रहण करने वाला 
ओर एक उसको छोडने वाला भिन-भिन होने चाहिये । कोई भी व्यक्ति न स्वयं को ग्रहण कर 
सकता है ओर न छोड सकता है । इसलिये ज्ञान वस्तु से भिन पदार्थ है ओर वस्तु ज्ञान से । 

संसार मे यह देखा जाता हे कि जहोँ पर किसी पदार्थ कौ प्राप्ति होती है वहो तीन पदार्थ 
होते है । एक प्राप्त करने वाला प्रापक, दूस प्राप्य पदार्थं जिसको वह (प्रापकः) प्राप्त करना चाहता 
हे, तीसरा प्राप्ति का साधन (ज्ञान आदि साधन) जिससे प्राप्त करने योग्य को प्राप्त किया जाता 
हे । इससे तीन पदार्थ सिद्ध होते है । इसको एेसे भी कह सकते हैँ कि एक साधक हे, दूसरा साध्य 
हे, ओर तीसरा साधन दै । इन तीनों को स्वीकार किये बिना मानव का न कोई व्यवहार सिद्ध होता 
हे ओर न मोक्ष रूपी मानव जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त होता है । इसलिये जीवन को सफल बनाने 
के लिये वेद मेँ तीन पदार्थो को भिनन भिनन रूप मेँ बतलाया है ॥ १५ ॥ 

अव० - केचिदाहुः -ज्ञानसहभुरेवार्थो भोग्यत्वात्सुखादिवदिति । त एतया द्वारा साधारणत्वं 
बाधमानाः पूर्वोत्तरक्षणेषु वस्तुरूपमेवापहूवते- 

अर्थ - कुछ लोग कहते हैँ कि ^“सुखादि के समान भोग्य होने के कारण पदार्थ ज्ञान के साथही 
रहता हे ।'' वे इस (मान्यता) के द्वारा वस्तु के साधारणत्व को (अर्थात्‌ अनेक ज्ञानो के प्रति विषय बनने) 
का खण्डन करते हुए पूर्ववत उत्तरवरतीं क्षणो मेँ (रहने वाली) वस्तु का ही निषेध कसते हे । 
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न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 

शब्दार्थ - (न) नही है (च) ओर (एक-चित्त- तन्त्रम्‌) एक ज्ञान के आधीन (वस्तु) 
पदार्थं (तद्‌) वह पदार्थं (अ-प्रमाणकम्‌) प्रमाण से न जानने पर (तदा) तब (किम्‌) क्या 
(स्यात्‌) हो जाएगा ? (अर्थात्‌ क्या वह पदार्थ नहीं रहेगा ?) 

सूत्रार्थं - किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान के आधीन नहीं होता क्योकि जब 
वस्तु, प्रमाण से नहीं जानी जा रही होती है तब क्या उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा 2 
परन्तु प्रमाण = ज्ञान के हट जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व देखा जाता हे इसलिये एक ज्ञान 
के आधीन किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता हे । 

व्या० भा० - एकचित्ततन्तरं चेद्वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेनापरामृष्ट- 
मन्यस्याविषयीभूतमप्रमाणकमगृहीतमस्वभावकं केनचित्तदानीं कि तत्स्यात्‌ ? संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन 
कुत उत्पद्येत ? ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृह्येत । 
तस्मात्स्वतन्त्रोऽर्थः सर्वपुरुषसाधारणः, स्वतन््राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषं प्रवर्तन्ते । तयोः संबन्धादुपलब्धिः 
पुरुषस्य भोग इति ॥ १६ ॥ 

व्या० भा० अ० - यदि कार्थ एक चित्त के जआक्षीन हो तक चित्त के अन्य क्सुर व्यस्त 
रटने फर अथ्का निरुद्ध होने फर उय (कदा) का स्वरूफ ही अगृ्ीठ अन्य (चित्त) का आलस्कन 
न कनने काला (टखलिष) अगप्राखाणिकः किसी के द्वार शी आङ्ञातस्वरूप काला कह क्या होगा? 
ओर फिर से चित्त से सम्बद्ध होने काला कह (पदार्थ) कों स उत्पन्न हो जायेगा 2 इसके जो 
अजात भाग के भी न्ह हने चाषं / चस प्रकार फीठ नरी (न्वित) हें हस कारण प्रेटश्ी 
नीं छना चाहिए / इस कारण पदार्थ स्वत (स्वरूप से विद्यमान) हे ओर कह सक के लि 
साधारण हे / चित्त स्वत्ल हैं प्रत्यक प्राणी मै (स्कतन्र रूप से) प्रकृतत होते हे / उन (दार्थ एवं 
चित्त) के खनिकर्णसे जो जान लोकद कह पुर्ण का भोग हे / ९ ॥ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि एक चित्त के आधीन वस्तु नहीं है । वह वस्तु 
प्रमाणरहित होने पर क्या होगी ? 

कुछ लोगों का यह मत है कि ज्ञान के कालमेही पदार्थं की सत्ता है, सुख के समान । 
जेसे सुख भोगकाल में ही सुख कौ सत्ता प्रतीत होती है, अन्य समय मेँ नहीं । इसी प्रकार से 
वे ज्ञानकाल से पूर्वं ओर ज्ञानकाल के पश्चात्‌ वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते । इस विषय 
मेँ सूत्रकार ने कहा कि एक चित्त के आधीन वस्तु नहीं है । यदि एक चित्त के आधीन वस्तु हो 
तो जिस समय वस्तु को देखने वाला व्यक्ति किसी अन्य विषय मेँ लग जायेगा तो उस वस्तु के 
विषय मेँ क्या कहा जायेगा ? इस मान्यता के आधार पर इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया 
जा सकता । इस विषय मेँ यह भी प्रश्न उठता है कि चित्त के साथ पुनः सम्बद्ध होती हुई वही 
वस्तु फिर कहँ से आ जायेगी ? इस प्रश्न का उत्तर भी इस मत वालो के पास नहीं है । जब 
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वस्तु के आगे का भाग प्रत्यक्ष रूप में देखा जायेगा तब पीछे का भाग दिखाई नहीं देगा । क्योकि 
उस वस्तु के पीकछठेके भाग से ज्ञान का सम्बन्ध नहीं है। इस मत के अनुसार ज्ञान के होने से 
ही वस्तु की सत्ता होती है । वस्तु के पीछ्ठेके भागसे ज्ञान का सम्बन्ध न होने से वह भाग 
वस्तु नहीं माना जा सकता । यदि पीके का भाग वस्तु नहीं है तो उसका आगे का भाग भी वस्तु 
नहीं माना जा सकता । क्योकि पीठे के भाग के बिना वस्तु का आगे का भाग नहीं हो सकता। 
इसलिये स्वतन्त्र वस्तु सभी पुरुषों के लिये समान रूप से विद्यमान है ओर चित्त भी स्वतन्त्र रूप 
से समस्त आत्माओं में प्रवृत्त रहते हे । 

इस विषय मेँ यह बात भी ध्यान देने कौ टै कि किसी वस्तु की विद्यमानता उसके अवयवा 
पर आधारित होती है । जब तक किसी वस्तु के अवयव अर्थात्‌ उपादान कारण विद्यमान रहते 
हँ तब तक वह वस्तु विद्यमान रहती है ओर अवयवो के छिन-भिन हो जाने पर वह वस्तु छिन- 
भिन हो जाती है अर्थात्‌ नष्ट हो जाती है । ज्ञान किसी भी वस्तु का उपादानकारण नहीं हे, जिसके 
न रहने पर वह नष्ट हो जाय । इसलिये चाहे कोई वस्तु किसी उपादानकारण से बनी हो ओर 
चाहे वह अनादि हो अर्थात्‌ उपादान कारण से न बनी हो, दोनों प्रकार कौ वस्तु स्वतन्त्र हे । 
किसी चित्त (ज्ञान) के आधीन नहीं है ॥ १६ ॥ 

तदुपरागापेश्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताऽज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थं - (तद्‌-उपराग-अपेश्षित्वात्‌) उस बाह्य वस्तु के सम्बन्ध कौ अपेक्षा करने वाला 
होने से (चित्तस्य) चित्त के (वस्तु) बाह्य पदार्थं (ज्ञात-अज्ञातम्‌) ज्ञात ओर अज्ञात रहते है । 

सूत्रार्थं - बाह्य वस्तु के सम्बन्ध कौ अपेक्षा करने वाला होने से, चित्त के द्वा 
बाह्य पदार्थं ज्ञात ओर अज्ञात रहते है । अर्थात्‌ जब चित्त बाह्य पदार्थं से सम्बद्ध होता हे, 
तो वस्तु जानी जाती है ओर जब चित्त बाह्य पदार्थं से असम्बद्ध होता हे, तब वस्तु नहीं 
जानी जाती है । 

व्या० भा० - अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अयःसधर्मकं चित्तमभिसंबध्योपरञ्जयन्ति, येन च 
विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुनरज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ 
॥ ९७ ॥ 

व्या० भा० अ० - चुस्कक-सट्य्र विक्यु तोहे के सट््र चित्त के खाथ सम्कद्ध होकर चित्त 
को उपरञ्चित करते ह / चित्त जिस-जिस किय से उपरक्त होता हे कह-? (उस चित्त को) जत 
होता है उससे भिन्न अज्ञात होता हं / क्सर स्वरूप के जात-अङ्ञात लोन के कारण चित्त फरिणामी 
है /॥ ९७ // 

यो प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि उस वस्तु के सम्बन्ध कौ अपेक्षा करने वाला 
होने से पदार्थं चित्त के द्वारा ज्ञात ओर अज्ञात रहते हैँ । 
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यहो पर यह जानना चाहिये कि वास्तव मेँ चित्त कौ ओर इसके द्वारा जनाये जाने वाली वस्तुओं 
की क्या स्थिति होती है । अयस्कान्तमणि (चुम्बक) के समान विषय है ओर लोहे के समान चित्त 
हे । वे विषय चित्त के साथ सम्बद्ध होकर उसको उपरचित कसते है अर्थात्‌ उन विषयों का आकार 
प्रकार चित्त मे अंकित होता है । उससे विषय ज्ञात होते है अर्थात्‌ जीवात्मा चित्त मे उतरे हुए 
चित्रके द्वारा उन विषयों को जानता है। वे चित्त के ज्ञात विषय कहे जाते हँ । जिन विषयों 
से चित्त का सम्बन्ध नहीं होता उनका चित्र चित्त मेँ नहीं उतरता । इस स्थिति मेँ चित्त में विषयों 
का चित्र न उतरने से जीवात्मा उन विषयों को नहीं जानता । इस अवस्था मेँ वे विषय चित्त के 
अज्ञात विषय माने जाते है । वस्तुओं के ज्ञात ओर अज्ञात विषय वाला होने से चित्त परिणामी 
हे अर्थात्‌ परिर्तनशील हे । 

चित्त ओर वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से यह भ्रान्ति दूर हो जाती है कि चित्त के आधीन 
अर्थात्‌ ज्ञान के आधीन वस्तु हँ । वास्तविक स्थिति यह है कि जीवात्मा इच्छा करता है ओर 
फिर प्रयत करता है । चित्त को प्रेरणा देकर विषयों के साथ उसका सम्बन्ध करता है । जिन 
विषयों से चित्त का सम्बन्ध होता है उन विष्यो का ज्ञान चित्त के द्वारा आत्मा को होता है । वास्तव 
में चित्त स्वयं ज्ञाता नहीं हे । किन्तु जनाने का साधन है । यहाँ पर यह भी जानना चाहिये कि 
चित्त विषयों के साथ स्वयं सम्बद्ध नहीं होता । जीवात्मा ही उसको विषयों के साथ सम्बद्ध करता 
हे । इस ज्ञान से यह भ्रान्ति भी दूर हो जाती है कि चित्त स्वयं विषयों म चला जाता है ॥ १७ ॥ 

अव० - यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य- 

अर्थं - किन्तु जिस (पुरुष) का वही चित्त विषय है उस (पुरुष) को - 

सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणापित्वात्‌ ॥ ९८ ॥ 

शब्दार्थं - (सदा) सदा (ज्ञाताः) ज्ञात रहती है (चित्तवृत्तयः) चित्त कौ वृत्तियँ (तत्प्रभोः) 
उस चित्त के स्वामी (पुरुषस्य) जीवात्मा के (अ-परिणामित्वात्‌) परिणामी न होने से । 

सूत्रार्थ - जीवात्मा को चित्त कौ वृत्तिर्या सदा ज्ञात रहती हँ क्योकि चित्त का स्वामी 
जीवात्मा चित्त के समान कभी विषयाकार मे परिवतित नहीं होता है । 

व्या० भा० - यदि चित्तवत्प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः शब्दादिविषय- 
वज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः । सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ ९८ ॥ 

व्या० भा० अ० - य॒दि चित्त के यमान (चित्त का प्रभ पुर्ण शरी परिणत होके तो उसके 
विषय = चित्तकर्तियां शब्दादि विषयो के समान जात-अल्गात होवे / यन का परुष को खदा जात 
रहना उसके स्वामी के फरिणामी न होने को भनृमान (प्रमाण) से यिद्ध करता हे / ९८ // 

यो० प्र° - इस सूत्र मे यह बतलाया हे कि चित्त कौ वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैँ । क्योकि 
चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी दै । 
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जो वस्तु सत्त्वादि तीन गुणों से बनी हे, वह परिणामी होती हे । अर्थात्‌ परिवर्तनशील होती है 
। चित्त भी तीन गुणों से बना हे, वह भी परिवर्तनशील हे । जीवात्मा चेतन है, उसके साथ सम्बद्ध 
होकर चित्त चेतनवत्‌ हो जाता है । उसको जब आत्मा प्रेरणा देकर विषयों के साथ सम्बद्ध करता, 
तब वह विषयों के आकार-प्रकार के अनुरूप परिणत हो जाता है । अर्थात्‌ जैसा विषय उसके समक्ष 
उपस्थित होता है, वह उसी रूप मे परिणत हो जाता हे । यह परिणत होना चित्त की वृत्ति = व्यापार 
कहलाता हे । इस प्रकार की जितनी भी चित्तवृत्तियोँ चित्त मे उभरती है, उन सबको आत्मा सदा जानता 
है । ठेसा कभी भी नहीं होता कि चित्त मेँ वृत्तियँ हौ ओर जीवात्मा उनको न जाने । इसमें कारण 
यह हे कि पुरुष परिणामी नहीं है अर्थात्‌ पुरुष परिवर्तनशील नहीं है । बिना किसी प्रकार के परिवर्तन 
के ही चित्त कौ वृत्तियों को जानता है । चित्त मँ ओर आत्मा मे अन्तर यह है कि चित्त तीन गुणों 
से बना है ओर परिणामी हे । परन्तु आत्मा के उपादान कारण तीन गुण नहीं हे । अतः वह परिणामी 
नहीं हे । तीन गुण ज्ञानरहित हे । इसलिये उनसे बना चित्त भी ज्ञानरहित है । आत्मा ज्ञानयुक्त है 
। चित्त दर्पण कौ भांति वस्तु के जनाने म साधनमात्र है। परन्तु किसी भी वस्तु को वह जान नहीं 
सकता । आत्मा स्वयं ज्ञानी है अतः वह वस्तु को जानने मेँ समर्थ हे । वस्तु को जनाते समय चित्त 
परिणाम को प्राप्त होकर जनाता है परन्तु आत्मा बिना परिणाम को प्राप्त हुए वस्तु को जानता है 
। इसलिये आत्मा को अपरिणामी कहा हे । चित्त परिणामी ओर जड पदार्थ है । आत्मा अपरिणामी 
ओर चेतन पदार्थं है । इस प्रकार से इन दोनों के स्वरूप को जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अव० - स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यत्यग्निवत्‌- 

अर्थं - कोई यह आशङ्का कर सकता हे कि अग्नि के समान चित्त ही स्वप्रकाशक एवं पर 
प्रकाशक होगा । 

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ ९९ ॥ 

शब्दार्थं - (न) नहीं हे (तत्‌) वह चित्त (स्व-आभासम्‌) स्वयं ज्ञानवान्‌ = चेतन (दृश्यत्वात्‌) 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन जड़ द्रव्यं से उत्पनन होने के कारण । 

सूत्रार्थं - चित्त स्वयं ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ चेतन नहीं है क्योकि वह सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन 
तीन जड़ द्रव्यो से उत्पन होता है । जो वस्तु जड़ पदार्थो से उत्पन होती है, वह ज्ञानवान्‌ 
नहीं होती है जैसे घट, पटादि । 

व्या० भा० - यथेतराणीन्दियाणि शब्दादयश्च दण्यत्वानन स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ । 
न चाग्निर्र दृष्टान्तः । न ह्यग्निरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति । प्रकाशश्चायं प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे 
ष्टः । न च स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोगः । किच्च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्यमेव कस्यचिदिति शब्दार्थः । 
तद्यथा-स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्टमित्यर्थः । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिर्हश्यते- 
क्रुद्धोऽहं भीतोऽहममुत्र मे रागोऽमुत्र मे क्रोध इति । एतत्स्वनुद्धर्ग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९ ॥ 
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व्या० भा० अ० - जिस शकार द्री इन्वियां ओर शब्दादि (विष्य) हस्य छने से स्वप्रका्क 
नटी ह उखी रकार मन भी (स्वग्रकाशकः) नही हें टया ही जानना चाहिए / ज्य विक मे अगि हष्टान्त 
न्ट लो खकता/ अगि अप्रकाशित आत्यस्वरूप को प्रकाशित नली करती हे / ओर यह प्रकारन प्रकाश्य 
प्रकाशक के सयोग र्म देखा गया हे / ककल स्वरूप मँ (रकाय ओर प्रकारक का) संयोग नटी लेत 
हे / ओर क्या 2 (यति यह करट कि चिक्त सकय चेतन है कह अन्य किसी (चेतन आत्मा) के द्रर 
ग्रह्न नरी है - रेखा शन्दार्थ हे / जये - आकाश शस्वप्रतिष्ठितण (अपने आप में प्रतिष्ठति) हे का 
अर्थ ¶खतिष्ठित" (किसी अन्य मेँ प्रतिष्ठित) नी हे (तो पूर्वपक्ष का गृह कथन ठीक नी हे क्योकि) 
अपनी-अपनी बुद्धि का व्याफार छने फर प्राणिर्यो की प्रक््ति ठेखी जाती हे कैसे किमे कद्ध हं भीत 
हं अमुक किक्यर्मे गे राग है युक विषयमे मेर क्रोध हें टस प्रकार (का प्राणियों का) यह अनुभव 
अपनी बृद्धि का प्रतिखिकेदन न मानने फर सभव नटी हं ॥ ९९ ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि चित्त ज्ञानस्वरूप नहीं हे, द्य होने से । 

इस प्रसंग मेँ चित्त को ही आत्मा मानने वाले यह शङ्का कर सकते हँ कि चित्त ही अपने स्वरूप 
को ओर अन्य विषयो के स्वरूप को जनाने वाला हो जायेगा, उसको जनाने वाले किसी अन्य चेतन 
आत्मा को मानने कौ आवश्यकता नहीं है । इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि चित्त ज्ञानस्वरूप 
नही है, क्योकि वह दृश्य है । जैसे श्रोत्र आदि इन्दियोँ दृश्य हैँ, वसे ही चित्त भी दृश्य हे । इद्धियां 
स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है । क्योकि वे स्वयं अपना ओर घट, पट आदि पदार्थो का अनुभव नहीं कर 
सकती । जीवात्मा इद्धियो को प्रेरणा देकर किसी विषय के साथ सम्बद्ध करता है, उस स्थिति में 
जीवात्मा कौ सहायता से इन्दियोँ विषय का चित्र उतासती हैँ किन्तु उसका अनुभव नहीं करती । आत्मा 
की सहायता से किसी विषय को जनाने मे वे सहायक होती है । जसे नेत्रन्दिय रूप के जनाने में 
सहायक होती हे, वेसे ही चित्त भी जीवात्मा की प्रेरणा से विषयों के साथ सम्बद्ध होकर जनाने में 
सहायक होता है । परन्तु वह स्वयं विषयों को नहीं जानता । 

इसी प्रकार से शब्द आदि विषय भी दृश्य होने से ज्ञानस्वरूप नहीं हे । यहोँ पर अग्नि के दृष्टान्त 
से चित्त को ज्ञानस्वरूप कहा जा सकता है । जैसे अग्नि स्वयं को प्रकाशित करती है ओर घट, पट 
आदि को भी प्रकाशित करती हे । वैसे ही चित्त भी स्वयं को ओर अन्य विषयों को प्रकाशित करता 
हे । यह अग्नि का दृष्टान्त ठीक नहीं है क्योकि अग्नि जड होने से स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट 
नहीं कर सकती, ओर जब कभी घट पटादि अन्य पदार्थो के स्वरूप को प्रकट करती भी है, तब 
भी वह अन्य पदार्थो (घटपटादि) के स्वरूप को स्वयं प्रकट नहीं करती । कोई अन्य मनुष्य वरँ 
घट आदि के पास अग्नि को उपस्थित करता ह तब अग्नि घयदि पदार्थो के स्वरूप को प्रकट कर 
पाती है । इसलिये चित्त को ज्ञानस्वरूप सिद्ध करने के लिये अग्नि का हृष्टन्त ठीक नहीं है । 

सूत्रकार ने दृश्य का स्वरूप दूसरे पाद मे वणित किया है कि प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील, 
भूतेन्दरियस्वरूप भोग ओर अपवर्गं को सिद्ध करने वाला दृश्य हे । सत्त्वादि तीन गुणों से बना हुआ 
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चित्त भी दृश्य है । सत्त्वादि ज्ञानरहित जड पदार्थ हँ । वैसे ही चित्त भी जड पदार्थ है । जो पदार्थं 
संघात रूप होकर अन्यो के प्रयोजन को सिद्ध करता हे, वह ज्ञानस्वरूप नहीं, ज्ञानरहित होता हे । 
जैसे घट, पट आदि । संसार में दो प्रकार के पदार्थं हे । एक चेतन ओर दूसरे जड । ईश्वर ओर 
जीव ये दोनों चेतन ओर ज्ञानवान्‌ हे । सत्त्व आदि तीन गुणों से बने पदार्थं जड हे । ईश्वर ने तीन 
गुणों से इस सृष्टि कौ सचना कौ है । उस सचना को इस प्रकार से जानना चाहिये कि सत्त्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण कौ साम्यावस्था प्रकृति है । ईश्वर ने प्रकृति से महत्तत्व, महत्त्व से अहङ्कार, 
अहङ्कार से पाँच ज्नेद्दियं, पाँच कर्मन्द एक मन, पाँच तन्मात्रा पांच तन्मात्राओं से पृथिवी 
आदि पांच स्थूलभूत ओर उनसे मनुष्य आदि शरीरो कौ सचना कौ है । इस रचना के अन्तर्गत चित्त 
वामन भी हे। जो व्यक्ति चित्त ओर इस पूर्वोक्त रचना (जड रूप) को जान लेता है ओर ईश्वर, 
जीव के स्वरूप को भी अच्छे प्रकार से जान लेता है वह कृतकृत्य हो जाता हे ॥ १९ ॥ 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ - (एक-समये) एक काल मे (च) ओर (उभय-अनवधारणम्‌) दोनों का = 
(विषय ओर चित्त का) ज्ञान नहीं हो सकता । 

सूत्रार्थ - (क्षणिकवादियों के मतानुसार चित्त क्षण भर मेँ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता 
हे इसलिए) अपना ज्ञान ओर विषय का ज्ञान एक क्षण मेँ नहीं कर सकता । 

व्या० भा० - न चैकस्मिनक्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ । क्षणिकवादिनो यद्‌भवनं सेव क्रिया 
तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥ 

व्या० भा० अ० - ओर एक सय मे चित्त अपने स्वरूप का ओर अन्य (किकयु) के स्वरूप 
का एर्िन कर लेके गृह कीक न्ट हे / (क्योकि) क्षणिककादी का (यह स्कीकरत चिद्धान्त ह) 
कि जो (उसका) होना ह कही क्रिया हे ओर क्ली कारक (कर्त) है /॥ २० ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि एक क्षण में चित्त अपना ओर अन्य विष्यो 
का निश्चय ( ज्ञान) नहीं करवा सकता । 

जो लोग (क्षणिकवादी) यह मानते है कि चित्त ज्ञानस्वरूप है, आत्मा को पृथक्‌ ज्ञाता मानने 
की आवश्यकता नहीं है । वे यह भी मानते हैँ कि चित्त, क्षण- स्थायी है अर्थात्‌ एक क्षण मेँ उत्पन 
होकर नष्ट हो जाता है । ओर एक क्षणकाल में चित्त अपना ओर अन्य विषयों का ज्ञान भी करवा 
देता हे । उनकी इस मान्यता मेँ यह दोष है कि यदि चित्त क्षणिक टै, तो एक ही क्षण तक ठहरने 
वाला चित्त अपना ओर अन्य पदार्थो का ज्ञान एक क्षण मेँ कैसे करा देगा ? चित्त परिणामी है । 
भिन-भिन क्षणो मेँ तो स्वाकार ग्रहण से अपना ज्ञान ओर विषयाकार ग्रहण से विषय का ज्ञान 
करवा सकता है । परन्तु एक क्षण मेँ स्वाकार ग्रहण से अपना ज्ञान ओर विषयाकारं ग्रहण से विषय 
का ज्ञान नहीं करवा सकता । एक क्षणिक चित्त का उत्पन्न होना, उसके द्वारा पिछले क्षणिक चित्त 
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व अन्य विषयों को जानने की क्रिया करना ओर इन दोनों क्रियाओं के करने वाले उसी चित्त का 
कर्ता, करण, अधिकरण आदि कारक भी बने रहना, ये तीनों एक क्षण में नहीं हो सकते । संसार 
में कोई भी एेसा व्यक्ति नहीं दिखता कि जो एक क्षण मेँ इन सब कार्यो को कर देता हो । यदि 
चित्त क्षणमात्र मेँ नष्ट हो जाता है ओर उसी एक क्षण में वह कर्म भी कर लेता है, तो उसके द्वारा 
किये कार्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता । 

कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिये करता है कि किये हुए कार्य का उसको फल 
मिलेगा । चित्त क्षण मात्र में नष्ट हो जाने से अपने द्वारा किये कर्म का फलतो भोग ही नहीं 
पायेगा । अतः चित्त का कर्म व्यर्थं हो गया । यदि वह चित्त बिना प्रयोजन के ही कार्य करता 
हे, तो एेसे चित्त को मानना व्यर्थं है । इसलिये चित्त एक परिवर्तनशील पदार्थं हे । सत्त्वादि तीन 
जड़ पदार्थो से बना हुआ है । नित्य आत्मा उसको संचालित करने वाला है । आत्मा चित्त के 
माध्यम से शुभाशुभ कर्मो को करता है । आत्मा के किये हुए शुभाशुभ कर्मो काफल ईश्वर देता 
हे । चित्त स्वयं उत्पन नहीं होता । उसका उत्पन्न करनेवाला ईश्वर है । इस मान्यता से योगमार्गं 
में सफलता मिल सकती है अन्यथा नहीं ॥ २० ॥ 

अव० - स्यान्मतिः, स्वरसनिरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृह्यत इति- 

अर्थं - यदि क्षणिकवादी कौ यह मान्यता हो कि अपने स्वरूप से नष्ट हुआ चित्त, अपने 
से भिन दूसरे समीप वाले चित्त से जाना जाता हे तो - 

चित्तान्तरदृश्ये बुदधिबुद्धेरतिप्रसङ्ः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥ 

शब्दार्थ - (चित्तान्तरदृश्ये) पूर्व चित्त को उत्तर के चित्त का दृश्य मानने पर (बुद्धि- 
बुद्धेः) अगले चित्त के द्वारा पिछले चित्त को जानने का (अति-प्रसङ्खः) अनवस्था दोष आता 
हे (स्मृति-संकरः, च) ओर स्मृतियों का परस्पर मिश्रण भी प्राप्त होता है । 

सूत्रार्थं - चित्त को क्षणिक तथा ज्ञाता मानने पर, पूर्वचित्त के उत्तरचित्त का दृश्य बन 
जाने से उत्तरचित्त द्वार पूर्वचित्त को जानने कौ परम्परा का अन्त नहीं आने से, अनवस्था 
दोष उपस्थित हो जाएगा तथा उत्तरवतीं चित्त को एक साथ समस्त पूर्ववतीं चित्तौ ओर उनके 
विषयों का घुला मिला ज्ञान प्राप्त होने पर किसी एक वस्तु विषयक शुद्ध स्मृति का होना 
असंभव हो जाएगा । 

व्या० भा० - अथ चित्तं चेच्चित्तान्तरेण गृह्यत बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते, साप्यन्यया साप्यन्ययेत्यति- 
प्रसङ्खः । स्मृतिसंकरश्च, यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति । तत्संकराच्चैकस्मृत्य- 
नवधारणं च स्यादिति । एवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमपलपदभिर्वैनाशिकः सर्वमेवाऽऽकुलीकृतम्‌ । ते तु 
भोक्तृस्वरूपं यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते । 

केचित्तु सतत्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान्पञ्च स्कन्धानिकषिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा 
तत एव पुनस्त्रस्यन्ति । तथा स्कन्धानां महानिर्वेदाय विरागायानुत्पादाय प्र्ान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्यं 


कैवल्यपादः ३३५ सूत्र ५-२९ 


चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापहूुवते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं 
चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ ॥ 

व्या० भा० अ० - यादि (प्रथम) चित्त (उसके अनन्तर) चित्त के द्वारा गृहीत होता है तो (र्व 
चित का) जाता (कह) किस चित्त से जाना जाता हे 2 (यदि) कह शरी (अपने समनन्तर शाकी) 
अन्य चित्त से ओर कह भी (समनन्तर भक) अन्य चित्त से (जाना जाता हें कहें तौ) ठस प्रकार 
अनकस्थादौक का प्रसङ्ग (उपस्थित) होगा ओर स्मरति का सङ्कर होया / चिरत के जितने अभक 
लगे उतनी ही स्ति (एक साथ) प्राप्त होती है / ओर उन स्रियो के चिश्रण से (किसी) एक 
स्मरति का निश्चय नरी होकेगा / इय प्रकार बृद्धि के छंकेदन करने काले पुरुक को स्वीकार न करने 
काले वैनाशिक के द्वार (धमाधमा बन्ध मोक्ष को साती व्यवस्था) अस्त व्यस्त करदीहे/ वेतो 
शोक्ता के स्वरूप को जिवि किखी पदार्थो म स्वीकार करते हृष नयाययङ्कत चिद्ध नटी लेते / 

कुछ लोग तो आत्यतत्व की कल्पना करके दह कीकटे जो इन पोच स्कन्धो को त्याग कर 

(तिकाणि काल मे) ओर अन्य (दद्ध एच) स्कन्धो को रारण करता है एसा कहकर उसी (जीव 

को स्वीकार करने से) भयभीत होते ह / उसी प्रकार स्कन्धो के महािवेद (नाणक वैराग्य) के 

लिए युनर्जत्म के अश्व रूपी प्रणति के लि गुरु के निकट (चते हृष्ट ब्रह्य का आचरण 
करू एखा कहकर एनः कीक की सक्ता का ही अप्लाप (अस्वीकार करते हं / साङ्ख्य फोगादि 
शरेष्ठ यिद्धान्त तो स्व श्रन्द के द्वार चित्त के स्वा पुरुक को ही (चित) को भोक्ता स्वीकार करते 
हे ॥ २९ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि यदि पूर्वक्षण वाले चित्त को उत्तरक्षण वाला 
चित्त जान लेवेगा तो उत्तरक्षण वाले चित्त से पूर्वक्षण वाले चित्त को जानने के क्रम कौ समाप्ति 
नही होगी । इससे अनवस्था दोष आयेगा ओर स्मृतियों का सम्मिश्रण दोष भी आयेगा । 

इस प्रसंग मे चित्त, बुद्धि, ज्ञान ये शब्द पर्यायवाची ह । क्षणिक चित्त मानने वालों का यह 
विचार हो सकता हे कि पूर्वक्षण मेँ नष्ट हुए चित्त को उत्तरक्षण में उत्पनन होने वाला चित्त जान लेवेगा 
तो - 

(९) यह दोष आयेगा कि सबसे अन्त मेँ उत्पन होने वाले चित्त को कौन सा चित्त जानेगा ? 
अर्थात्‌ उसको कोई भी चित्त न जान सकेगा । 

(२) इस दोष से बचने के लिए यदि यह कहा जाये, कि ““एक चित्त को दूसरा चित्त जानेगा, 
दूसरे को तीसरा जानेगा इस प्रकार चलते जायेंगे, अन्तिम चित्त तो कोई होगा ही नहीं ।'' 
तो इस प्रकार से अनवस्था दोष आयेगा । 

(३) स्मृतिदोष - जिस पूर्व वाले चित्त ने घडे को देखा है ओर उसका अनुभव किया है, उस 
चित्त को ओर उसके अनुभव को उत्तरक्षण में उत्पन होने वाले चित्त ने जाना । तीसरे क्षण 
में उत्पनन होने वाले चित्त ने उन दोनों चित्तां को ओर उनके अनुभवो को जाना । इस प्रकार 


कैवल्यपादः ३२३६ सूत्र ४-२२ 


से अनेक चित्त उत्पन होते जा्येगे ओर उनके अनुभव भी अनेक उत्पनन होते जार्यँगे । जब 
उन पूर्व के चित्तो द्वारा किये गये अनुभवो कौ स्मृति उत्पन्न होगी तो एक स्मृति के उत्पत्तिकाल 
मे अनेक स्मृतियाँ उत्पन होगी । इस स्थिति मे किस चित्त की कौन सी स्मृति है यह पता 
नहीं चलेगा । यह तीसरा दोष आयेगा । 

(४) क्षणिक चित्त मानने वाले यह मानते हैँ कि पोच स्कन्ध होते हैँ । रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, 
संज्ञा स्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध ओर संस्कार स्कन्ध । मोक्ष अवस्था आने पर ये पूर्व वाले अशुद्ध 
स्कन्ध नष्ट हो जाते है, उस अवस्था मेँ एक सत्व चित्त रहता है ओर पोच शुद्ध स्कन्ध 
रहते हे । शुद्ध स्कन्धो को प्राप्त करने के लिये गुरुजी के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन 
करूंगा" एेसा वे कहते ह ओर अनित्य अशुद्ध स्कन्धो को छोडने का प्रयास करते हे । 
जिस नित्य सत्त्व को वे मानते है, उसको मानने पर हम नित्य आत्मा मानने वाले न बन 
जाये इस प्रकार से वे डे हैँ । 

उन्होने इस प्रकार कौ काल्पनिक मान्यताओं को मान कर बन्ध-मोक्ष को व्यवस्था अस्त- 
व्यस्त कर दी है । इन मान्यताओं को स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति बन्धनो से चूटकर मोक्ष 
को प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये सत्त्वादि तीन गुणों से ईश्वर के द्वारा बनाया गया चित्त स्थायी 
है । जीवात्मा उसके द्वारा विविध ज्ञानं की प्राप्ति ओर विविध कार्यो का सम्पादन करता है । आत्मा 
चित्त को ओर उसके द्वारा जाने गये विषयों को जानता है । जब आत्मा चित्त द्वारा विषयों को 
जानता है, तब चित्त मेँ संस्कार पड जाते हैँ । उन संस्कारों से स्मृति उत्पन होती है । उस स्मृति 
को उत्पन करने वाला ओर पदार्थो को जानने वाला नित्य जीवात्मा है । चित्त जडहोनेसेन 
पदार्थो को जान सकता है ओर न स्वयं स्मृति को उत्पनन कर सकता है ॥ २१ ॥ 

अव० - कथम्‌ - 

अर्थं - किस प्रकार ? (इस विषय को सूत्र के द्वारा कहा जाता है) - 

चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थं - (चितेः) चेतन जीवात्मा (अ- प्रतिसंक्रमायाः) रूप, रस आदि विषयों मे न 
घुलने मिलने वाले का (तद्‌-आकार- आपत्तौ) विषयाकार प्राप्त चित्त से सम्बद्ध होने पर (स्व- 
बुद्धि- संवेदनम्‌) विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है । 

सूत्रार्थं - रूप, रसादि विषयों मेँ न घुलने वाले अपरिणामी चेतन जीवात्मा के विषयाकार 
प्राप्त चित्त से सम्बद्ध होने पर, जीवात्मा को विषय से युक्त “अपने चित्त का ज्ञान" होता है । 

व्या० भा० - अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च, परिणामिन्य्थे प्रतिसंक्रान्तेव 
तदवृत्तिमनुपतति, तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि 
ज्ञानवृत्तिराख्यायते । तथा चोक्तम्‌- 
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न पातालं नच विवरं गिरीणां, नैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, बुद्छिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ ॥ 

व्या० भा० अ० - अगरिणायिनी ओर प्रतिसिङ्क्रसणरहलित शोक्र्रक्ति परिणा दार्थ (कुद्धि) 
पे प्रतिस्रान्ता के समान (होकर) उस बृद्धि की कत्तिका अनुगान करती हे / चेतन क्ति के 
प्रकाशर से चेतन सद स्वरूप को ग्राप्त उस कुद्धिकृत्ति के अकृकारमाप्रता के कारण कृद्धिकुक्ति से 
अभिन्न (समान) ही जानकृत्ति कली जाती हं / ओर एेखा कला गया हे - चिरम नित्य ब्रह्म स्थित 
हे कह गृहा न फएताल दै न पकं की गृहा न अन्धकार हे न समुदं का अन्तस्तल किन 
चेतन से अभिन दुद्धिक्त्ति ही गुष्र है एणा कऋरान्तदणी लिद्रार्‌ जानते हं / रर 

यो० प्र० - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि जीवात्मा संक्रमण से रहित टे । अर्थात्‌ वह 
चित्त आदि पदार्थो मे घुलता मिलता नहीं है । उसके अपने चित्त के विषयाकार होने पर उसे अपने 
चित्त का ज्ञान होता हे । अर्थात्‌ चित्त आत्मा के साथ सम्बद्ध होकर चेतनवत्‌ हो जाता है ओर 
विषय के साथ सम्बद्ध होकर विषयाकार होता हे । उसके साथ आत्मा का सम्बन्ध होने पर आत्मा 
को अपने चित्त का ज्ञान होता हे। 

जीवात्मा अपरिणामी है, वह चित्त से ओर विषयों से मिश्रित नहीं होता । परिणामी चित्त में 
सम्मिश्चित जैसा प्रतीत होता है । जब चित्त आत्मा से सम्बद्ध होकर विषयों के आकार प्रकार के 
चित्र उतारता है तब जीवात्मा विषयाकार चित्त को देखता दै । एेसी स्थिति मेँ आत्मा चित्त के 
साथ घुला मिला प्रतीत होता है । वास्तव मेँ इन अवस्थाओं मे आत्मा न तो चित्त की भोति परिणामी 
होकर परिवर्तनशील होता है ओर न ही चित्त वा अन्य भौतिक पदार्थो मे सम्मिश्रित होता हे । 
सूत्र मे पठित (तदाकारापत्तौ) शब्द का यह अर्थ नहीं हे कि आत्मा चित्त के आकार मे परिवतित 
हो जाता है । किन्तु चित्त आत्मा के साथ सम्बद्ध होकर उसकी प्रेरणा से प्रथम विषय के साथ 
सम्बद्ध होता है, फिर विषयाकार होता है । यह ' तदाकारापत्ति' है । उस विषयाकार चित्त को आत्मा 
देखता है । इस अवस्था मेँ आत्मा चित्त से सम्बद्ध होकर अपने चित्त को जानता है । इसी को 
'स्वबुद्धिसंवेदन ' कहते है । इससे यह परिज्ञात हुआ कि चित्त विषयाकार होकर अर्थात्‌ विषयानुरूप 
परिवतित होकर विषय को जनाता है । परन्तु आत्मा चित्तानुरूप परिवतित न होकर चित्त के साथ सम्बन्ध 
मात्र करके उसके स्वरूप को जानता है ॥ २२ ॥ 

अव० - अतश्चैतदभ्युपगम्यते- 

अर्थं - ओर इसलिए यह स्वीकार किया जाता है - 

द्रष्टृदश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ २२३ ॥ 


शब्दार्थं - (द्रष्ट्‌ दृश्य-उपरक्तम्‌) द्रष्य = जीवात्मा तथा समस्त जड़ पदार्थो से सम्बद्ध 
(चित्तम्‌) चित्त (सर्व-अर्थम्‌) चेतन ओर अचेतन पदार्थो के स्वरूप जैसा प्रतीत होता है । 
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सूत्रार्थं - जीवात्मा तथा समस्त जड पदार्थो से सम्बद्ध चित्त ग्रहीतृ = जीवात्मा, ग्रहण 
= इन्द्र्यो, ग्राह्य = शब्दादि विषय स्वरूप वाला प्रतीत होता हे । 

व्या० भा० - मनो हि मंतव्येनार्थेनोपरक्तम्‌ । तत्स्वयं च विषयत्वाद्विषयिणा पुरुषेणाऽऽत्मीयया 
वृत््याऽभिसंबद्धम्‌। तदेतच्चित्तमेव द्रष्टृदृश्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं, 
विषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थमित्युच्यते । 

तदनेन चित्तसारूप्येण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः । अपरे चित्तमात्रमेवेदं सर्व नास्ति खल्वयं 
गवादिर्घटादिश्च सकारणो लोक इति । अनुकम्पनीयास्ते । कस्मात्‌ ? अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीजं 
सर्वरूपाकारनिर्भासं चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां प्रजञेयोऽर्थः प्रतिबिम्बीभूतस्तस्यालम्बनीभूतत्वादन्यः । 
स चेदर्थश्चित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मात्प्रतिविम्बीभूतोर्थः प्रज्ञायां येनावधार्यते 
स पुरुष इति । एवं ग्रहीतृग्रहणग्राह्यस्वरूपचित्तभेदात्‌ त्रयमप्येतज्जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दशिन- 
स्तरधिगतः पुरुष इति ॥ २२३ ॥ 

व्या० भा० अ० ~ मन (अयने) ज्ञेय दार्थ से उपरंजित् (खग्कद्ध) है / ओर कह स्क किक्य 
होने से विफयी पुरुष स (चित्त कौ) अपनी कृत्ति द्वार सप्कद्ध हे / वह गह चित्त ढी दष्टा ओर 
हश्य से उपरञ्चित होता दह विष्य ओर किष्यी के रूप गं प्रतीत होता हे / चेतन एक अचौतन स्वरूप 
को प्राप्त छता हौ विण्यात्यक होने फर शरी अक्क के समान अचेतन होने षर शी चेतन के सट 
स्फटिक मणि के सलु सवर्थ = (सर्व किकयात्यक) कला कात हे / 

अतः चित्त को इय (रुष के साथ) समानरूपता से श्रान्त ठोकर कृच लोग उखी (चित्त) 
को चेतन (पुरुक) कहते ह / अन्य लोग समस्त पदार्थ चित्त मात्रही ह गौ जादि गौर पटादि 
कारण खलित लोक नी है एला कहते हे के (दोनो प्रकारके) लोग द्या के प्रह / क्यो 2 
सक्के आकार से भासने काला चित्त उनकी श्राति का कीज हे / समाधिकालीन बुद्धि गें प्रतिनिग्क 
कना हुआ ज्ञातव्य अर्थी उस (ग्र) का आलप्वन होने के कारण प्रज्ञा से अन्य हें / वह (प्रतिनिग्व 
के रूप गे किदिणान) अर्थी चित्त हीह तो प्रजा के द्वार प्रजा का स्वरूप कैसे निश्चित किया 
(= जाना) जाय 2 इसलिये बृद्धि मर प्रतिनिध्कित पदार्थो जिसके द्वार जाना जाता है कह एरु 
हे / को इस प्रकार ग्री ग्रहण ग्राह्य रूप जानो के भिन्न छने से इन तीनो को स्वभाव से भिन 
रूप से जानते ह वे यथार्थ जानने काले हें / उनके द्वार पुरुप (चेतन कीक) यथार्थे रूपमे ज्ञात 
क्रिया गाहे / र ^ 

यो० प्र - इस सूत्र मँ यह बतलाया है कि द्रष्टा ओर दृश्य से सम्बद्ध चित्त ' सर्वार्थ" 
कहाता है । 

द्रष्ट जीवात्मा है ओर चित्त तथा उसके द्वारा दिखाये जाने वाले पदार्थो को "दश्य' कहते हें । 
चित्त तीन स्थितियों में रहता हे । 
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( ९) जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थं को जान रहा होता दै, यद्यपि उस 
समय चित्त ज्ञान का साधन होता है परन्तु अविद्या के कारण वह चित्त उन पदार्थो का ज्ञान करने 
वाला (ज्ञाता) प्रतीत होता है तब वह चित्त 'ग्रहीता' कहलाता है । 

(२) जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जानता टै तब चित्त उस पदार्थ 
को जानने का साधन होने के कारण "ग्रहण ' कहलाता हे । 

(२) जब जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानना चाहता टै ओर चित्त को ही जान रहा होता 
ठे, उस समय चित्त 'ग्राह्य' कहलाता हे । इसलिये चित्त को “सर्वार्थ! कहा दै । 

इस स्थिति को ठीक न जानने के कारण कुछ लोग चित्त को ही आत्मा मानते हैँ । कुल 
लोग सब कुछ चित्त को ही मानते है, दृश्यमान जगत्‌ (घट पट आदि) को चित्त से पृथक्‌ नहीं मानते 
इसका कारण यह है कि कभी चित्त "ग्राह्य रूप मेँ रहता है अर्थात्‌ जानने योग्य पदार्थ के रूप में 
रहता है । कभी "ग्रहण" के रूप मेँ रहता है अर्थात्‌ किसी पदार्थं को जनाने का साधन बनता हे । 
जेसे नेत्र जनाने का साधन है। कभी 'ज्ञाता' के रूप मेँ रहता है अर्थात्‌ जानने वाले के रूप मेँ रहता 
है जैसे जीवात्मा । इन तीनों रूपों में रहने के कारण कुछ लोग चित्त को ही सब कुछ समञ्जते 
हे । चित्त को ठीक रूप मेँ न जानने के कारण कुछ लोग कहते है कि एक चेतन मन है ओर दूसरा 
जड़ मन है । वास्तविकता यह है कि ग्रहीतृ, ग्रहण ओर ग्राह्य इन तीनों को जो विशुद्ध रूप में जानते 
हे, वे ही जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले है, अन्य नहीं । 

इन तीनों का विशुद्ध ज्ञान समाधि के द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं । चाहे कोई कितना भी 
किन्हीं विषयों का विद्वान्‌ क्यो न बन जाय । परन्तु जब तक समाधि के द्वारा आत्मा ओर परमात्मा 
को नहीं जान लेता तब तक विशुद्ध विद्वान्‌ होकर अपना ओर अन्यो का कल्याण नहीं कर 
सकता । इसलिये प्रत्येक योगाभ्यासी को यह जानना चाहिये कि मेँ "ग्रहीतृ" आत्मा हूं । चित्त "ग्रहण 
= जनाने का साधन है ओर जो चित्त के द्वारा जो पदार्थं जानँ जाते है, वे ग्राह्य" हँ । एेसा जानने 
से भ्रान्ति दूर हो जाती हे ॥ २३ ॥ 

अव० - कुतश्चैतत्‌- 

अर्थं - यह कैसे ? 

तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (तद्‌) वह चित्त (असंख्येय-वासनाभिः) अनगिनत वासनाओं से (चित्रम्‌) 
चित्रित हुआ (अपि) भी (पर-अर्थम्‌) पर अर्थात्‌ जीवात्मा के लिये है (संहत्यकारित्वात्‌) सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ इन तीन उपादान कारणों से निमित होकर प्रयोजन सिद्ध कराने वाला होने से। 

सूत्रार्थं - वह चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी, अनेक अवयवो से निमित 
होकर कार्य करने वाला होने के कारण "परार्थ" हे । अर्थात्‌ जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग 
रूप प्रयोजनों को सिद्ध कराने वाला है । 
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व्या भा० - तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वा सनाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थ परस्य भोगापवर्गार्थं न 
स्वार्थ संहत्यकारित्वाद्‌ गृहवत्‌ । संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम्‌ । न सुखचित्तं सुखार्थं, 
न ज्ञानं ज्ञानार्थम्‌ । उभयमप्येतत्परार्थम्‌ । यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थनार्थवान्पुरुषः स एव परः । न परः 
सामान्यमात्रम्‌ । यत्तु किञ्चित्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदाहरेद्‌ वैनाशिकस्तत्सर्व संहत्यकारित्वात्परार्थमेव 
स्यात्‌ । यस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 

व्या० शा० अ० - कह यह चित्त असंख्य कासनाओं द्वार चित्ति होने फर शी %रार्थ हे / 
“र” के शोगारप्व्गा के लि है अपने लि नी / स्ातरूप लेकर कार्या करने काला चित्त अपने 
लिट नरी हो सकता फर के समान / दछखशोग के लिट साधनभूत चित्त यख के लिष ्ा होत / 
ज्ञान का खाधन चित्त ज्ञान के लिए नर्ढी ह्येता / ये दोनी "र" के लिषएहं/ जो भोग त्था 
अपवर्ग रूफ प्रयोजनो से सग्कद्ध प्रयोजन काला ह कह ह्ली फर" है अन्य कट सामात्यमात्र भर 
नटी हे / वैनाशिक निस किसी साणान्यमात्र को उदाहरण के रूप में ग्रस्त कर कह खार यथात 
रूप होकर कर्य करने काला होने से रके लिह लेके / जो तो कह भिन्न विवि हं ओर 
सभातरूप लेकर कर्य करने काला नही है कह पर्क है ॥/ ‰% ॥ 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह बतलाया हे कि वह चित्त अनेक वासनाओं से युक्त होता हुआ भी 
जीवात्मा के प्रयोजन के लिये है । क्योकि वह तीन गुणों का संघात रूप होकर कार्य करता है । 

जो लोग चित्त को ही सब कुछ मानते ह ओर संसार की अन्य किसी वस्तु को स्वीकार नहीं 
करते । तथा जो लोग चित्त को चेतन पदार्थं मानते हैँ, उसके प्रेरक पृथक्‌ आत्मा को नहीं मानते । 
उनको वास्तविक ज्ञान करवाने के लिये सूत्रकार कहते हैँ कि चित्त अनेक जन्म-जन्मान्तर कौ वासनाओं 
से चित्रित हे। पुनरपि परार्थं है अर्थात्‌ "पर' के प्रयोजन भोगापवर्गं के लिये है । क्योकि चित्त तीन 
गुणो से बना है । सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीन उसके उपादान कारण हैँ । ये तीनो जड पदार्थ है । 
इसी कारण से चित्त भी जड पदार्थ है । चित्त सत्त्वादि तीन गुणों का संघातरूप होकर जीवात्मा के 
कार्य कौ सिद्धि करता है इसलिये इसे  संहत्यकारी' कहा है । 

जो पदार्थं संहत्यकारी होते हैँ अर्थात्‌ अनेक अवयवो से बनकर किसी कार्य की सिद्धि करते 
हे, वे अन्य के प्रयोजन के लिये होते है । जैसे भवन, यान, घट, पट आदि । ये सभी पदार्थं 
अपने लिये नहीं हँ । भवन, भवन के लिये नहीं हे । घडा, घड़ के लिये नहीं है । इसी प्रकार 
चित्त वा ज्ञान, ज्ञान के लिये नहीं है । परन्तु "पर' के लिये है। जो भोग ओौर अपवर्गं इन 
दोनों प्रयोजनों वाला है, वही "पर' है अर्थात्‌ जीवात्मा है । यदि कोई जीवात्मा को भी संहत्यकारी 
स्वीकार करेगा तो जीवात्मा भी परार्थ हो जायेगा । जो ^पर' है वह सत्त्वादि तीन गुणों का 
संघातरूप होकर कार्य करने वाला नहीं है किन्तु नित्य चेतन विशेष पदार्थ है । इससे यह परिज्ञात 
हो गया कि चित्त सत्त्वादि तीन गुणों से उत्पन्न ओर अनित्य पदार्थ है । संघातरूप में उत्पन्न 
होकर कार्य की सिद्धि करने वाला होने से परार्थं = जीवात्मा के प्रयोजनों कौ सिद्धि के लिये 
हे । अपने प्रयोजन कौ सिद्धि के लिये नहीं है। 
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आत्मा एक नित्य एवं चेतन पदार्थं है । वह भोग ओर मोक्ष दो प्रयोजनों वाला है । जड पदार्थो 
के सम्मिश्रण से नहीं बना है । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि शरीर, इन्द्रिया, चित्त आदि पदार्थो 
को बनाने वाला ओर कर्मानुसार जीवात्मा को भोग अपवर्ग देने वाला सर्वज्ञ, सर्वव्यापक,.सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर है । व्योकि शरीरादि सभी पदार्थो की स्वना आत्मा नहीं कर सकता ओर न ही कर्मानुसार 
सब जीवों को भोगापवर्ग कौ प्राप्ति करवा सकता है । इसलिये एक भोग्य है जो तीन गुणो के 
संघात से बना है । दूसरा भोक्ता है जो नित्य चेतन, एकदेशी, शुभाशुभ कर्म करने वाला हे । 
तीसरा भोगापवर्गं को देने वाला ईश्वर है । इन तीनों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानने, मानने 
ओर तदनुसार अनुष्ठान से मानव जीवन सफल होता हे । ऋग्वेद मेँ भोक्ता, भोग्य ओर भोगों को 
देने वाले ईश्वर का अर्थात्‌ तीनों का उपदेश किया है - 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नननन्यो अभि चाकशीति ॥ ऋ. १/१६५/२० ॥ 

पदार्थं :- हे मनुष्यो ! (सुपर्णा) सुंदर पंखों वाले (सयुजा) समान संबंध रखने वाले (सखाया) 
मित्रों के समान वर्तमान (द्रा) दो पखेरू (समानम्‌) एक (वृक्षम्‌) जो काय जाता, उस वृक्ष का (परि, 
षस्वजाते) आश्रय करते हैँ (तयोः) उनमें से (अन्यः) एक (पिप्पलम्‌) उस वृक्ष के पके हुए फल 
को (स्वादु) स्वादुपन से (अत्ति) खाता है ओर (अन्यः) दूसरा (अनशनन्‌) न खाता हुआ (अभि चाकशीति) 
सब ओर से देखता हे अर्थात्‌ सुन्दर चलने-फिरने वा क्रियाजन्य काम को जानने वाले, व्याप्यव्यापकभाव 
से साथ ही सम्बन्ध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव ओर ईश-परमात्मा समान कार्यकारणरूप 
ब्रह्माण्ड देह का आश्रय कसते हे । उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म मेँ जो जीव है, वह पाप- पुण्य से उत्पन 
सुख-दुःखात्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है ओर दूसरा परमात्मा कर्मफल को न भोगता हुआ उस 
भोगते हुए जीव को सब ओर से देखता अर्थात्‌ साक्षी हे, यह तुम जानो । 

भावार्थं :- इस मंत्र में रूपकालङ्कार है । जीव, परमात्मा ओर जगत्‌ का कारण ये तीन पदार्थ 
अनादि ओर नित्य है । जीव ओर ईश-परमात्मा यथाक्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा 
विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव से संयुक्त ओर मित्र के समान वर्तमान है । वैसे ही जिस अव्यक्त 
परमाणुरूप कारण से कार्यरूप जगत्‌ होता है वह भी अनादि ओर नित्य है । समस्त जीव पाप 
पुण्यात्मक कार्यो को करके उनके फलों को भोगते हँ ओर ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता 
हुआ न्याय से पाप पुण्यके फल को देने वाले न्यायाधीश के समान देखता हे । 

- महर्षि दयानन्द वेदभाष्य ॥ २५ ॥ 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थं - (विशेष-दशिनः) [विवेक ख्याति द्वारा जीवात्मा ओर चित्त मे भेद को देखने 
४ ज्ञानी कौ (आत्म-भाव-भावना) आत्मविषयक जिज्ञासा (विनिवृत्तिः) निवृत्त हो 
जाती हे । 
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सूत्रार्थं - विवेकख्याति द्वारा पुरुष ओर चित्त म भेद को देखने वाले योगी कौ "मै कौन हू, 
"केसा हू, क्या था', 'आगे क्या होऊंगा' इस प्रकार कौ आत्मविषयक जिज्ञासा' समाप्त 
हो जाती हे । 

व्या० भा० - यथा प्रावृषि तृणाङ्कुरस्योदभेदेन तद्बीजसत्तानुमीयते, तथा मोक्षमार्गश्रवणेन यस्य 
रोमहर्षाश्रुपातो दृश्येते, तत्राप्यस्ति विोषदर्शनबीजमपवर्गभागीयं कर्माभिनिर्वतितमित्यनुमीयते । 
तस्यात्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, यस्याभावादिदमुक्तं-स्वभावं मुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्वपक्षे 
रुचिर्भवत्यरुचिश्च निर्णये भवति । तत्रात्मभावभावना कोऽहमासं, कथमहमासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदं, 
के भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति । सा तु विशोषदशिनो निवर्तते । कुतः 2 चित्तस्यैवैष विचित्रः 
परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां शुद्धश्चित्तधर्मैरपरामृष्ट इति । ततोऽस्यात्पभावभावना कुशलस्य 
विनिवर्तत इति ॥ २५ ॥ 

व्या० भा० अ० - जिस प्रकार कर्णा काल मेँ फास के अकर तिकलने ये उखके कीज की 
स्ता का अदुमान किया जाता हं उरी प्रकार मोक्षमार्ग के श्रक्ण से जिसके रोगा गौर अश्रुपात 
देखे जाते हँ उसर्मो भी (फोगाद्गदृष्ठानादि) कर्यो से सम्पालिति योक्ष दिलानेकालाः विशेफ ज्ञान का 
कारण दै एला अनुमान स जाना जाता हे / उसकी स्वाभाविक (आत्मथाकशावना" प्रकृतत लोती 
हे / जिसके अभाव ये कल्ला गा हे कि “अपनी आत्मसत्ता को छवेड़कर कोष के कारण इनकी पृकपक्ष 
(अनात्मकाद) मे सचि होती हे ओर हिणय मै अरचि होती है /*“ (आत्यभाकभावना गृह हे कि यैं 
कौन शार गँकेया शा 2 गृहक्याहं 2 गृहकैयाहं2 क्या होगे 2 कस कनैगे 2 कह शाकना 
विष्ण की निकृत्त होती हे / क्यो 2 यह विचित्र फ़रिकाम चित्त का ही हे / अकिल्रा के न एने 
प्र एरु चित्तधर्मो से एथक्‌ छो जाता हे / उससे कृरखल (योगी) को (आात्यभाकभावना“ निकृत्त हो 
जाती हे ॥ २५ ॥ 

यो० प्र० - इस सूत्र मे यह बतलाया है कि विशेषज्ञ अर्थात्‌ शरीर, इद्धया, चित्त आदि पदार्थो 
के स्वरूप को ओर आत्मा, परमात्मा के स्वरूप को विशुद्ध रूप से जानने वाले योगी की 
 आत्पभावभावना' समाप्त हो जाती हे । 

“ आत्पभावभावना का स्वरूप' जानना आवश्यक है । उसको एेसे जानना चाहिए कि - मेँ 
भूतकाल मे कोन था ? किस प्रकार से था? यह शरीर, इन्द्र्या, मन आदि क्या हैँ ? किस प्रकार 
सेहे? हम सभी अगे आने वाले समयमे क्या होगे ? कैसे होगे ? यह आत्मभावभावना हे । 
यह आत्मभावभावना विरोषज्ञ अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिया, चित्त आदि जड पदार्थो ओर आत्मा, परमात्मा 
को जानने वाले व्यक्ति की निवृत्त हो जाती है। 

आत्मभावभावना' को समञ्चाने के लिये एक दृष्टान्त दिया है कि - मोक्ष मार्गं का उपदेश 
सुनने से जिस व्यविति के रोमाञ्च ओर अश्रुपात दिखाई देते हँ उस व्यक्ति ने पूर्वजन्मों में मोक्षशास्त्रं 
को पदा-पदढाया है । योग के आठ अङ्गौ का अनुष्ठान किया है । सत्पुरुषो के संग से मोक्ष विद्या 
को सुना है। इससे अनुमान होता है कि इस व्यक्ति में मोक्षप्राप्ति करने के बीज हे । जिस 
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व्यक्ति के जीवन में आत्मभावभावना नहीं होती, उस व्यक्ति कौ रुचि मोक्षमार्ग मेँ नहीं होती । किन्तु 
उसकौ रुचि केवल विषय भोगों में रत रहने कौ होती हे । एेसा भोगवादी व्यविति कहता हे कि अगले 
पिक्छले जन्म को किसने देखा हे । आत्मा, परमात्मा को कोई भी नहीं जानता । न कोई बन्धन हे 
ओर न कोई मोक्ष है, खाओ-पीओ, मौज करो । आत्मा-परमात्मा, धर्माधर्म, मोक्ष कौ बातों को छोड 
दो । इन भोगमार्ग वालों का जीवन कैसा होता है, उपनिषत्कार ने उसको स्पष्ट किया है - 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयन्धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ कठोपनिषद्‌ २/५ ॥ 

भावार्थं - अविद्यायाम्‌ - अविद्या मे, प्रेय मार्ग मे; अन्तरे - बीच मेँ; वर्तमानाः - उपस्थित, 
पड़ हुए; स्वयम्‌ - अपने आप ही; धीराः - ज्ञानी; पण्डितम्मन्यमानाः - अपने आप को पण्डित 
(चतुर, ज्ञानी) समने वाले; दन्द्रम्यमाणाः - टदे मार्ग पर चलते हुए परियन्ति - भटकते है; मूढाः 
- मोहग्रस्त, मूर्ख; अन्धेनैव - अन्धे से ही; नीयमानाः - ले जाये जाते हुए; यथा अन्धाः - जैसे 
अन्धे ॥ २५ ॥ 

तदा विवेकनिग्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थं - (तदा) विवेकज्ञान के होने पर (विवेकनिम्नम्‌) विवेकमार्ग कौ ओर चलने वाला 
(केवल्य- प्राग्भारम्‌) मोक्ष प्राप्त कराने के सामर्थ्यं से युक्त (चित्तम्‌) चित्त हो जाता हे । 

सूत्रार्थं - विवेकख्याति प्राप्त होने पर अर्थात्‌ बुद्धि ओर जीवात्मा के भेद्‌ का ज्ञान होने 
पर चित्त विवेकमार्ग कौ ओर चलने वाला तथा मोक्ष प्राप्त कराने के सामर्थ्य से युक्त हो 
जाता है । 

व्या० भा० - तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिम्नमासीत्‌, तदस्यान्यथा भवति 
कैवल्यप्राग्भारं विवेक ज्ञाननिप्नमिति ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० अ० - तक योगी का चित्त एटले जो विष्याभियुख अज्ञान मार्गा का अदुखरण करने 
काला शु उसका कह (चित) अन्य प्रकार का अथि कैक्ल्याभिगुख = विवेक मार्ग का भनृसरण 
करने काला होता हें / ?€ // 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि विशेष ज्ञानी का चित्त, विवेक की ओर ज्ुक जाता 
हे ओर मोक्ष प्राप्ति के सामर्थ्य से परिपूर्णं हो जाता है । 

विवेकन्ञान कौ उत्पत्ति के पूर्व साधक का चित्त सांसारिक विषय भोगों में ज्ुका हुआ होता 
हे । ओर भोगों कौ प्राप्ति करवाने के सामर्थ्यं से परिपूर्णं होता है । विशेषज्ञान कौ उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
साधक का चित्त विवेक कौ ओर ज्ुक जाता है । विवेक से पूर्व चित्त भोगं कौ ओर अग्रसर रहता 
हे, विवेक होने पर समाधि की ओर अग्रसर रहने लगता है । जिस प्रकार ऊँची भूमि होने पर जल 
नीची भूमि की ओर बहता है, उस ओर से बोँध बांधकर रोक दिया जाय ओर दूसरी ओर से बध 
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को हटा दिया जाय तो जल वँ से हटकर दूसरे निम्नस्थल की ओर बहने लगता है । इसी प्रकार 
से जब विवेक, वैराग्य के माध्यम से साधक चित्त को भोगों से रोक देता है तो उस अवस्था मेँ चित्त 
विवेक कौ ओर विचरने लगता है । जब विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है तब चित्त मे भोग भुगाने 
का सामर्थ्यं भरा हुआ होता है । इसी का नाम “विषय प्राग्भार" है । 

जब योगाभ्यासी विवेक- वैराग्य के द्वारा चित्त को विशुद्ध बना लेता है, तब वह ' कैवल्य प्राग्भार 
हो जाता है अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति के सामर्थ्यं से परिपूर्णं हो जाता है । एेसी स्थिति मेँ चित्त को अधिकार 
में रखना सरल हो जाता है । यदि योगाभ्यासी विवेक-वैराग्य कौ सुरक्षा के लिये उचित प्रयास 
करना छोड देता है तो जो अवस्था विवेकज्ञान से पूर्वं होती है, वही सांसारिक स्थिति फिर उत्न 
हो सकती है । इसलिये विवेक, वैराग्य कौ उत्पत्ति के लिये उचित प्रयत्न करना चाहिये ओर विवेक, 
वैराग्य कौ सुरक्षा के लिये भी पूर्णं प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ २६ ॥ 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थं - (तत्‌-दद्रेषु) विवेक-ज्ञान-प्रवाह के मध्य मध्य में टूटने पर (प्रत्यय-अन्तराणि) 
विवेक-ज्ञान से भिन सांसारिक ज्ञान [उत्पन होते है] (संस्करिभ्यः) व्युत्थान संस्कार से । 

सूत्रार्थं - विवेक-ज्ञान का प्रवाह, मध्य मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान संस्कारं के कारण 
विवेक- ज्ञान से भिन सांसारिक ज्ञान उत्पन होते हैँ । 

व्या० भा० - प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणश्चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्त- 
राण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानामीति वा । कुतः ? क्षीयमाणबीजेभ्यः पूर्वसंस्कारेभ्य 
इति ॥ २७ ॥ 

व्या० भा० अ० - विवेक जान का अदुखरण करने काले छत्व युरुण-अन्यताख्याति- मात्र रूप 
ये फ्काहित होने काले चित्त के मध्यमध्य रम अन्यज्ञान उदितहोतेहें जये कि नैह का मेर 
ह; किं का गँ जानता" द्रं मथ्का न्ह जानता ह / कर्यो 2 क्षीण हो रहे कीज काले प्क के 
सस्ये से ॥/ २७ ^ 

यो० प्रण - इस सूत्र मेँ यह कहा है कि विवेकयुक्त चित्त के सांसारिक भोगों के संस्कारों 
के कारण मध्य मध्य मेँ विवेकज्ञान के विरुद्ध विषयभोग से सम्बद्ध ज्ञानां की उत्यत्ति होती हे । 

अनेक जन्मों से आत्मा सांसारिक भोगों को भोगता आया है । उन भोगो के संस्कार अत्यन्त 
दृट्‌ हो जाने पर उनको अल्प ज्ञान वैराग्य से दूर करना कठिन है । परन्तु असम्भव नहीं है । जब 
योगाभ्यासी थोडा सा भी असावधान हो जाता है तो विवेक, वैराग्य की स्थिति मेँ शैथिल्य आ जाता 
हे । एेसी स्थिति मेँ भोगों से उत्पन संस्कारों से सांसारिक भोगों कौ ओर ले जाने वाले ज्ञान उत्पनन 
होते ह । सांसारिक अवस्था मेँ व्यक्ति "मै" ओर "मेरा इस सम्बन्ध को अत्यन्त दद्‌ बना लेता 
हे । वह यह मानता है किये संसार के पदार्थ मेरे है ओर मेँ इनका स्वामी हूं । ये सदा मेरे साथ 
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रहैगे । एेसी मान्यता से बने संस्कार विवेक, वैराग्य के कुछ शिथिल होते ही उभर आते है ओर उन 
संस्कारों से यह ज्ञान उत्पन होता है कि ये पदार्थं मेरे है । मै इनका स्वामी हूं । इस प्रकार के जो 
ज्ञान उत्पन होते है, उनका नाम "प्रत्ययान्तराणि" हे । 

योगाभ्यास करते-करते इन सांसारिक संस्कारों को प्रथम निर्बल करके पुनः दग्धबीजभाव अवस्था 
में पहुंचा दिया जाता हे । इस स्थिति के पश्चात्‌ योग के विरोधी ज्ञान उत्पनन नहीं होते । इस विषय 
मे यह जानना चाहिये कि शुभ वा अशुभ संस्कारों को उत्पन भी किया जा सकता है ओर समाप्त 
भी किया जा सकता है । इसलिये शुभ संस्कार को उत्पन करने का ओर अशुभ संस्कारो को नष्ट 
करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ २७ ॥ 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थं - (हानम्‌) नाश (एषाम्‌) इन [लौकिक संस्कारों] का [भी] (क्लेशवत्‌) क्लेशो 
के समान (उक्तम्‌) कहा गया है । 

सूत्रार्थं - तप, स्वाध्याय, ईश्वप्रणिधान तथा विवेकख्याति आदि उपायों से इन लौकिक 
संस्कारों का भी नाश क्लेशो के नाश के समान कहा गया है। 

व्या०° भा० - यथा क्लेज्ञा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति, तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः 
पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवति । ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिमनुशोरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 

व्या० भा० अ० - जिय प्रकार दग्धकीजभाक को श्राप हृष क्लेश उल्ुद्ध होने मेः समर्थ 
हो जाते हे उसी प्रकार जञानरूफी अग्नि से दरक्षकीज भराव को ग्राप्त हवे एूर्वखतस्कार्‌ (लौकिकः) जान 
को उत्यन करने मै असयर्थ होते हे / जानसस्कार तो चित्त के शोगापवर्ग सम्पादन कर्य लने त्क 
कने रहते हे इसलिये उनके विना के लिए विचार नरी किया जाता हं / ९८ ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ यह कहा है कि इससे पूर्व सूत्र म कहे गये विषयभोगों के संस्कारों 
का नाश क्लेशो के नाश के समान कहा गया जानना चाहिये । 

योगदर्शन के दूसरे पाद के प्रथम सूत्र में क्लेशो को तनु = निर्बल करने कौ विधि का कथन 
किया है । तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान से क्लेशो को तनु करना चाहिये । उन क्लेशं के तनु 
हो जाने के पश्चात्‌ दूसरे पाद के ०, १ सूत्रों मेँ उनके नाश कौ विधि बताई है । योग के 
आठ अङ्गं के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश ओर ज्ञान कौ प्रवृत्ति विवेकख्याति पर्यन्त होती हे । 
विवेकख्याति के अभ्यास ओर ईश्वरप्रणिधान से क्लेशो को दग्धबीजभाव अवस्था मेँ पहुंचाया जाता 
हे । असम्प्रज्ञात समाधि के परिपक्व होने पर सत्त्वादि गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता हे । 
अर्थात्‌ तीनों गुण भोगापवर्ग को सिद्ध करके निष्प्रयोजन हो जाते हें । यह क्लेशो के नाश की 
विधि है । विवेकख्याति कौ अपरिपक्वावस्था मे जो सांसारिक भोगों के भोगने से संस्कार 
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उत्पनन होते है । उन संस्कारों से विषयभोगोँ से सम्बद्ध अर्थात्‌ विषयभोगों कौ ओर ले जाने वाले 
ज्ञान उत्पन होते है, उनका नाश भी क्लेशं के नाश कौ भोति करना चाहिये । 

अविद्या ओर अविद्या से जनित संस्कार दैनिक जीवन मेँ उत्पनन होते रहते हैँ । अविद्या ओर उससे 
जनित संस्कारों को व्यक्ति उत्पनन करता है । यदि व्यविति अविद्या ओर उससे उत्पन संस्कारं को 
जान लेता है तो विद्या ओर विद्या से जनित संस्कार को उत्पन करके अविद्या का ओर उन संस्कारों 
का नाश कर देता है । जब अविद्या उभरती है तब योगाभ्यासी विद्या को उभारकर उस पर विद्या 
से आघात पहुंचा देता है । इस प्रकार अशुभ- संस्कारो पर शुभ- संस्कारो से आघात परहंचाता है । जब 
हिसा की प्रवृत्ति होती है तब अहिंसा के ह्वार उसको रोक देता है ओर अहिंसा को दृट्‌ बनाने का 
अभ्यास करता है । इसी प्रकार करते- करते भोगों के संस्कार ओर उनसे उत्पनन मिथ्याज्ञान का विनाश 
हो जाता है । इसके पश्चात्‌ विवेकख्याति के संस्कार रहते ह जो मोक्षप्राप्ति मे को बाधा नही डालते । 
मोक्षप्राप्ति कौ अवस्था मे वे संस्कार चित्त के साथ प्रकृति में लीन हो जाते है । इस प्रकार से इन 
योगविरोधी ज्ञानो ओर संस्कारं का नाश करके मोक्ष का अधिकारी बनना चाहिये । 

(इस सूत्र के भाष्य मेँ क्लेशो ओर संस्कारों की दग्धबीजभाव अवस्था काजो वर्णन है, वह 
पूर्णतया दग्धबीजभाव अवस्था नहीं है अपितु उसके आसपास कौ स्थिति है क्योकि यह स्तर 
सम्प्रज्ञात समाधि काहे) ॥ २८ ॥ 

प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्ध्ममेघः समाधिः ॥ २९ ॥ 
शब्दार्थं - (प्रसङ्ख्याने) विवेकख्याति प्राप्त हो जाने पर (अपि) भी (अकुसीदस्य) 
सिद्धियों मे रागरहित योगी की (सर्वथा विवेकख्यातेः) दृट्‌ विवेकख्याति उत्पन हो जाने से 
(धर्ममेघः समाधिः) धर्ममेघ नामक [सर्वोच्च सम्प्ज्ञात] समाधि होती है । 

सूत्रार्थं - बुद्धि तथा पुरुष के पृथक्त्व का ज्ञान प्रसङ्ख्यान = "विवेकख्याति' कहलाता 
है । उस विवेकख्याति के प्राप्त हो जाने पर भी सिद्धियों मे रागरहित योगी कौ दृद विवेकख्याति 
उत्पन हो जाने से “धर्ममेघ' नामक सर्वोच्च "सम्प्रज्ञात समाधि' होती है । 

व्या० भा० - यदाऽयं ब्राहमणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किच्ित्प्रार्थयते । तत्रापि विरक्तस्य 
सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कारबीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते । तदास्य धर्ममेघो नाम 
समाधि- र्भवति ॥ २९ ॥ 

व्या० भा० अ० - यह योगी जन किकेकख्याति (ये उत्यन्न चिद्धियो) मेँ भी रागरहित हे जाता 
हे उससे शी कृ कामना नरी करतु उसमे शरी रागरहित (उस योगी) क सक प्रकार से विकेकख्याति 
ही होती हं / उखलिषए स्कार के कीजो का क्षय छने स इस (योगी) के (विवेकख्याति सै) भि 
ज्ञान उत्यन नरी लेते / तक उस योगी को ^धमपिष्ण नाणक समाधि की प्राप्ति होती ह /॥ २९ ॥ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे यह कहा है कि विवेकख्याति मेँ प्राप्त सिद्धियों से भी विरक्त योगी 
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कौ सर्वथा-विवेकख्याति से ‹ धर्ममेघ समाधि ' होती है । 

योगाभ्यास कसते करते योगी सम्परज्ञात समाधि कौ ऊँची अवस्था में पहुंच जाता है । इस अवस्था 
मे विवेकख्याति विप्लव को प्राप्त नही होती । किन्तु अविप्लव की स्थिति मेँ रहती है । इस 
विवेकख्याति मेँ भी योगी का राग नहीं रहता । क्योकि ये विवेकख्याति भी सत्त्वगुण का धर्म माना 
जाता है । योगदर्शन-१।१६ ““तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवैतृष्ण्यम्‌' सूत्र मे यह कहा है कि पुरुष का 
अपना विशुद्ध स्वरूप परिज्ञात होने से सत्त्वगुण से भी वैराग्य हो जाता है । यह परवैराग्य विवेकख्याति 
में दोष देखने से होता हे । प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र के भाष्य मे कहा टै कि उस विवेकख्याति 
में भी विरक्त चित्त, उसको भी रोक देता है । सत्तवपुरुषान्यताख्याति से धर्ममेघ समाधि कौ प्राप्ति 
बतलाई हे ओर उस सत््वपुरुषान्यताख्याति अर्थात्‌ विवेकख्याति मेँ विरक्त चित्त उसको भी रोक देता 
हे । इस स्थिति मेँ विवेकख्याति से परवैराग्य उत्पन होता है । उससे असम्प्रज्ञात समाधि होती हे । 
असम्प्रज्ञात समाधि से ईश्वरसाक्षात्कार ओर उससे अवशिष्ट समस्त वलेशो की निवृत्ति ओर आनन्द 
की प्राप्ति होती है। 

यहो पर यह बात स्पष्ट हो गई कि ' धर्ममेघ समाधि' असम्प्रज्ञात समाधि नहीं है । किन्तु वह 
सम्परज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है । विवेकख्याति के सतत बने रहने से धर्ममेघ समाधि कौ प्राप्ति 
मानी है । विवेकख्याति से परवैरग्य होने पर असम्प्रज्ञात समाधि कौ सिद्धि होती हे । विवेकख्याति 
के होने पर धर्ममेघ समाधि होती है । ओर विवेकख्याति का अभाव होने पर = (उससे विरक्त होकर 
उसे छोड देने पर) असम्प्रज्ञात समाधि होती है । अतः धर्ममेघ समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि नहीं है 
॥ २९ ॥ 

ततः क्लेशटकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) उस धर्ममेघ समाधि से (क्लेश-कर्म- निवृत्तिः) अविद्यादि क्लेश तथा 
सकाम शुभ-अशुभ कर्म दूर हो जाते है । 

सूत्रार्थं - उस धर्ममेघ समाधि के सिद्ध हो जाने पर अविद्या आदि क्लेश तथा सकाम 
शुभ एवं अशुभ कर्म दूर हो जते है । 

व्या० भा० - तल्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । कुशलाकुशलाश्च कर्मायाः 
समूलघातं हता भवन्ति । क्लेशकर्मनिवृत्तौ जीवनेव विद्वान्‌ विमुक्तो भवति । कस्मात्‌ ? यस्माद्धिपर्ययो 
भवस्य कारणम्‌ । न हि क्षीणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ क्वचिज्जातो दश्यत इति ॥ ३० ॥ 

व्या० भा० अ० - उस (धगमिसमाभि) के लाभ से अकिला जादि क्ले समूल नष्ट हो जाते 
हे (शाकी) पृण्ापुण्य कश्य समूल नष्ट हो काते हँ / क्ले ओर कर्माशयो की तिकित्ति 
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होने पर जीवनकाल गही योगी विमुक्त हो जाता हे/ किखलिषए 2 क्योकि (अका ली “जन्म का 
कारण" हे / नष्ट हूर अका काला कट (व्यक्ति) किसी के द्वार ओर करटी (शी) उत्पन्न ह देखा 
नी जात हे ॥ २० // 

यो० प्रण - इस सूत्र में यह कहा है कि धर्मपेघ समाधि की प्राप्ति होने पर अविद्या आदि 
पांच क्लेशो कौ तथा शुभ-अशुभ ओर मिश्रित सभी सकाम कर्मो की निवृत्ति हो जाती हे। 

धर्ममेघ समाधि कौ प्राप्ति होने पर अविद्या आदि पोच क्लेशं कौ निवृत्ति हो जाती है । सकाम 
कर्मं अर्थात्‌ शुभ कर्म, अशुभ कर्म ओर शुभाशुभ = मिश्रित कर्मो कौ लगभग समाप्ति हो जाती 
हे । इस अवस्था मेँ योगी निष्काम कर्म करता है । शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म = निष्काम कर्मं ओर 
शुद्धोपासना से मोक्ष का अधिकारी बन कर जीवन कालमेही योगी मुक्त हो जाता है ओर एेसे 
जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होता है, जैसा कि महपि गौतम जी ने न्यायदर्शन मेँ कहा हैँ - 
““वीतरागजन्मादर्शनात्‌'' ॥ ३/१/२५ ॥ अविद्या, अधर्माचरण, सकाम कर्म ओर अशुद्धोपासना 
बन्धन के कारण है । 

इस सूत्र के व्यासभाष्य के अध्ययन से एेसा प्रतीत होता है कि धर्ममेघ समाधि से ही समस्त 
क्लेश नितान्त समाप्त हो जाते हैँ ओर यह असम्प्रज्ञात समाधि है । वास्तव मेँ न तो धर्ममेघ समाधि 
से क्लेशो कौ नितान्त परिसमाप्त होती है ओर न ही यह असम्प्रज्ञात समाधि है । क्योकि धर्ममेघ 
समाधि अवस्था मेँ विवेकख्याति कारण मानी हे ^“.......सर्वथाविवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः '!॥ 
योगदर्शन ४/२९ ॥ सूत्रकार ने यँ सर्वथा विवेकख्याति से धर्ममेघ समाधि विद्यमान रहती है, एेसा 
माना है । 

भाष्यकार ने विवेकख्याति को सत्वगुण का ही धर्म माना है । योगदर्शन १/२ के भाष्य मेँ 
यह कहा हे कि विवेकख्याति से चित्त विरक्त होकर उसको भी रोक देता टे । तत्परं पुरुष.......... 
॥ यो० १/१६ ॥ इस सूत्र मेँ यह कहा है कि पुरुष का वास्तविक स्वरूप परिज्ञात होने पर सत्व 
आदि तीनों गुणों से वैराग्य हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र म वणित धर्ममेघ समाधि सम्प्रज्ञात समाधि 
की ऊंची अवस्था है ओर विवेकख्याति यँ पर विद्यमान है । इस विवेकख्याति से भी परवैरग्य 
उत्पन होता है । वर्योकि योगी विवेकख्याति में भी दोष देखता है । विवेकख्याति सत्वगुण का 
धर्म बतलाया है । जहो पर सत्वगुण रहेगा, वहो पर गौणरूप से रजोगुण ओर तमोगुण भी रहैगे । 
रजोगुण, तमोगुण कौ उपस्थिति मे अविद्यादि समस्त क्लेशो का नितान्त अभाव नहीं हो सकता । 
इसलिये धर्ममेघसमाधि मेँ क्लेशो का पर्याप्त विनाश हो जाता है । परन्तु योगदर्शन ओर व्यासभाष्य 
के आधार पर सूक्ष्म क्लेश बने रहते है । पहले लिख दिया है कि जहां पर सत्वगुण रहेगा, वहोँ 
पर क्लेश भी सूक्ष्मरूप में रहेगे । क्योकि सत्वगुण के साथ रजोगुण ओर तमोगुण भी रहँगे । 
विवेकख्याति को हानोपाय कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि अविप्लव विवेकख्याति परम्परा 
से मोक्ष का उपाय हे, साक्षात्‌ नहीं । इसी प्रकार से धर्ममेघसमाधि परम्परा से मोक्ष का उपाय है, 
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साक्षात्‌ नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि 'धर्ममेघ समाधि' असम्प्रज्ञात समाधि नहीं है ओर न 
ही इससे क्लेशं का नितान्त विनाश होता है ॥ ३० ॥ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पम्‌ ॥ २३९ ॥ 

शब्दार्थ - (तदा) क्लेशो तथा सकाम शुभ एवं अशुभ कर्मो के दूर हो जाने पर (सर्व- 
आवरण-मल- अपेतस्य) [ज्ञान को ढकने वाले] सब प्रकार के अन्ञानरूपी मल से रहित 
(ज्ञानस्य) शुद्ध ज्ञान के (आनन्त्यात्‌) अधिक हो जाने से (ज्ञेयम्‌) जानने योग्य विषय (अल्पम्‌) 
थोडा रह जाता है । 

सूत्रार्थं - !धर्ममेघ समाधि' के सिद्ध होने के उपरान्त अविद्यादि क्लेशो तथा सकाम 
शुभ एवं अशुभकर्मो के दूर हो जाने पर ज्ञान को ढकने वाले सब प्रकार के अज्ञानरूपी 
मल से रहित = शुद्धज्ञान के अधिक हो जाने से जानने योग्य विषय थोडे ही रह जाते हे 
। 

व्या०° भा० - सर्वैः क्लेशकर्मावरणैर्विमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति । आवरकेण तमसाभिभूत- 
मावृतमनन्तं ज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रवतितमुदघादितं ग्रहणसमर्थं भवति । तत्र यदा सर्वैरावरणमलैरपगतं 
भवति तदा भवत्यस्यानन्त्यम्‌ । ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं संपद्यते; यथा-आकाश्रे खद्योतः । 
यत्रेदमुक्तम्‌ - 

अन्धो मणिमविध्यत्तमनज्गुलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्तं प्रत्यमुञचत्तमजिह्योऽभ्यपूजयत्‌ ॥ इतिः ॥ ३९ ॥ 

व्या० भा० ॐ० - यसमस्त क्ले ककरण से वियुक्त (योगी) के जान की अनन्तता लेती 
हें (अथि जान इतना होता हं कि अज्ञान प्राप्ति का अक्का ही र्हीं होता) / आच्छादित करने 
काले तमोगुण से जभिशूत (आच्छ्रदित) जान्खत्व = (कान), रजोगण के द्वार करटी (एकदे मे 
प्रवर्तित (= प्रभावित) (का अकरण के) उद्घाटित छन फर (जेय के जान क) ग्रहण करन मेँ समर्थं 
होता हे / एेखी स्थिति मो जव (ज्ञान) समस्त करण मलों से रहित एक निर्मल लो जाता हे त्न 
उसकी अनन्तता लेती हे / जन कौ अनन्तता से सेय अल्प हो कात हैः जसे कि (अनन्त) आका 
मँ (अयु कस्मिण) कुगदर / 

जिसके किय गे कटा गया हे कि (उस योगी का शरीरात के अनन्तर जन्य लेना एखा ली असम्भव 
हे जसे कि) अन्धौ का मणि को कीना उसका (मणि का) अली विहीन (व्यनि) के द्वार (माला 
ये) पिरया कानु गरकाढीन के द्वार उसका (फाला का) क्रारण किया जाना ओर उसको जिह्नारहिति 
(व्यक्ति) के द्वार प्रश्ण किया जाना / २९ ^ 

यो० प्र° - इस सूत्र मेँ यह बतलाया है कि तब समस्त आवरण ओर मलों के दूर होने से 


ज्ञान. की -ऊधिकत् क करण जेय पदरथ अल्प रह जाता ठै 7 777 कारण जेय पदार्थं अल्प रह जाता है 17171717 
१. ( तुलना - आरण्यक ९८९९५ ) । 
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अष्टाङ्ख योग के अनुष्ठान से, ईश्वर प्रणिधान से ओर मोक्षशासत्रौ के अध्ययन से अविद्या, अधर्म 
आदि मलों के दूर हो जाने से ज्ञान कौ अधिकता के कारण जानने योग्य पदार्थ अल्प रह जाता हे, 
अर्थात्‌ ईश्वर को जानने का कार्य थोड़ा ही शेष रहता ह । ज्ञान कौ अनन्तता का यह अभिप्राय नहीं 
है कि जीव का ज्ञान ईश्वर कौ भाति अनन्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान की मात्रा 
अधिक हो जाती है । उसके अधिक होने से आत्मा के लिये जो जानने योग्य पदार्थ ह, वे अल्प 
रह जाते हे । अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति के लिये जितने पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है, उनमें से कुछ ही पदार्थ 
शोष रह जाते हे । 

ज्ञान कौ अधिकता के अनेक कारण हैँ । उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते है - 

(९) अविद्या के नाश से ज्ञान की वृद्धि होती हे। 

(२) कुसंस्कारों के नाश से ज्ञान कौ वृद्धि होती दै। 

(३) अधर्माचरण के त्याग से ज्ञान की वृद्धि होती है। 

(४) मोक्षशासखरं के अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती है। 

(५) सत्वगुण की प्रधानता से ज्ञान की वृद्धि होती है । 

(६ ) ईशरप्रदत्त ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती हे । 

यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए । जब योगाभ्यास आदि कारणों से योगी का ज्ञान प्रवृद्धि 
को प्राप्त होता है, तब योगी को अत्यन्त सावधान रहना पडता है । उस ज्ञान कौ अधिकता के कारण 
योगी के मन मे अभिमान उत्पन होने कौ सम्भावना होती है । यदि एेसी स्थिति मेँ योगी ईश्प्रणिधान 
को सतत बनाये रखता है तो अभिमान नहीं होता । अन्यथा अभिमान से बचना कठिन है । इसलिये 
योगाभ्यासियों को सदा ईश्चसप्रणिधान कौ स्थिति में रहने का सतत अभ्यास करते रहना चाहिये । इससे 
स्व- स्वामी सम्बन्ध उत्पनन नहीं होता ओर स्वस्वामी सम्बन्ध के न होने से अभिमान भी उत्पन नहीं 
होता ॥ २३१ ॥ 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थं - (ततः) धर्ममेघ समाधि के सिद्ध हो जाने पर (कृतार्थानाम्‌) भोग ओर अपवर्ग 
कार्य जिनका पूरा हो गया है उन (परिणामक्रम- समाप्तिः) परिणाम क्रम कौ समाप्ति हो जाती 
हे (गुणानाम्‌) गुणों कौ । 

सूत्रार्थं - धर्ममेघ समाधि के सिद्ध हो जाने पर भोग ओर अपवर्गं कार्य पूर्ण हो गये 
हँ जिनके, उन गुणों का (महत्तत्व, अहंकार, मन, दोनों प्रकार कौ इद्धया, तन्मात्राय तथा 
पृथिवी आदि स्थूलभूतों को उत्पनन करने का) “उत्पत्तिक्रम' समाप्त हो जाता दे । 

व्या भा० - तस्य धर्ममेघस्योदयात्कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः परिसमाप्यते । न हि कृत- 
भोगापवर्गाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 
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व्या० शरा० अ० - उस क्षणमिष समाश्रि के उदय य. (कृरु को) शोगाप्व्गा रूफ प्रयोजन को 

प्राप्त कर चके गणो के परिणाम का क्रम समाप्त हो जाता हें / भोगार्व्या को सम्पन्न कर चुके एवं 

समाप्त क्रम काले (सत्कु रजुः तणय्‌ गृण) कषण के लिये शी द्थित नी रह रकते ॥ २२ // 

यो० प्र - इस सूत्र मेँ यह कहा हे कि धर्ममेघ समाधि के उदय होने पर सत्त्वादि गुर्णों 
के "परिणामक्रम' की समाप्ति हो जाती हे। 

“धर्ममेघ समाधि" के उदय होने पर सतव, रजस्‌, तमस्‌ गुणों के “परिणाम क्रम' को परिसमाप्ति 
हो जाती है । सृष्टि के आदि से लेकर तीन गुणों का क्रम ईश्वर कौ व्यवस्था से चलता रहता 
हे । ईश्वर सत्त्वादि तीन गुणों से महत्तत्त्व, महत्तत्व से अहंकार, उससे पोच तन्मात्राये, दस इन्दि 
एक मन ओर पाँच तन्मात्राओं से पृथिवी आदि पाँच भूतो की उत्पत्ति करता है । यह हे गुणों का 
क्रम । जीवात्मा जब तक ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता, तव तक 
इन तीन गुणों के क्रम से द्लूट नहीं सकता । अर्थात्‌ जन्म मरण के क्रम से बाहर नहीं जा सकता । 
योगी धर्ममेघ समाधि कौ प्राप्ति होने पर गुणों के परिणामक्रम कौ समाप्ति के समीप आ जाता 
हे । यहाँ पर आने से परवैराग्य ओर परवैराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि, उससे ईश्वर साक्षात्कार होता 
हे । इसके पश्चात्‌ आत्मा मुक्ति का अधिकारी बनता हे ओर फिर सत्त्व आदि गुणों के परिणामक्रम 
की समाप्ति हो जाती है । यह बात पहले सप्रमाण लिख दी है कि धर्ममेघ समाधि में क्लेश सृक््मरूप 
से रहते हे, नितान्त समाप्त नहीं होते । धर्ममेघ समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि नहीं है, यह भी पहले 
लिख दिया है ॥ ३२ ॥ 

अव० - अथ कोऽयं क्रमो नामेति ? 

अर्थं - अब यह “क्रम' नामक (वस्तु) क्या है ? 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ 

शब्दार्थं - (क्षण-प्रतियोगी) क्षणो के समूह पर आश्रित तथा (परिणाम-अपरन्त- निर्ग्राह्यः) 
परिणाम कौ समाप्ति पर ज्ञात होने वाला (क्रमः) क्रम है। 

सूत्रार्थं - क्षणो के पौर्वापर्य स्वरूप वाला अर्थात्‌ जिसमे एक क्षण के पश्चात्‌ परवर्ती 
क्षण उपस्थित होते है तथा परिणाम कौ समाप्ति पर जो ज्ञात होता हे, वह “क्रम' है। 

व्या° भा० - क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः । न हयननुभूतक्रमक्षणा 
नवस्य पुराणता वस्त्रस्यान्ते भवति । नित्येषु च क्रमो दृष्टः । 

द्वयी चेयं नित्यता- कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता 
गुणानाम्‌ । यस्मिन्परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तनित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिघातानित्यत्वम्‌ । 
तत्र गुणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिरगराह्यः क्रमो लब्धपर्यवसानो , नित्येषु धर्मिषु गुणेष्वलब्धपर्य- 
वसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्टेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणैवानुभूयत इति 
तत्राप्यलब्धपर्यवसानः शब्दपष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति । 
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अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्यास्ति क्रमसमाप्तिर्न वेति ? अवचनीयमेतत्‌ । 
कथम्‌ ? अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः- सर्वो जातो मरिष्यति इति ? ओम्‌ भो इति । 

अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत इति ? विभज्यवचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो 
न जनिष्यत इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा भ्रेयसीत्येवं परिपृष्टे विभज्यवचनीयः 
प्रजनः, पशुनधिकृत्य श्रेयसी देवानृषींश्राधिकृत्य नेति । अयं त्ववचनीयः प्र्नः-संसारोऽयमन्तवानथानन्त 
इति । कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमाप्िर्नेतरस्येत्यन्यतरावधारणेऽदोषः । तस्माद्याकरणीय एवायं प्रश्न 
इति ॥ ३२ ॥ 

व्या० शा० अ० - क्ण के एश्षात्‌ उस्थित होने काला एरिणाम क समाप्ति रूपी अक्ान 
से गृहीत छोता हे (कह) क्रय“ हे/ नये क्ख के अन्तये जो पुरानापन है कह क्रम के आश्रित 
क्षणो का अनुभव किट निना नी होता हे / ओर नित्य पदार्थो मैं क्रम" केखा जाता हे / 

गृह नित्यता दो प्रकार क होती हे / (एकः) कूटस्थ नित्यता ओर (दूसरी) परिणामी तित्यता / 
उन दोनो मँ से कूटस्थ नित्यता परुष को होती है गुणौ कौ एरिणागी तित्यता छती हे / जिसके 
परिणत होने एर (गरल) कत्व नष्ट नीं होताः कह नित्य (पदार्थ) होता हें / ओर स्वरू के नष्ट 
न होने से (गुण एक पुरुष) दोनो नित्य ह / उन दोन ये से गुणो के धर्मभरत बुद्धया पदार्थ 
ये फ़रिणाम की समाप्ति से जायमान जो क्रम हे उसका पकयान लन्ध होता हे (अ्थाट्‌ बृद्धकादि 
धर्मो ग क्रम अवसान को ग्राप्त छोता ह) / हित्यस्वरूप जो धर्मी गुण सत्वादि ह उने करम अक्सान 
को प्राप्त नरीहता हे / कूटस्थ रित्युः स्वरूप मँ सकस्थित मुक्त पृरु्णो मे स्वरूप का अस्तित्व 
क्रय के द्वार अनुभूत होता हें / इखलिषए उनमें भी (क्रम का) पयवयान (समाप्ति) उप्लन्ध नरह लेत 
हे / (को एला क्रम) गन्द के आधार एर (अस्ति" क्रिया को लेकर कल्पित क्रिया गया हें (कास्तव 
ये क्रय न्ट है) / 

इसके अनन्तर प्रन उपस्थित छोता हं कि सत्व आहि गुर्णो मँ स्थिति एकं गति रूप से किद्यान 
इस सलार की क्रम समाप्ति हे का नी 2 गृह (एक श्रन्द मै) उत्तर ठैने योग्य (प्रन) नर्ली हे/ 
क ्रण्न एक शन्द मे उत्तर देने योगयलोताहै जेय कि (क्या) जन्म लेने काला प्रत्यक शरणी 
परेगा 2 (वका उत्तर है) कि हो" (मरे) / 

क्या प्रत्यक मरत प्राणी जन्मेगा 2 (यह दूखरे प्रकार का रशन हें जिसका उत्तर को शारो पे विभागा 
करके हिय जाने योग्य हे कति - विकेकख्याति को प्राप नष्ट हो चुकी कष्णाकालाः कुशल नरह जन्सेगः 
अन्य (प्राणी) तो जन्सेगा / उरी प्रकार मनुष्य जाति श्रेष्ठ हे का नरी 2 एसा पृषे जाने पर यह प्रश्न 
किभाग करके ही समाधान करने योग्य हें / (जये कि) पुर्ण की कलना श्रेष्ठ ह दको एक ऋषियों 
की वरलना ये (श्रेष्ठ) नी है/ गह संखार अन्त काला हं अश्वा अनन्त 2 यह प्रश्न भी (एक शन्द 
ये) समाधान करने फोग्य नरी हे / (इसका उत्तर) कुल (कोगी) के सखार क्रम को समापि होती 
हे (करल यै) अन्य की नटी लेती है / (एक्ान्तिक रूप सै) शिष्य करन पर कोक होगा / इयलिटए 
गृह प्रश्न विभागपूर्वक उत्तर देने योगय ही हे / २२ ॥ 
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यो० प्र० - इस सूत्र मँ क्रम का स्वरूप बतलाया हे । 

व्यासभाष्यानुसार सबसे अल्पकाल को “क्षण ' कहते हे । क्षणान्तर्यात्मा-क्षणोँ कौ अनन्तरा, 
एक के पश्चात्‌ परवती क्षणं का उपस्थित होते रहना ही स्वरूप टै जिसका, परिणाम के अन्तिम 
भाग से परिज्ञात होने वाला 'क्रम" है । क्रमाश्रित क्षणो का अनुभव न करने वाला पुरानापन नये 
वस्त्र मे दिखाई नहीं दे सकता अर्थात्‌ नवीन वख पुराना नहीं हो सकता । नित्य पदार्थो मे भी 
क्रम होता है । जिन पदार्थो का अस्तित्व बना रहता है, उनम भी क्रम होता है । 

नित्यता दो प्रकार कौ है । कूटस्थ नित्यता ओर परिणामी नित्यता । कूटस्थ नित्यता, जीवात्मा 
ओर परमात्मा कौ हे । परिणामी नित्यता, सत्त्वादि तीन गुणो कौ हे । विविध परिणाम होने पर भी 
मूल तत्त्व का विद्यमान रहना, अर्थात्‌ मूल तत्त्व का अभाव न होना, परिणामी नित्यता है । जैसे 
सोने के विविध आभूषण बनाने पर भी मूल पदार्थं = सोना ज्यं का त्यो बना रहता है । यह परिणामी 
नित्यता है । ओर किसी भी परिणाम-परिवर्तन का न होना, अपरिणामी नित्यता है । जेसे जीवात्मा 
ओर परमात्मा कौ । सत््वादि गुणो के धर्म रूप बुद्धि आदि पदार्थो मेँ परिणाम के अन्तिम भाग 
से निश्चय करने योग्य = जानने योग्य क्रम कौ समाप्ति उपलब्ध हो जाती है । नित्य धर्मी = सत्त्वादि 
तीन गुणो में क्रम कौ समाप्ति उपलब्ध नहीं होती । अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा आदि मेँ तो 
समाप्ति वाला क्रम होता है । क्योकि बुद्धि आदि पदार्थ नाशवान है । इनके नाश के पश्चात्‌ क्रम 
भी समाप्त हो जाता है । सत्त्वादि तीन गुण नित्य हैँ, उनमें समाप्त न होने वाला क्रम होता है । 
जीवात्मा म ओर परमात्मा मेँ क्रम कल्पित किया जाता टै, वास्तव मेँ होता नहीं । 

क्रम के प्रसङ्ख में प्रश्न उठता है कि सत्त्वादि गुणों में स्थिति ओर गति रूप से विद्यमान इस 
संसार के क्रम कौ परिसमाप्त होती है वा नहीं ? अर्थात्‌ यह संसार कभी समाप्त होता है अथवा 
नहीं । यह विभज्यवचनीय प्रन हे, अर्थात्‌ एक शब्द मेँ उत्तर देने योग्य नहीं हे । केसे ? इस 
बात को समञ्चने के लिए प्रथम इसका एक विपरीत उदाहरण समञ्च लेवें । जैसे कि एक प्रन 
एकान्त-वचनीय हे, अर्थात्‌ जिसका उत्तर एक ही शब्द्‌ मेँ दिया जा सके, वह एकान्तवचनीय प्रन 
कहाता है । जैसे - उत्पन होने वाले सभी मरैगे वा नहीं ? इसका उत्तर है कि हों, (उत्पन होने 
वाले सभी मरेगे) । अब उस प्रन को लीजिये जो अवचनीय (विभज्यवचनीय) है, जेसे कि - 
इस संसार के क्रम कौ समाप्ति है वा नहीं 2 इसका उत्तर यह है कि कुशल व्यक्ति के संसाख्रम 
की परिसमाप्त है । जो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया है उसके संसार क्रम कौ समाप्ति होती 
हे अर्थात्‌ उसका जन्म-मरण का क्रम समाप्त हो जाता है ओर जो आत्मा मोक्ष के अधिकारी नही 
बने है उनका जन्म-मरण का क्रम चलता रहता हे । यँ पर यह जानना चाहिये कि मोक्ष के अधिकारी 
आत्माओं का जन्म-मरण, मोक्ष की अवधि तक समाप्त होता है, अनन्तकाल तक नही । 

क्रम को सरलता से जानने का उपाय एक = प्रत्यक्ष ओर दूसरा = अनुमान है । जैसे-मिट्री से 
पिण्ड बना, पिण्ड से घडा बना, घडे से कपाल-ठीकरे बने, उनसे चूर्णं बना । यहाँ पर मिद्री से पिण्ड, 
उससे घडा, उससे कपाल बने, यह क्रम हे अर्थात्‌ एक के पश्चात्‌ दूसरे का बनना क्रम हे । यह क्रम 
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परत्यक्षरूप से देखा जाता हे । क्रम को जानने का दूसरा उपाय अनुमान है । जैसे - किसी वस्र कौ 
उत्पत्ति होने पर वह नवीन दिखाई देता हे । परन्तु धीरे धीरे वह पुराना होता रहता है । क्षण क्षण में 
उसमे पुरानापन आता हे । वह पुराना होता हुआ दिखाई नहीं देता । किन्तु पुराना होते होते वह लम्बे 
काल मेँ इतना पुराना हो जाता है कि उसको हाथ से पकड कर उठाने पर खण्ड-खण्ड हो जाता है 
। यह क्रम अनुमान से जाना जाता है ॥ ३३ ॥ 

अव० - गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ केवल्यमुक्तम्‌ । तत्स्वरूपमवधार्यते- 

अर्थं - गुणों के अधिकार कौ समाप्ति होने पर "केवल्य' कहा गया है । उस (कैवल्य) के 
स्वरूप का निश्चय किया जाता है - 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 

शब्दार्थ - (पुरुषार्थ-शन्यानाम्‌) जीवात्मा के प्रयोजन से रहित हुये (गुणानाम्‌) सत्त्वादि 
कार्यरूप गुणो का (प्रति- प्रसवः) अपने कारण मेँ लीन हो जाना (कैवल्यम्‌) मुक्ति हे (स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा) अथवा अपने स्वरूप मेँ स्थित (चितिशक्तिः) जीवात्मा । (इति) पाद समाप्ति 
तथा शार समाप्ति का द्योतक हे । 

सूत्रार्थ - भोग ओर अपवर्ग प्रयोजन से रहित चित्तादि कार्यरूप गुणो का अपने कारण 
मे लीन हो जाना, अथवा सब क्लेशो से सर्वथा द्ूटकर जीवात्मा का अपने तथा ईश्वर के स्वरूप 
को टीक-ठीक जान कर, अपने ओर ईश्वर के स्वरूप मेँ अवस्थित हो जाना, "मोक्ष' है । 

व्या० भा० - कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मकानां गुणानां 
तत्कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसतत्वानभिसम्बन्धात्पुरुषस्य चितिशक्तिरिव केवला, तस्याः सदा 
तथेवावस्थानं कैवल्यमिति ॥ ३४ ॥ 

व्या० भा० अ० - (महदादि) कार्या कारणात्यक जिन गुणो ने (युरुफ के लिट) शोगा त्था 
अपवर्ग को सम्पन्न किया हो ओर जो पुस्णर्थता से रहित हो गये ढौ उनका जो अपने कारण म 
लीन लीना है वह केक्ल्य“ है / स्वरूप में प्रतिष्ठाः फिरसे पुरुष का बुद्धित्व से सम्बन्ध न 
होने से केक्ल चितिश्न्तिमात्र का रहना उका खदा उसी प्रकार स्थित सहना किंक्ल्य“ हे // 5 ॥/ 

यो० प्र° - इस सूत्र मे कैवल्य का स्वरूप बतलाया है । 

जीवात्मा का भोग ओर अपवर्गं सिद्ध करके पुरुषार्थ-शून्य कार्यकारणरूप गुणो का प्रकृति मेँ 
लीन हो जाना, कैवल्य हे । अथवा बुद्धि आदि पदार्थो से जीवात्मा का पुनः सम्बन्ध न होना, केवल 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, “कैवल्य ' हे । जीवात्मा के भोग ओर अपवर्गं दो प्रयोजन हैँ 
। सत्त्वादि तीन गुण इन दोन प्रयोजनों को सिद्ध करने के पश्चात्‌ पुरुषार्थशुन्य हो जाते हँ । जब इन 
गुणो का कोई प्रयोजन नहीं रहता, तब ये अपनी प्रकृति मेँ लीन हो जाते हँ । अर्थात्‌ ईश्वर इनको 
प्रकृति मेँ लीन कर देता हे । 
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सृष्टि की उत्पत्ति का क्रमः - सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण कौ साम्यावस्था "प्रकृति' है । 
इन तीनों को लेकर ईश्वर महत्तत्त्व नामक पदार्थ कौ रचना करता है । महत्त्व से अहंकार, उससे पाँच 
तन्मात्राओं, पाँच कर्मेन्द्रिय, पच ज्ञनेन्दियो ओर एक मन की रचना करता है । पोच तन्मात्राओं से 
पृथिवी आदि पांच स्थूल भूतो कौ, पाँच स्थूल भूतो से सूर्य, चन्द्र, भूमि, मनुष्य-शरीर आदि अन्य 
पदार्थो की रचना करता है । जीवात्मा के भोग ओर अपवर्ग सिद्ध हो जाने पर उसको इस सृष्टि की 
आवश्यकता नहीं रहती । आत्मा, मोक्ष का अधिकारी बनकर मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात्‌ ईश्वर 
अपनी व्यवस्था के अनुसार जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता है । उस स्थिति मेँ मोक्ष प्राप्त करने वाले 
आत्मा के साथ प्रकृति से बने जो भी शरीर चित्त आदि पदार्थं सम्बद्ध थे, वे सब प्रलय को प्राप्त 
हो जाते हे । स्थूलशरीर पंच स्थूलभूतों मँ लीन हो जाता हे । पाँच स्थूलभूत तन्मात्राओं मँ लीन हो 
जाते हे । पोच जनेन्धियँ, पाँच कर्मेन्धियँ, पंच तन्मात्राय ओर एक मन-अहंकार मे लीन हो जाते 
हे । अहंकार-महत्त्व में, ओर महत्तत्व-प्रकृति मेँ लीन हो जाते है । शेष सृष्टि अन्य आत्माओं के 
भोगापवर्गं कौ सिद्धि के लिये ज्यों की त्यो बनी रहती है । इस सृष्टि कौ रचना, पालन, प्रलय ईश्वर 
करता हे । इस रचना, पालन, प्रलय को न प्रकृति कर सकती है ओर न जीवात्मा कर सकता हे । 
भोगापवर्गं कौ सिद्धि होने पर गुणों के अपने कारण मेँ लीन होने पर आत्मा का कैवल्य हो जाता 
हे । अर्थात्‌ तीन गुणों से आत्मा का सम्बन्ध टूट जाता है, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप मेँ स्थित हो 
जाता हे । इसको “कैवल्य ' बतलाया हे । 

यहो पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि भोग एवं अपवर्गं अर्थात्‌ (कैवल्य), प्रकृति ओर जीवात्मा 
की शक्ति से ही सिद्ध नहीं होते । किन्तु इनकी सिद्धि का मुख्य कारण ईश्वर है । यदि सृष्टि की 
उत्पत्ति व पालन ईश्वर न करे, तो प्रकृति ओर आत्मा भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं कर सकते । केवल 
जीवात्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य नहीं है । परन्तु अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
होना ओर ईश्वर के स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित होना कैवल्य है । वेद मेँ ईश्वर ने उपदेश दिया है कि “तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय '' ॥ यजु° ३१-१८ ॥ अर्थात्‌ ईश्वर को जानकर 
ही जीवात्मा मृत्यु आदि दुःखों से दूट जाता है ओर कोई भी मार्ग मोक्ष प्राप्ति का नहीं हे । “रसो 
वे सः । रसं हि एव अयं लब्ध्वा आनन्दी भवति '' ॥ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २/७ ॥ इसका अभिप्राय 
यह है कि ईश्वर आनन्दस्वरूप है । उसी को प्राप्त करके जीवात्मा आनन्दी हो जाता हे । 

शरीर आदि साधनों से-शुद्ध्ञान, निष्काम कर्म ओर ईश्वरोपासना से आत्मा अपने स्वरूप को 
जान जाता है; ओर असम्प्रज्ञात समाधि से ईश्वर का साक्षात्कार करता है । ईश्वरसाक्षात्कार से अविद्या, 
अधर्माचरण, कुसंस्कार आदि दोष दूर हो जाते हे । समस्त क्लेशो कौ निवृत्ति ओर आनन्द कौ प्राप्ति 
होती हे । वास्तव में ईश्चरप्राप्ति ही कैवल्य है । कैवल्य या मोक्ष के विषय मेँ यह भी जानना चाहिये 
कि जीवात्मा का कैवल्य अनन्तकाल के लिये नहीं होता । मोक्ष काल कौ एक अवधि दै । उतने 
ही काल पर्यन्त आत्मा मोक्ष मे रहता हे ओर उसको मोक्ष कौ अवधि के समाप्त होने पर पाप-पुण्य 
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तुल्य रहने से ईश्वर की व्यवस्था से साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है । छत्तीस सहस्र बार सृष्ट 
की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय मेँ जितना समय लगता दै, उतना ही समय मोक्ष की अवधि हे । 
एक बार सृष्टि का समय ४ अरब ३२ करोड वर्ष है ओर इतना ही समय (४ अरब ३२ करोड 
वर्ष) एक बार की प्रलय का है इस प्रकार से दोनों को मिलाकर ८ अरब ६४ करोड वर्ष का समय- 
एक बार कौ सृष्टि ओर प्रलय का है। इसे ३६ सहस्र से गुणा करने पर मोक्ष का सम्पूर्ण समय 

२३९१ नील, ९० खरब ओर ४० अस वर्ष बनता है । 
( संदर्भ = सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास ) ॥ ३४ ॥ 


इति चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ५ ॥ 
ओरेम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्य्यमा । 
शान इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ यजु° ३६/९, ऋ० १/९०/९ ॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ 
भावार्थं - प्रीति करने योग्य मित्र स्वरूप परमेश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
हमारे लिये कल्याणकारी हो, सदा न्याय करने हारे परेधर हमारे लिये कल्याणकारी हो, अखिल 
एेशर्ययुक्त इन्द्र, सबसे बडे आकाशादि ब्रह्माण्डं के पालक स्वामी, चराचर व्यापक विष्णु, अनन्त 
पराक्रमयुक्त उरुक्रम देव ईश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
सबके ऊपर विराजमान, सबसे बडे अनन्त बल युक्त परमात्मा को हम नमस्कार कसते हे । हे परमेश्वर 
आप ही अन्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । मेने आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा । जो आपकी वेदोक्त 
यथार्थं आज्ञा हे, उसी का उपदेश तथा आचरण कहा, माना ओर किया । सत्य ही माना ओर किया सो 
आपने मेरी रक्षा कौ, मुज्ञ सत्यवक्ता कौ रक्षा कौ, निश्चय से मुञ्च वक्ता कौ रक्षा की । 
हे परमात्मन्‌ । हमे आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक दुःखों से छुड़ाकर शान्ति का 
दान दीजिये । 
इति श्रीमद्भगवन्महषिपतञ्जलिमुनिप्रणीतं व्यासभाष्यसमन्वितं तत्र स्वामिसत्यपतिपरित्राजकेन 
विरचितं योगार्थप्रकाशनामभाष्यालङ्कृतं योगदर्शनम्‌ । समाप्तञ्चेदं शास्त्रम्‌ । 


वसुभूतनभोऽक्षाब्दे, पूर्वाश्चिनेऽसितेदले । 
एकादश्यां कुजे वारे, ग्रन्थः पृत्तिमगादयम्‌ ॥ 


~ ~ 1 


परिशिष्ट (क) ; शरा्ति-निवारण 
योग के नाम पर प्रचलित भ्राम्तियों का निवारण 


(आज समाज ये फोगकिकयक अन्धविश्षखः कृर्खीरियो क श्राति चर व्याप्त हँ जिससे 
योग जिज्ञाु के यन मै अनेकानेक ग्रकार्यो उवी रहती ह उनी मँ सौ कतिपय शका का 
समाधान गा्ट्को के हिग्द्न के लिये सक्षिप्तरूप ये प्रस्त किया जा रहा हं / विस्फरत किकरण 
के लिये लेखक क पुस्तक “योग मीयासा” का अध्ययन करें /। 


प्रश्न - क्या पूर्णं योगी परमात्मा के तुल्य हो जाता है ? 

उत्तर - कोई भी जीव साधना करते करते योगी बनकर ईश्वर के समान सर्वव्यापक-सर्वज्ञ- 
सर्वशक्तिमान्‌ आदि गुणों वाला हो जाये यह वेदादि सत्यशाखरौं के विरुद्ध होने से नितांत असत्य 
बात है क्योकि जीवात्मा स्वभाव से ही एकदेशी, अल्पन्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ आदि गुणों वाला हे । 
यह सार्वत्रिक नियम है कि जो स्वभाव होता है वह द्रव्य को छोडता नहीं है । इस प्रकार के 
एकदेशी ओर परिमित गुण कर्म- स्वभाव वाला जीवात्मा मुक्ति मेँ भी ईश्वर के समान नहीं होता । 

यद्यपि शाखां में कर्ही-कहीं जीवात्मा के लिए ' सर्वज्ञ", “सर्वानुभवी' आदि शब्दों का प्रयोग 
आया है । वहाँ प्रसंगानुसार उन शब्दं का अभिप्राय यह है कि जीवात्मा अपने मन ओर इद्धियों 
के व्यापार को पूर्णतया जान लेता है, न कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड के जीवात्माओं या प्रकृति के क्रिया 
कलापं को जानता है । 

प्रन - क्या पूर्ण अहिसासिद्ध योगी के प्रति सभी प्राणी वैरभाव छोड़ देते है ? 

उत्तर - अहिसा का पालन करने वाले पूर्णं योगी का समस्त प्राणियों कि प्रति वैरभाव ह्लूट 
जाता है ओर उसके पास मेँ रहनेवाले मनुष्यों का भी उनकी अपनी योग्यता के अनुसार अन्यों 
के प्रति वैरभाव छूट जाता हे । पस्तु सब प्राणियों का योगी के प्रति वैरभाव पूर्णरूप से लूट जाता 
हे, यह बात संभव नहीं । पूर्वजन्म के संस्कारों तथा इस जन्म के सत्संग- स्वाध्याय ओर चितन 
के माध्यम से जितनी-जितनी उनकी अहिंसा के प्रति श्रद्धा रुचि उत्पन होती है उतनी उतनी मात्रा 
में उनका वैरभाव चूटता हे । किसी का ५०%, किसी का २०% तो किसी का १०% वैरभाव ह्लुटेगा । 
कुछ एेसे भी होगे जिनका १% वैरभाव दटेगा । कुछ एेसे भी होगे जिनका १% भी वैरभाव नहीं 
चछूटता, बल्कि कुक लोग एेसे होते हँ जो उस पूर्णं अहिसा का पालन करने वाले योगी को ही 
मार डालते हँ । इतिहास में एेसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैँ । 


परिशिष्ट (क) ३५८ भ्रान्ति-निवारण 


प्रन - क्या सच्चा योगी किसी अज्ञानी-अधरमीं के सिर पर हाथ धर, अथवा अपने मनोबल 
से उसकी समाधि लगवा सकता है ? 

उत्तर - नहीं, कोई भी सच्चा योगी अज्ञानी-अधर्मीं के सिर पर हाथ धर कर या अपने मनोबल 
से उसकी समाधि नहीं लगवा सकता । समाधि के लिए यम-नियम आदि योग के आठ अंगो 
का पालन, विवेक-वैराग्य का अभ्यास, उच्चस्तर का ईश्वरप्रणिधान बनाकर अपने अंतःकरण को 
निर्मल बनाना पडता है । तब वह व्यक्ति समाधिप्राप्ति के योग्य बनता दै । बिना पात्रता के को 
व्यविति योगी नहीं बन सकता, न दूसरा कोई उसे योगी बना सकता । ऋषियों ने स्पष्ट कहा है 
कि जिसका अंतःकरण अज्ञानग्रस्त है अर्थात्‌ राग-द्रेष- मोह से युक्त है उसमे उपदेश का किञ्चित्‌ 
मात्र भी प्रभाव नहीं पडता है । सिर पर हाथ रखकर मनोबल मात्र से समाधि लगाने कौ बात 
तो दूर रही । 

प्रशन - जो योगी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह अन्यं को नही बताता है कि 
^“ परमात्मा को जानता हूं" - क्या यह सत्य है ? 

उत्तर - जो योगी वास्तव मेँ परमात्मा को जानता है वह कभी भी दूसरे के द्वारा पूर्ठे जाने 
पर एेसा नहीं कहेगा कि "मै परमात्मा को नहीं जानता हू", क्योकि योगी व्यक्ति कभी भी असत्य 
नहीं बोलता है । वेद मे भी परमपिता परमात्मा ने योगी व्यक्तियों को यह आदेश दिया है कि 
तुम अन्यो को यह बताओ कि - वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ यजु० _ ३१/१८ ॥ “मै परमात्मा 
को जानता हू" । वेदाहं भुवनस्य नाभिम्‌ ॥ यजु° - २३/७ ॥ “मँ समस्त ब्रह्माण्ड की नाभि 
(मूलाधार) को जानता हू" । उपर्युक्त प्रमाण इस मान्यता कौ पुष्टि करते हैँ । हो, जो कोई व्यक्ति 
अधिकारी न हो अथवा दुष्ट भावना से योगी से इस प्रकार का प्रष्न करे तो योगी मौन रहकर 
उसे न बताये, यह तो हो सकता है पर एेसा नहीं हो सकता कि वह ज्ूठ बोले ओर कहे कि 
^“ नहीं जानता ।"' 

प्रन - क्या तर्क करना योग में बाधक है? 

उत्तर - नही, तर्क करना योग मेँ बाधक नहीं अपितु साधक है । ऋषियों के मत अनुसार 
मनुष्य तर्क के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसका प्रयोग करे, तभी वह मुक्ति का भागी 
हो सकता है । महि गौतम ने तो तर्क को मुक्ति की प्राप्ति मे एक साधन बताया है। 
तर्क के माध्यम से ही मनुष्य किसी पदार्थं के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है ।* महषि 
मनुने भी धर्म-अधर्म को जानने के लिए तर्क को अत्यंत उपयोगी साधन माना है।* जो तर्क 
प्रमाणं के द्वारा धर्मं को जानने का प्रयत्न करता है, वही यथार्थ रूप से धर्म को जान पाताहै, 
अन्य नहीं । 


१. प्रमाणप्रमेय..... तर्कनिर्णय......तत््वज्ञानानिश्रेयसाधिगमः ॥ न्यायदर्शन-१/१ ॥ 
२. यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म ॒वेद्‌ नेतरः ॥ मनुस्मृति-१२/१०६ ॥ 


परिशिष्ट (क) ३५९ भ्रान्ति-निवारण 

प्रश्न - क्या हस्तरेखाओं को देखकर मृत्युकाल को बताया जा सकता है ? 

उत्तर - किसी व्यक्ति विशेष कौ इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन के पश्चात्‌ इतने बजे, इतने 
मिनट पर मृत्यु होगी, एेसा मृत्यु का समय निश्चित करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं । 
इसलिए हस्त रेखाओं को देखकर के यह कहना कि अमुक व्यक्ति कौ अमुक निश्चित्‌ समय मृत्यु 
होगी, यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से मिथ्या सिद्ध होती है । किसी भी व्यक्ति का आयुकाल 
भी अनिश्चित्‌ ही होता हे, उचित मात्रा मेँ विहित नियमों -विधिविधानों का पालन करने पर आयु 
बदृती है ओर निषिद्ध विधिविधानों के करने से आयु घर जाती है । इसलिए केवल हस्तरेखाओं 
को देखकर मृत्युकाल को बताना मिथ्या ही है। 

प्रन - क्या वर्तमान यें प्रचलित सभी योगपद्धतियां सत्य है 2 तथा उन सब के द्वारा 
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती रै? 

उत्तर - नहीं, वर्तमान मेँ प्रचलित सभी योग पद्धतिर्या सत्य नहीं है, ओर नाही वे सभी 
की सभी मोक्ष की सिद्धि करवा सकती है । क्योकि इन अनेक योग पद्धतियो म वणित साध्य, 
ओर साधनों में परस्पर विरोध हे । एक ही विषय मेँ एक योगमार्गं वाला जो कहता हे, दूसरे योगमार्गं 
वाला उसी का खंडन करता है । जैसे एक योगपद्धति वाला ईश्वर को सर्वव्यापक बतलाता है तो 
दूसरा ईश्वर को एकदेशी बतलाता हे । एक कहता है कि सब प्राणियों के साथ वैरभाव का परित्याग 
करके प्रेमपूर्वक व्यवहार करने से, ईश्वर मोक्षप्रदान करता है, तो दूसरा कहता हे कि अमुक-अमुक 
प्राणियों की ईश्वर के नाम से हत्या करने से ओर उनका मांस खाने से, ईश्वर मोक्ष मे भेजता है 
~ इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्णं विषयों का परस्पर विरोध होने से यह धारणा मिथ्या है कि सभी योग 
पद्धतिर्या सत्य हैँ ओर सभी के द्वारा मोक्ष कौ प्राप्ति हो सकती है। 

प्रष्न - क्या योग के नाम से प्रचलित सभी सिद्धियां सत्य हँ ? ओर उन सभी को प्राप्त 
करना मोक्ष के लिए आवश्यक है 2 

उत्तर - योग के नाम पर प्रचलित सभी सिद्धिर सत्य नहीं है अपितु बहुत सी असंभव है, 
वरयोकि एेसी सिद्धियों की प्राणति मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । साथ ही तर्क ओर युविति 
से भी उन सिद्धियों कौ प्राप्ति खंडित हो जाती है । जैसे कि जीव का परमात्मा के समान सर्वज्ञ 
होना, विना खाये-पिये वर्षो तक जीवित रहना, नये शरीरं को बना लेना, हाथ- रपव आदि काटने 
पर भी दुःख कान होना इत्यादि । 

मोक्ष कौ प्राप्ति के लिए सब सिद्धियाँ अनिवार्य नहीं हँ । महषि पतंजलि जी स्वयं इस विषय 
में स्पष्ट लिखते ह कि संयम के द्वार प्राप्त होने वाली सिद्धिं किसी ने प्राप्त की हों अथवा 
न की हो परन्तु प्रकृति ओर पुरुष का अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा का ठीक प्रकार से ज्ञान होने पर 
मोक्ष हो जाता है । योगदर्शन के ऊपर भाष्य लिखने वाले महि व्यास जी ने भी योगदर्शन 
३/५५ के भाष्य मेँ सिद्धि विषयक अपना निर्णय देते हुए लिखा है कि - सब सिद्धिर्योँ अर्थात्‌ 
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विभृतिरयो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं ह । जिस जीव ने सिद्धियों कौ प्राप्ति करली है 
उसको ओर जिसने सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया उसको भी मोक्ष कौ प्राप्ति हो जाती है । 

प्रश्न - हठयोग प्रदीपिका का योग, पातंजल योग के अनुकूल है वा नहीं ? 

उत्तर - हटयोग प्रदीपिका नामक ग्रंथ मे बताया गया योग पतंजलि जी आदि ऋषियों के 
बताये गये योग के अनुकूल नहीं हे । क्योकि हटयोग प्रदीपिका म यम-नियम को योग के अंग 
के रूपमे स्वीकार नहीं किया गया है । जब कि ऋषि पतंजलि जी ने इनको क्रमशः योग के 
प्रथम ओर दूसरे अंगो के रूप मेँ स्वीकार किया है। 

हटयोग प्रदीपिका मेँ योग कौ सिद्धि के लिए वजौली, खेचरी आदि मुद्राओं का विधान किया 
गया है उस के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति पतंजलि जी के योगदर्शन में बताये अखंड 
ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी नहीं कर सकता । हा, आचारहीन अवश्य ही बन जायेगा । हठयोग 
प्रदीपिका मेँ वेदशास्त्र आदि की निदा कौ गर्ह है । जबकि पातंजल-योगदर्शन में वेदादि शास्त्र 
को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया है । इसी प्रकार हटयोग प्रदीपिका ग्रंथ मेँ कुंडलिनी आदि 
को योग का आधार बताया गया है । जबकि पातंजल-योग में ठेसी मान्यताओं के लिए कोई प्रमाण 
नहीं मिलता है । इत्यादि अनेक मिथ्या, मनघडंत, वेदादि शास्र के तथा पातंजल योग के विरुद्ध 
बातों का वर्णन दस हटयोग प्रदीपिका मेँ किया गया है । इसलिए हटयोग प्रदीपिका का योग महषि 
पतंजलि आदि ऋषियों के अनुसार नहीं है । इसलिए महषि पतंजलि द्वारा बताये गये योग के विरुद्ध 
इस हटयोग का प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है । 

प्रष्न - क्या स्त्रियां योगिनी नहीं बन सकती रै 2 

उत्तर - जिस प्रकार से पुरुष योगी बनकर मुक्ति का भागी होता है, उसी प्रकार स्रया भी 
योगिनी बनकर मुक्ति कौ अधिकारिणी बन सकती है । योगी बनने का सामर्थ्य स्री ओर पुरुष 
दोनों मेँ हे । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने "सत्यार्थ प्रकाश' मे अनेकत्र एसे प्रमाण दिये हँ जिनसे 
यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों की तरह स्तिया भी योगाभ्यास करके योगिनी बन सकती हँ ओर 
ईश्वर को प्राप्त कर सकती है । 

प्रश्न - क्या वायुसेवन मात्र से योगी जीवन निर्वाह कर सकता है ? 

उत्तर - युक्ति ओर प्रमाणो से इस मान्यता का खंडन हो जाता है कि केवल वायुसेवन से 
ही योगी लोग जीवित रहते है । क्योकि जो मनुष्य केवल वायुसेवन करता है ओर अनन, फल, 
दूध, शाक, जल आदि खाता-पीता नहीं है तो बिना इन पदार्थो के केवल वायु का सेवन करने 
से रस, रक्त, मांसादि ७ धातुओं का निर्माण नहीं होगा । शरीर-मनादि इन्द्रियं को कार्य करने 
कौ शक्ति भी नहीं मिलेगी, परिणाम स्वरूप वह शरीर से किसी भी प्रकार के कार्य करने मे असमर्थ 
होगा ओर मृत्यु को भी प्राप्त होगा । अतः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आयुर्वेदादि शब्दप्रमाण से यह 
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सिद्धि होती है कि केवल वायु का सेवन करके न को व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है, न योगी 
बन सकता है, न स्वस्थ रहकर कार्य करता हुआ जीवित रह सकता हे । 

प्रश्न - समाधि अवस्था में पैर में ५-६ इच लम्बी कील गाड़ देने पर भी क्या योगी 
को कोटं कष्ट नहीं होता है ? 

उत्तर - नही, यह मान्यता भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणं के विरुद्ध है कि ५-६ इच की कील 
किसी व्यक्ति के पैर में ठोक कर एक सिरेसे दूसरे सिरे की ओर निकाल ली जाये ओर समाधि 
में स्थित व्यक्ति को कुछ भी पतान चले, कष्ट नहो, दुःख न हो । हो, मूर्च्छवस्था या मृत 
अवस्था मे तो ठेसा संभव है किन्तु समाधि अवस्था में एसा संभव नहीं । योगी व्यक्ति समाधि 
अवस्था में सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मच्छर-मक्खी, तीव्र ध्वनि आदि के द्वारा बाधा होने पर एक 
सीमा तक उनको सहन कर लेता है ओर समाधि नहीं टूटी हे । किन्तु कौल गाड्ना, लाटी से 
प्रहार करना, आदि स्थिति मेँ निश्चित ही योगी व्यक्ति विचलित हो जाता है ओर समाधि अवस्था 
भंग हो जाती है। 

प्रन - समाधि अवस्था मेँ जब योगी का सम्बन्ध शरीर मन-इन्दियों ओर प्रकृतिमात्र 
से टूट जाता है तब उसके अंगो को तलवारादि से काटने पर भी क्या उसको कष्ट की अनुभूति 
नही होती है ? 

उत्तर - समाधि अवस्था मे योगी का शरीर-मन-इन्दियो ओर प्रकृति से नितान्त सम्बन्ध नहीं 
टूटता । क्योकि समाधिस्थ योगी के शरीर मँ खाये पिये हुए अन-जलादि का रस बनता हे । उससे 
अन्य धातुओं का निर्माण होता टै, मल, मूत्र कौ उत्पत्ति सतत होती रहती है । श्वास-प्रश्चास का 
कार्य नियमपूर्वक चलता रहता है । यदि समाधिस्थ योगी का सम्बन्ध शरीरदिसेनहोतातो ये 
उपरिलिखित कार्य कभी न होते । ओर यह शरीर गल-सडकर नष्ट हो जाता । जिस प्रकार गाढ 
निद्रा में कोई साधारण चोट लगने पर सोये मनुष्य को कोई कष्ट कौ अनुभूति नहीं होती । परन्तु 
उसी मनुष्य की कोर टांग-हाथादि काट देवे तो उसको महान्‌ कष्ट होता ओर निद्रा का पता भी 
नहीं चलता कि वह करटो चली गई । हों, जैसे सुषुप्ति अवस्था मेँ भी मन, इद्धि द्वारा बाहर 
के विषयों का परिन्ञान नहीं होता । उसी प्रकार समाधि अवस्था में बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं 
होता । परन्तु अंग के काटने से अवश्य ही कष्ट कौ अनुभूति होती है । 

प्रन - समाज में देखने मेँ आता है कि कुछ लोगों को इस जन्म मेँ विना वेद-वेदाङ्कादि 
शास्त्रों के पठे भी योग का ज्ञान हो जाता है ओर समाधि की प्राप्ति हो जाती है - क्या यह 
संभव है ? 

उत्तर - सिद्धांत पक्ष यह है कि किसी को भी जितना, जिस स्तरका योग का ज्ञान होता 
हे, वह वेदादि सत्य शास्त्र के अध्ययन, श्रवण, सत्संग स्वाध्यायादि से ही होता है । चाहे वह 
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इस जन्म मेँ करे अथवा पूर्वं जन्मों मेँ करे । मनुष्य पिछले अनेक जन्म जन्मान्तरं से अपने माता- 
पिता, गुरुओं आदि से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करते आये है । उस ज्ञान के संस्कार उनके चित्त 
में बने रहते ह । पूर्वजन्म के इन्हीं संस्कार कौ प्रबलता के कारण इस जन्म मेँ गुरमुख से विशेष 
अध्ययन किये बिना भी किसी किसी को योग के विषय में ज्ञान हो जाता है। गुरु, मातापिता 
तथा समाज से कुछ सामान्य बात सीख कर ओर सृष्टि को देख कर परिश्रम, तपस्या ओर ईश्वर 
प्रणिधान से उसका सामर्थ्य इतना हो जाता है कि वह सीधा ईश्वर को ही अपना गुरु बना लेता 
है ओर इश्वर से योग विद्या प्राप्त कर लेता है। जैसे सृष्टि के प्रारम्भ मेँ बिना माता पिता से सीखे 
वे ऋषि लोग पूर्वं सृष्टि में प्राप्त कौ गई योग्यता के आधार पर सीधा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर 
लेते है वैसे ही कोई कोई व्यक्ति पूर्वं जन्म की योग्यता के आधार पर वर्तमान जन्म के विशेष 
अध्ययन किये भी सीधा ईश्वर से योग का ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 

प्रमाण : (१) ईश्रप्रणिधानाद्रा ॥ योगदर्शन १/२३ ॥ 

(२) समाधिसिद्धिरीश्चप्रणिधानाद्‌ ॥ योगदर्शन २८५५ ॥ 
(३ ) भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ योगदर्शन १/१९ ॥ 

प्रश्न - क्या वेद-वेदाङ्क-उपाद्कादि का अध्ययन किये बिना कोट व्यक्ति पूर्णयोगी बन 
सकता है ? 

उत्तर - नही, कोई भी व्यक्ति बिना वेद-वेदाद्ग-उपाङ्ख के अध्ययन बिना पूर्णयोगी नहीं बन 
सकता । जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान अत्यंत न्यून हे । सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदज्ञान प्रदान 
किया । उन वेदों को पटकर के ही आदिकाल में मनुष्य ज्ञानी हुए, योगी हुए । फिर परंपरा से 
यह वेदादि का ज्ञान लोगों को मिलता रहा । हम प्रत्यक्ष देखते हँ कि उत्पनन हुए बच्चे को यदि 
माता-पिता, भाई बहन, गुरु-आचार्य, आदि न पदर, न सिखार्पँ, न बताए तो बच्चा कुक भी 
नहीं सीख सकता । जब विना किसी के पदाये सामान्य विद्वान्‌ ही नहीं बन सकता तो योगी बनने 
की तो कल्पना ही कैसे कौ जा सकती है ? अतः यह मान्यता नितान्त मिथ्या है कि बिना किसी 
अन्य के योगविद्या सिखाए, पदाए कोई व्यक्ति योगी बन जाता है । 

प्रष्न - क्या ईश्वर, जीव ओर प्रकृति इन तीन पदार्थो को अलग-अलग अनादि तत्तव 
माने विना कोई योगी बन सकता है ? 

उत्तर - इस संसार म सब सत्य विद्या ओर जितने भी पदार्थं है उन सबका यथार्थ ज्ञान 
वेदादि सत्य शस से ही होता है । वेद परम पिता परमात्मा के द्वारा मनुष्यो को दिया हुआ ज्ञान 
हे । वेदादि सत्य शास्त्रों मे सर्वत्र यह वर्णन मिलता है कि इस संसार मेँ तीन पदार्थं अनादि है, 
नित्य है, पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । अतः वेदादि सत्य शास्त्र 
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में बताये गये तीन अनादि तत्त्वों से विरुद्ध जो कोई व्यक्ति किसी एक ही तत्त्व को (ईश्वर अथवा 
प्रकृति) अथवा किन्दीं दो ही तत्व को (ईश्वर ओर प्रकृति, या जीव ओर प्रकृति) को ही मानता 
हे, वह वेदादि सत्य शास्र के प्रमाणो ओर युक्ति से विरुद्ध है । एेसा व्यक्ति योगी कदापि नहीं 
बन सकता । 

प्रष्न - ““योगः एव योगस्य उपाध्यायः अर्थात्‌ योग ही योग को सिखा देता है, किसी 
को गुरु बनाने की आवश्यकता नही है" - क्या यह मान्यता सत्य है ? 

उत्तर - ' योगः एव योगस्य उपाध्यायः ' इस वाक्य का यह अर्थ नहीं कि योग ही योग को 
सिखा देता है - किसी गुरु से पटने की आवश्यकता नहीं है । इसका वास्तविक अर्थ यह है 
कि जब एक मनुष्य योग कौ एक अवस्था का अनुभव कर लेता है तब उससे ऊंची अवस्था 
को जानने का सामर्थ्यं बद्‌ जाता हे। परन्तु योग की उस अवस्था के अनुभव करने के पश्चात्‌ 
उससे दूसरी ऊँची अवस्था का अनुभव कराने मेँ वेदज्ञान ओर गुरु ही कारण बनते हैँ, स्वाभाविक 
ज्ञान नहीं । जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान बहुत थोडा होता है, वह समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं 
करा सकता । इसलिए केवल मात्र योगाभ्यास करते रहने से, बिना गुरु के ही समाधि कौ प्राप्ति 
होना संभव नहीं । 

प्रन - बहुत से लोग कहते है कि ““हम तो मोक्ष नहीं चाहते, बल्कि बार-बार संसार 
मे जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहते ह'' - क्या एेसा कहना सत्य है ? 

उत्तर - एेसा कहना सत्य नहीं है । क्योकि एेसा कोर भी व्यवति या प्राणी न हुआ ओर 
न होगा, जो मोक्ष न चाहता हो । “मोक्ष मे सभी दुःख छूट जाते हँ ओर ईश्वर का आनन्द प्राप्त 
होता है'", एेसा महषि दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास मे लिखा है । भला 
बताइये, एेसा कौन है, जो दुःखों से चूटना ओर ईश्वर के आनन्द को प्राप्त करना न चाहता हो । 
इसे सभी चाहते हँ । अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष को सभी चाहते हैँ । रही बात परोपकार करने 
की । तो नवम समुल्लास में परोपकार को मोक्ष-प्राप्ति का साधन ही लिखा है । परोपकार करना 
मोक्ष-प्राप्ति मे बाधक नहीं है । हों, यदि ज्ञान ओर उपासना को छोडकर व्यक्ति केवल परोपकार 
में ही लग जाये तो अकेला परोपकार मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकता क्योकि वेदादि शासो 
( यजुर्वेद ४०८९५ ) मे मोक्षप्राप्ति के लिये तीन साधन (ज्ञान, कर्म, उपासना) बतलाये गये हे । 
जबकि परोपकार इन तीनों मेँ से एक (कर्म) है । यहोँ यह बात भी ध्यान देने कौ है कि यदि 
परोपकार भी सकाम भावना से किया जाये तो वह भी मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता । अतः परोपकार 
की बात कहने वाले भी मोक्ष को चाहते ही हँ । परन्तु अज्ञानता के कारण वे एेसा कहते है कि - 
“हम मोक्ष को नहीं चाहते ।'" 
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भ्रान्ति-निवारण 


अथ पातञ्जल-योगदर्छनम्‌ 
तत्र प्रथमः समाधिपादः 


. अथ योगानुशासनम्‌ । 

. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 

. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

. वृत्तिसारूप्यमितरत्र । 

. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः । 

. प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः । 

. प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । 

. विपर्ययो मिथ्यान्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । 

. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । 
. अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । 


२४. 


क्लेशकर्मविपाकाशटयैरपरामृष्टः पुरुषविषोष 
ईश्वरः । 


. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । 

. स एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
. तस्य वाचकः प्रणवः । 

. तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 

. ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
. व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति- 


भ्रान्तिदशंनालब्धभुमिकत्वानवस्थित- 
त्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 


. दुःखदौ ्मनस्याङ्खमे जयत्वश्चासप्रश्रासा 


९९. अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । २९ 
१२. अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । विक्षेपसहभुवः । 
१३. तत्र स्थितौ यलोऽभ्यासः । ३२. तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । 
९४. स॒ तु दीर्थकालनैरनतर्यसत्कारसेवितो | ३३. मेतरौकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख - 
हढभूमिः । पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त- 
९५. हृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार- | वव । 
संज्ञा वैराग्यम्‌ । ३६. प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
१६. तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवेतृष्ण्यम्‌ । ३५. विषयवती वा प्रवृत्तिसुत्यनना मनसः स्थिति- 
१७. वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ निबन्धनी । 
सम्प्रज्ञातः । ३६. विशोका वा ज्योतिष्मती । 
१८. विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः । | ३७. वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । 
१९. भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ । ३८. स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा । 
२०. श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रजञापूर्वक इतरेषाम्‌ || २९. यथाभिमतध्यानाद्रा । 
२९. तीव्रसंवेगानामासनः । ४०. परमाणुपरममहत््वान्तोऽस्य वशीकारः । 
२२. मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः । | ५१. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतग्रहण- 
२३. ईश्वरप्रणिधानाद्रा । ग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः । 


परिशिष्ट (ख) ३६५ पातञ्जल-योगसूत्रपाठः 


८४२. 


४३. 


४६. 


४९५. 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्यैः संकीर्णा सवितर्का | ४६. ता एव सबीजः समाधिः । 


समापत्तिः । ४७. निविचारैशारदयेऽध्यात्मप्रसादः । 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवार्थमात्रनिर्भासा | ४८. ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 

निर्वितर्का । ५९. श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशोषार्थ- 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया | त्वात्‌ । वा अवा 

व्याख्याता 1 ५०. तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । 


५९. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिनर्बीजः 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्खपर्यवसानम्‌ । वाति 


इति प्रथमः समाधिपादः 
॥ [॥ (॥ 


अथ द्वितीयः साधनपादः 


. तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । | ९६. हेयं दुःखमनागतम्‌ । 


२. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च । | ९७. द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 


. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- 


- अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च | १८. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्दरियात्मकं 


क्लेशाः । भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ । 


- अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिनो- | १९. विशो षाविशोषलिङ्कमात्रालिङ्खानि गुण- 


दाराणाम्‌ । पर्वाणि । 
२०. द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 


सुखात्मख्यातिरविद्या । २९१. तदर्थं एव दृश्यस्याऽऽत्मा । 
. दग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । 
२२. कृतार्थप्परति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण- 
. सुखानुशयी रागः । तति । 
. दुःखानुशयी द्वेषः । 
, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो |२२. स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलबव्थि हेतुः 
ऽभिनिवेशः । संयोगः । 
. ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । २४. तस्य हेतुरविद्या । | 
. ध्यानहेयास्तदवृत्तयः । २५. तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्हशेः 


. क्लेशमूलः कर्माशयो दष्टादृष्टजन्मवेदनीयः । केवल्यम्‌ । 

. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । |२६. विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । 

. ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ।| २७. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । 

. परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च | २८. योगाङ्खानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा- 


दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । विवेकख्यातेः । 


परिशिष्ट (ख) ३६६ पातञ्जत्ग्रमप्िमरिच्छरढा 
२९. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- | ४२. सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्घानि । ५३. कायेन्दियसिद्छिरशुद्धिक्षयात्तपसः । 
३०. अहिसासत्यास्तेयत्रह्चर्यापरिग्रहा यमाः । | ५५. स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । 
+, १. सार्वभौमा ४५. समाधिसिद्धिरीश्चरप्रणिधानात्‌ । 
३२. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्चप्रणिधानानि | ४९. स्थिरसुखमासनम्‌ । 
नियमाः । ४७. प्रयतशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
३३. वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । ४८. ततो द्वन्द्वानभिघातः । 


३४. 


२५. 
२६. 
३७. 
३८. 
२३९. 
०. 
८६९. 


वितकां हिसादयः कृतकारितानुमोदिता 
लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
अदहिसाप्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैरत्यागः । 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । 
अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः । 
शौचात्स्वाद्घजुगुप्सा परैरसंसर्गः । 
सतत्वशुदधिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्म- 
दर््नयोग्यत्वानि च । 


इति द्वितीयः 


. तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्रासयोर्गतिविच्छेदः 
प्राणायामः । 

. बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृ्तिर्देशकालसंख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । 

५९१. बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः । 

५२. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 

. धारणासु च योग्यता मनसः । 

. स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार 
इवेद्दियाणां प्रत्याहारः । 

५५. ततः परमा वश्यतेन्द्ियाणाम्‌ । 


साधनपादः 


~ ~ 1 


अथ तृतीयो विभूतिपादः 


९. देशवबन्धश्चित्तस्य धारणा । 
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. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । 
. तदे वां मात्रनिभांसं स्वरूपशून्यमिव 


समाधिः । 


. त्रयमेकत्र संयमः । 

. तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः । 

. तस्य भूमिषु विनियोगः । 
. त्रयमन्तरदं पूर्वेभ्यः । 


८. तदपि बहिरदं निर्बीजस्य । 

९. व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभवो 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः । 

९१०. तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 

९९. सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिणामः । 

९१२. ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ 
चित्तस्यैकाग्रता परिणामः । 


परिशिष्ट (ख) 


२६७ 


पातञ्जल-योगसूत्रपाठः 


९३. एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा | ३७. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । 


९५. 
९५. 
९६. 
९७. 


९६; 
९९. 
२०. 
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४. 


२३. 
२४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२९१. 
२३२. 
२३३. 
३९६. 
२५. 


२६. 


व्याख्याताः । 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी । 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ । 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकर- 
स्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ । 
संस्कारसाक्षात्करणा्पूर्वजातिन्ञानम्‌ । 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ । 
कायरूपसंयमात्‌ तद्‌ गराह्यशक्ततिस्तम्भे 
चक्षुष्प्रकाशाऽसम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌ । 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद- 
परान्तज्ञानमरिष्टिभ्यो वा । 

मत्र्यादिषु बलानि । 

बलेषु हस्तिबलादीनि । 

प्रवृत््यालो कन्यासात्‌ सुषक्ष्मव्यवहित- 
विप्रकृष्टज्ञानम्‌ । 

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ । 


२८. 


९, 
०. 
९. 
८२. 
५३. 
द. 


४९५. 


४६. 
८६७. 


४८. 


चन्द्रे ताराव्युहन्नानम्‌ । ५९. 
धरुवे तद्गतिज्ञानम्‌ । 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । ५०. 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः । ५९१. 
कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌ । 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । ५२. 
प्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌ । ५३. 
हृदये चित्तसंवित्‌ । 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविरोषो |५४. 


भोगः परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌ । 


ततः प्रातिभश्रावणवेदनाद्शस्वादवार्ता | ५५. 


इति तृतीयो विभूतिपादः 
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जायन्ते । 


बन्धकारणणटोथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च 
चित्तस्य परशरीरावेशः । 
उदानजयाज्जलपङ्कुक ण्टकादिष्वसङ्ध 
उत्क्रान्तिश्च । 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ । 

भ्रोत्राकाञ्ञयोः सम्बन्धसंयमाददिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाह्छघुतूल- 
समापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ । 

लहिरक ल्पितावृत्निमंहाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः । 
स्थूलस्वरूपसुक्ष्मान्वयार्थं वत््वसं यमाद्‌ 
भूतजयः । 

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मा- 
नभिघातश्च । 
रूपलावण्यबलवजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ । 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत््वसंयमाद्‌ 
इद्दियजयः । 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावा- 
धिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 
स्थान्युपनिमन््रणे सद्धस्मयाकरणं 
पुनरनिष्टप्रसद्ात्‌ । 

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
जातिलक्षणदेशौरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययो - 
स्ततः प्रतिपत्तिः । 

तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ । 

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति । 


परिशिष्ट (ख) 


अथ चतुर्थः 


९. जन्मोषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः । 
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. जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । 
. निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 


ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 


. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । 

. प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । 
. तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । 

. कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमित- 


रेषाम्‌ । 


. ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति- 


वासनानाम्‌ । 


. जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य 


स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । 


. तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ । 


. हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृही तत्वादेषामभावे 9 रते 
२९. ऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक- 


तदभावः । 


. अतीतानागतं स्वरूपतो ऽस्त्यध्वभेदाद्‌ 


धर्माणाम्‌ । 


. ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः । 

. परिणायैकत्वाद्वस्तुतत्तवम्‌ । 

. वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः । 
. न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा 


कि स्यात्‌ । 


- तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता- | ३४ 


ऽज्ञातम्‌ । 


३६८ 
कैवल्यपादः 
१८. सदान्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 


पातञ्जत्ग्रपप्िमरिच्छरढा 


परिणामित्वात्‌ । 


. न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ । 
. एकसमये चोभयानवधारणम्‌ । 
. चित्तान्तरहश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसद्धः स्मृति- 


संकरश्च । 


, चितेरपतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तोौ 


स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ । 


. द्रष्टृदश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ । 
. तदसं ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ 


संहत्यकारित्वात्‌ । 


. विशेषदशिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः । 
२६. तदा विवेकनिग्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ । 
. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 


ख्यातेर्ध्ममेधः समाधिः । 


. ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः । 
. तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्या- 


नन्त्याज्ज्ेयमल्पम्‌ । 


३२. ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति- 


गणानाम्‌ । 


. क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः 


क्रमः| 


. पुरुषार्थशून्यानां गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । 


इति चतुर्थः कैवल्यपादः 


॥ समाप्तं चेदं योगदर्शनम्‌ ॥ 
~ ¬ 


